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77 तिष्ठावरें [तिषठ पर उतत्व (तिष्ठ मध्यम । 


कानिठका व तिए्ठाति तिप्ादेदमनिवही ॥ 
शब्दार्थ-है अवरे ( शरीर में नीचे जाने वाली नस ) तू ठहर, दे ऊध्वेभाग 
गामिनी नस तू ठहर, दे मध्यभाग गामिनी नस तू ठहर । बारीक नस तू ठहरती है 
घोर मोटी नस ठहरे । 
भावार्थ-ठहरने से तात्पय यह है. कि रक्तल्लाव रहित हो। यह सूक्त भी क्षत होने से रक्त 
को बहाने वाली नस को रोकने के लिये है । इससे यह ज्ञात होता है कि रक्त वहाने वाली 
शिराये ऊपर नीचे बीच मे फेली हुई हैँ तथा मोटी ओर पतली हैं. । 


परिःव सिंकतावती. घनबृहत्यक्रमीतू । 
तिएते लयता मुकम आथ० ९०-४-१९७-४ 
शब्दा्थ-है नाड़ियों | तुमको सिकतावाली नाड़ी ( जिसमें पथड़ी पड़ ग्रई हो ) धनुष 
के समान ठेढ़ा मूत्राशय, ( नाड़ी विशेष ) या मोटी नस, चारों ओश से रोकती हुई रहे । 


अर सच नाडियां रुधिरखाव रहित होकर रोगी को सुख उपजावों | 
भावार्थ-किसी लाड़ी में पथरी होजावे, या मूत्राशय ठेढ़ा होजावे, या कोई नस फट- 


४४ जावे, तो वहां से रुधिर निकलना प्रारम्भ होजाता है, जिससे अन्य नसों के मार्ग रुकजाते 


हे ; 


४8 इडे 88 ## थैं? ४६3 €॥ 55 रेड 





हु हक 
७, 


हैं, ओर उनका रक्त भी उन फटी हुई नसों से निकलने लगता है । 
विते बिना मेहन विंयोनि वे गवींनिके | 
विषातरच्च एुश्रज्द वि कुमार जरायुणाव जराशु 
पद्यताव्‌ु॥ अथ० ३-२१ । ११ 
शब्दार्थ-दे गर्भिणी ! तेरे मूत्रढ्धार और योनि को विदीर्स करता हूं । योनि में रहते 


वाली दो नाड़ियों को जो गभे को रोकती हैं. उनको भी विदीणे करता हूं, साता और पुत्र को 
जुदा-जुदा करता हू । जरायु को विदीण कर पुत्र को अलग करता हू और ऐसा करने पर 
जरायु भी तेरे गभाशय ज्े निकल ज़ावे । 
भावा्थ-इस मन्त्र मे शल्र-क्रिया का अच्छा वरणुत्र है । ज़िस समय गर्भवती का बालक 
उत्पन्न नहीं होता, जरायु मे लिपट रहा है, नसे रोक रही हैं. था योनिकामार्ग छोटा है, या 
अन्य किसी प्रकार से बच्चा पढ़ा होने से रुका हुआ है उस सम्रय वैद्य उसे शश्न-क्रिया से उस 
रोकने चाले कारण की विदीणे कर बचा जनवाता है ।और जरायु को भी बाहर निकालता है। 
पाठक ! हमारे यहां” शख्र-चिकित्सा का कितने दिलों से प्रचार है क्या कोई वतला सकता हे ९ 
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॥ श्रीधन्चन्तरने नसः ॥| परन्तु प्राचीनकास से कोई काय अयोग्यों के 
हाथ नहीं रहता था। प्रारम्भ चाहे कोई ऋरता सगर 
आगे गाड़ी उसी की बढ़ती थी जो अपने काय के 
योग्य, विज्ञ ओर अनुभवी सिद्ध होता था ,। उसीके 

शुणों की कीति फेलती थी। शेप अनधिकारी-अज्ञानी- 
अपने आप चुप हो रहते थे। आज दशा इसके 
विपरीत है। जो ज्ञान-गम्भीर है, वह तो चुपचाप 
अपनी कुटिया में बठा रहता है । वह तो यही सोच- 
कर निश्चिन्त रहता है. कि जो जरूर त-मंद होगा, खुद 
आवेगा, वह अगनी योग्यता पर विश्वास करते हुए 
बाहरी तड़क-भड़क ओर विज्ञापन की ओर विशेष 
ध्यान नहीं लगाता । ओर, आजकल ऐसा समाज 


सच्च गा ञ्मा रा र ॥ बहुत कम लोगों की नजर मे आता हे । ऐसा वेद 
क्‍ 











_# रथ 2 कम, कट; > 579०८ णा। है | 
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#ः तर | । 
ब ५६॥| | 
रोगाव्जयत्‌ मृत्युभयं निवारयत्‌। 

समजयत्‌ भूरियशों वसूनि च ॥ 
मुर्दं ददत्‌ ज्ञानमथों विचर्धयत्‌। 

विजम्भतां पत्रमिद प्रकाशयतू॥ 









६०था2->यकाम्पामिमया पान. 





आर. का... २२६०३ को #धगणक- 





अपने कर्त्तव्य में कुशल होने पर भी- आजकल, 
उड़ती नज़र ओर चमक-दमक से असर वाले जमाने 
कित्सा परम पुनीत काय है। ; भेप्रजा का ध्यान खींच ही नहीं पाता, फिर उसकी 
मनुष्य ही क्या, हर शरीरधारी 
के लिये -- खय॑ अपने थंत्र - 

्् शरीर की च्ुटियां मिटा सकना 
52 अत्यन्त आवश्यक काय हे । जो 
शरीर शरीर की मरम्मत कर सकता है' उसकी सेवा 
में सेकड़ों शरीर अपने विकार निवारणार्थ आते ओर 
यशोधन श्रपंण कर जाते हैं। चह देवता की भाति 
आदर- पूजा- पाता है. ओर उसे पुण्य भी कम नहीं 
होता | वह शरीर को व्याधिरूपी उस आपदा से 
छुडाता है जिसे धन मिटा नहीं सकता- मित्र बंटा 
नहीं सकता और वड़े से बड़ा अधिकार भी घटा 
नहीं सकता | यही कारण है कि जिसे देखे वही 
चिकित्सक बनने की इच्छा करता है । यह आज से $ भी कठिन होरहा है. कि मनुष्य का सच्चा कल्याण 
ही नहीं वर्षों ओर शताब्दियों से होता चल्ला | किस मार्ग में है। स्रात्विक, लाभदायी सार्ग तो 
आयाहे। .- अपनी रुखाई और स्तादगी के कारण, आराम-पसंद्‌ 





पतन 
9. कण्+.. मायिकिर 


वि ' 


योग्यता का फल क्या निकले । 






दूसरी ओर - जिन्हें अपनी त्रुटियों का ज्ञान 
है ओर उन्हें दुनिया की नजर से बचाते हुए, अपना 
काम मिकालना होता हे, वे बड़ी धघूम-धास मचाते 
हैँ । वे परस्पर एक-दूसरे की तारीफ करते सजधज 
बनाते, तके और कानून का आश्रय लेते और विज्ञा- 
पन की भेरी बजाते है । फल यह होता है कि आजकल 
तड़क-भड़क मात्र देखकर रीमने वाला सानव-समाज 
उस ओर सहज ही खिंच जाता है ओर फिर तब तक 
खिंचा रहता है जब तक मोहिनी दूर न होजाय । 





इसी कारण आजकल यह निर्णय करना 
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अधिकांश लोगों का मत आकर्षित नहीं कर पाते 
और सुलभ, तात्कालिक आराम देने वाले राजस या 
तामस मार्ग पर लोग नितान्त अभिरुचि-पूर्वक दीड़ 
जाते हैं । उसके वाद, थोडे समय के लिये सुख भी 
मिल जाता है, चाहे वह कितना ही अदृरदाशिताप्ण 
हो और लम्बे भविष्य में उससे कितना ही दुष्प- 
रिणाम सी निकले, उसकी ओर किसका ध्यान 


जाता है १ 
मे +- +- 


चिकित्सा-चेत्र में ये बात आजकल बहुत 
स्पष्ट हैं । परन्तु अपने चित्त पर से किसी के 
पक्ष का रंगीन चश्मा उतार फेके बिना उसे समझ 
सकना कठिन है। एक वार यह विचार त्याग दे कि 
अमुक प्रणाली श्रेष्ठ हे - अमुक निकृष्ट, अमुक 


धन्वन्तरि-शारीरंक 
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चिकित्सक भी दो तरह के नज़र आते हैँ । 
एक तो वरसों तक स्कूल-फालजो में बाक़ायदा शिक्षा 
पाये हुए है । उन्होंने अनेको शव चीर-ची रकर शारोर 
नसों ओर रगों की गणना की हे तथा तत्वाँ ओर 
द्रव्यो की रासायनिक लीला देखी दँ | उनके चेज्ञा- 
निक खेल खेले है ओर उनके गुण भी पढ़-सने दें । 
उसके प्रभ्न-पत्नो का भी उन्होंने एक तिहाई से अधिक 
सफलता के साथ उत्तर दिया ह ओर जो शरीर पर 
नाना यन्त्र-शास््रों का प्रयोग एवं उपयोग करना 
जानते है | यही नहीं, इसके बिना किसी रोग का 


निदान - पहचान सकना असम्भव भी समझते 8 । _ 


जो अनेक पेटट ओपधों और इन्जेक्शनों के परे 
इन्डेक्श ( /742०.४ -- फहरिस्त ) हैं. तथा रोगी 
सामने आते ही जिन्हे फोरन खास ओपध या ऐपल 


प्राचीन या सनातन है ओर अमुक कुछ दिन की याद आजाता है । जो उस लाइन से भटकते भी नहीं 


नूतन, अमुक हमारे घर की है ओर अमुक बाहर की 


तथा अमुक वाले प्रयत्नशील हे ओर अमुक के अनु 
यायी काहिल, तभी हम चिकित्सा को उसके निजी 
गुणों पर तोल सकते है । कमरे से फोटो खीच देना 
भी एक कला अवश्य है, परन्तु चित्रकारी का कोशल 
हम तभी परख सकते है, जब चिकने बत्रोमाइड 
कागज की चमक का मोह छोड दे ओर नमूना देख 
कर ही हू-बहू भोडल या कादहू न वना देने वाले कारी 
गर का कोशल ध्यान मे लाये | जो इतना कर सकता 
है वह हर समय ओर अवस्था भे - कोयले और 
मिट्टी से भी - (चित्र! बना सकता है। परन्तु केमरे 
का कलाविद्‌ तो अपने यन्त्र प्लेट या विशेष सामग्री 
बना बिल्कुल लाचार हो रहता हे | वे यन्त्र कुछ 
खराव भी होजायं तो उनके दोप से अपने चित्र को 
वह नहीं वचा सकता । बस सोचले, चित्रकार कोन 


है ओर किसकी कला बढ़िया है । 
+- 


है हा 


। 
। 


भटकने का भय तक नही ओर उन साधनों के विना 
छू भी नहीं करते - कर सकते | जो उसो सम्पन्न 
रोगी की चिकित्सा कर सकते है जो - उन अमुक 
लेप”, मलहम, टिकिया इन्जेक्शन मुहेय्या कर सके 
ओर उनके राजसी रहन-सहन एवं परिश्रम का भी 
उचित पुरुष्कार देसके, या इतना महत्वपरों व्यक्ति 
हो, जिस पर वे सावजनिक धन का इतना अंश खचे 
करने को पासके। यही कारण हे कि हमारी यह - 
डाक्टरी - चिकित्सा अभी ऊचे अफसरों, राजा- 
रइसो, सम्पन्न नगर-बासियो या सुशिक्षित लोगों तक 
ही पहुच सकी हे | हम देहाती डिस्पेसरियों द्वारा 
गरीब भामीणों की भी सेवा करते है, मगर हमारे 
अनुकूल क्षेत्र नहीं | वहा जितने रोगी आते हैं उनकी 
रोग-परीक्षा -- पर्णया-विधि से तो असम्भव ही है'- 
हम खवास-ख्लास यन्त्रो से भी नहीं कर पाते और 
दवाये भी वही रटे-घुदे मिक्‍्चर वाट देने'पड़ते हैं । 


सजा 
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> 
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हमें पद-पद पर जो विशेष ओऔषधें और इन्जेक्शन दूसरे वे चिकित्सक हैं जो 'देसी' कहलाते 
जरूरी होते हें, वे वहां मिल नहीं सकते। छुछ धनी ; हैं। वे “बर के जोगी-'जोगने' ह- आन गांव के 
या आत्तं-रोगी, पास का पेश या घर-वार वहाकर, | 'सिद्ध'-नही । बचपन से अबतक गांव में या 
शहरों को दोड़ते ओर कुछ पेटेट ओपधे या ऐंपूल | आसपास ही रद कर पढ़ते-घोकते रहे हैं अत. 
ला भी देते हैं, सगर यों कहां तक काम चल सकता हे?  एकाकी विशेष आदर तो पा नही सकते, हां जिसे 
ऋऔर फिर इस ख़र्च-पानी से डर कर अधिकांश | तकलीफ होती है, वह अवश्य उनके पास दोड़ा 
सवथ्यम श्रेणी के लोग तक--जब तक वस चले-- आता है। सो भी लेने ही लेने को-देने को तो बही 
धस्पताल की शरण में नहीं आते । फिर, इतने | आता है' जिसे २-४ बार आराम होचुका हो, और 
रोगियों- का पूरा प्रा निरीक्षण हो .सकना कठिन $ सोचे कि भाई | अब तो कुछ कृतज्ञता प्रकट कर 


होता है तब लोग नाहक हम पर या हमारे सहायक ; दी देनी चाहिये । अन्यथा सब यही सोचते आते 
कंपाउण्डरों आदि- पर रिश्वतखोर होने का संदेह $ है कि हमारा तो कुट्ुम्वी है, या पडोसी है, या गाव 
करते 6 तथा ओर भी खिंच जाते हैं। यहा तक 


का अथवा जाति भाई है, भला हम उसे क्‍यों ढे, 
कि कई लोग तो सिक अस्पताल के रजिस्टर में | और क्यों बह मांगने लगा । और जिसका ऐसा 
नाम लिखवाने को आजाते हदें, जिससे उन्हें | कोई वसीला न हो, उसके मालिक-नौकर तक में 
स्कूल या अदालत आदि से अवसर मिल जाय ओर ; शुमार न हो सकता हो, वह भी यदि ग़रीब हो- 
घर लेजाकर हमारी दवाये फेंक देते तथा यों सा्े- ; तो हकीम जी उससे क्या सांगेंगे। भारतीय चिकि- 
जनिक पैसा वर्बाद करते हैं| हां, मैलेरिया के | त्सा का अनुयायी तो भारतीय विशेषता- दया- 
दिनों में कनेन पीने को बहुत से लोग दौड़े आते | और दान-से विमुख नहीं हो सकता । उसने तो 
थे, मगर अब उसके बाद पूरा दूध न मिलने के ; शास्त्र मे पद-पद्‌ पर “दीन-सेवा” का उपदेश पढ़ा 
कारण-हृष्टि या बीये की कमजोरी अनुभव कर | हे-केवल अन्तिम दिन ही, शपथ में एक बार “दीन 
करके-वे भी उसका नाम नहीं लेते | यही कारण ;£ सेवा? कह डाला हो, से तो नहीं । यही कारण है 
हैं कि शहरों में हमारी डाक्टरी-चिकित्सा के अनु- | कि बेय-हकीसों के पास॑ 'खना-खन”' नहीं होती। 
यायी बढ़ने पर भी- गुज़ारे भर को आमदनी न ; हां जिससे कोई डोरी न जुड़ी हो और वह संपन्न 
हद कट भी- वे गांवों की ओर जाना व्यर्थ समझ ; भी हो, तब जरूर-रोग होने पर वेद्य जी को कुछ 
रहे हैँ और किसी शहरी गली-ऋचे मे ही ठिकाना | सिक्के अर्पित करता हें- ओर उससे ही बेच्य जी 
टटोलते हैं । क्‍योंकि गावां मे हमे आवश्यक सब मम & 
हक है. ६2 कपल कील के ९ लय तथा ग्रृहस्थालय का खच 
साममी बिना भला कोई क्या कर सकता है ? सर- |  मिंत रखना पड़ता है । इतने पर भी इस चिकि- 
कार की सहायता बी रहे हम गहीं बनेगा सो | ससा मे न जाने कया बात है “देश के ६० प्रतिशत 
करते रहेंगे । ”. -;$ प्रजाजन देशी चिकित्सा से ज्ञाभ छठाते हैं और' 


हे न +.. + + वह्दी उनको आराम करती है ।? ( ज्ञाड हाडिज ) | 
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इसका श्रेय इस चिकित्सा-पड्धति की सुग- । झछ खर्च-पानी में उससे छुटकारा पा जाते द 
मता को है। इसमे रोग पहिचानने के लिये दुनिया- 
भर के सवाल पछने,फाम भरवाने या थमामीटर, सटे 
थसस्कोप, लोरिंजोस्कीप ओर वेजाइनोस्कोप, स्पेकुलस 
स्फिग्मोग्राफ ओर 'ऐक्सरे? की जरूरत नहीं पड़ती । 


हि रा ्ि बी 


परन्तु योग्य ओर अयोग्य सभी तरह के व्यक्ति 

होते हैँ | स्लास कर आजक्ल, जबकि उपाधिया ५सों 
अ्रन्य बड़े-बड़े यन्‍्त्रों और उनके विशेषज्ञों के चार्ज | ' मिलने लगी दव- लोग वे नकली डिग्रियां ही ले-लेकर 
भी नहीं लगते, मल-मूत्र-थक और रक्त की परीक्षा | डॉक्टर बन वेठते हूं। क्टरी चिकित्सा सीखने 
भी तेल्न-पानी में ही करल्ली जाती हे ओर सो भी को कालेजों के खच्चे चाहिये 8 देशी चिकित्सा 
2-9 मिनट मे । फल्लत. शोग-निदान होते-होते तक सीखने को तो शारीरिक श्रम और लगन ही कप 

न तो रोगी की जेब पर ही असर पड़ता है, न हे। वे यह भी नहीं करते | ऐसे अयोग्य व्यक्तियों कै 
हारा कभी-कभी वेचारे रोगी - भारी हानि उठा जाते 
है। अतः ऐसे वेद्य-डाक्टरों को चिकित्सा से रोकने 
अब निदान से निकला हुआ नाम भी सीधा- | * योजना आवश्यक है । ह्प हैं कि छुछ प्रांतीय 

सादा ही होता है । इन चिकित्साओं के पवत्तेकों | रे ऐसा कर भी रहीं दूं। वे कानून बनाने 
को ऐसे नाम सूभे ही नही थे जिन्हें. सुनकर रोगी | न रंदी हैं. कि एक निर्धारित शिक्षा-क्रम जिसने पूरा 
पर आंतंक छाजाय । “हाइपो-कोंड़ियेसिस”' और | « * ही) वह इलाज न करे । इससे यह और भी 
“हाइपर न्यूरोस्थेनिया' जैसे नाम तो नवीन चिकि- जोड़ द्या्‌ जाना चाहिये कि जिन ओपधों का 
त्सा से ही उपयोगी ठहरे है- जिन्हे जानते ही रोगी | गे लोगों पर परीक्षण न कर लिया गया हो उन्हें 
प्री जेब खाली करने को तैयार होजाता है। | रतिया दवा? कह कर नोटिस-बाज़ी न की जासके। 
“देसी! चिकित्सकों का तो जेसा सादा रह्ा- +- ः 
ढ्ढ, तेंसे ही सादा नाम है, सौदा- सफरा- 
या वल्गसी बुखार अथवा-वात, पित्त या 
कफ का प्रकोप आदि कह कर ही वेच्य जी- निदान 


वैद्य के काय-क्रम पर। 


_कशीष्क-अीी ना, -73..,2ी 5... 23 कनी +७-करा "38. का ७७. री ९५... ७ >क- अर +>+२०करग५क३- अमन ये मरते, 


न 

परन्तु ऐसा कदम कुछ विचार के साथ ही 
उठाना चाहिये। कानून वनते ही यह प्रश्न आगे 
आवेगा कि चह सिधौरित - 
खतम कर देते हैं ओर रोगी भी चैन की सांस | डाक्टर बन्धु फौरन ४० "मी हलक लक 
लेता हैं । फिर वेसे ही सादा उनकी दवाइयों भांति कालेजो का पूरा कोर्स ही होना चाहिये - या 
नास हैं। जसे “नियो-सल्फार्सनेल”' की जगह केवल | उससे २, १ बात कम का हो । क्योंकि हम इस समय 
'मह-सिंदूर' | सिंदूर (-२ पेसा तोज्षे आता है तो | भल्ती-भांति जाग्रत एवं संगठित है और ऐसा नियम 
मल्सिदूर १-२ रुपये तोले तक सही । यह नहीं होता | बनवाकर - स्पर्धा करने वाले देसी चिकित्सकों को 
कि ३-४ रत्ती के ऐपल की कीसत २-१ रुपया एकदम खतस किया जासकता है।“ चुभुक्षित: कि 
लंले । इसी कारण साधारणतः सन्न गृहस्थ रोग | न करोति पापं”? घन्वा चलने मे तंगी दिखाई देने 
होते ही वद्य या हकीस के पास दौड़ते हैं और न लगी हो तब, आजकल पाप-पुण्य के विचार से विर- 
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हित शिक्षा प्राप्त चिकित्सक-समाज, ऐसे उपाय का ) का ही उपयोग करके रोग मिटाया जासकता है । 
अवलम्बन करने में भी कुठित क्यों होने लगा। | जह्य धन न हो वहां शारीरिक दोड़-धूप और कूटा- 
फिर चाहे वह, बेद्य-हकीसों ओर उनसे लाभ पाने | पीसी का श्रम करके ही रोगी मजे से इलाज पाजाता 
चाले लाखों लोगों के लिये अनर्थक चजपात ही क्यों $ है। यह नयी परिपाटी ग्रेनही हैं ओर मे उधर प्रवृत्ति 
नहो। रहती है, अतः उस कद्ाप न रखा जाय | 


उधर देशी चिकित्सक कहेंगे कि बह शिक्षा- 
ऋम बिल्कुल प्राचीन परिपाटी का हो । क्योंकि नवीन 
शैली से शिक्षा पाने मे इतना भारी समय और व्यय सगर एक ओर महत्वपूण बाव रह जाती है। 
लगाने के वाद जो स्नातक होता है वह रहन-सहन £ वह है - शारीर-ज्ञान अथातू शरीर-रचना की जान- 
ओर आवश्यक यंत्र-उप्करणों तथा चिकित्सा-साम- । कारी। कालेजों से चीर-फाड़ कर-कराके और 
प्रियों का खच वभी चला सकता है जब या तो काफ़ी प्रत्येक तन्‍्तु पर द्रव्यों का प्रयोग दिखा-दिखाकर जो 
फ्रीस और आपरेशन-चाज वसूल करे, या हर वात ज्ञान करा दिया जाता है. उसके विना बेच केसे 

। 


पा ्ः & ८ 


मे इन्जैक्शनों एव पेटेंट ओपवो के कमीशनों दवारा | चिकित्सा कर सकते हे, ओर वह 'गुरुमुख' से केसे 
सभव हू ? यही तो वह ज्ञान है जिसके कारण आज 
एक छोटे से छोटा डाक्टर भी बड़े से बड़े यशस्वी 
) बेद्य को निम्नता की नजर से देखता ओर केवल 
सफल क्वेक'ः समभतता रहता है । तथा जिस समय 
वह मेदान हाथ से जाता देखे तभी कुछ अड्डों के 
आंग्ल नाम ओर काम कहकर अपनी इज्जत बचा 
लेता -- वरव्‌ शान बाघ देता है। इसी चीज के 
आदमी घर का काम-धन्धा देखते हुए भी गुच्मुख / लिये तो कई आयुर्वेद विद्यालयों से भी -- आधे 
से चिकित्सा शाख पढ़ता रहता है | कुछ ज्ञान होने ल्‍ तीतर-आधे बटेर - विट्ठान घड़े जाने लगे है, जिन्हें 
के वाद छोटे-मोटे बिकारों का उपचार करते हए शारीर तो डाक्टरी-सिद्धांत से सिखाया जाता है 


कुछ प्राप्ति करे । और ये दोनों ही बाते लोगों को 
मजवर करती हैं कि वे बस चले तब तक रोग की 
उपेक्षा करते रहें ओर उसके बढ़ जाने पर ही चिकि- 
त्सक के पास जावे | दीन जन तो कोई उपाय पाही 
न सर्कगे ओर बड़ी विपत्ति एवं निशाशाजनक स्थिति 
में पड़ जाय॑गे । इसके विपरीत प्राचीन प्रणाली से 
शिक्षा पर न भारी खचे होता हे,न समय व्यय | 
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अ्रभ्यास भी प्राप्त करता जाता है ओर कुछ आर्थिक $ ओर चिकित्सा वात-पित्त-कफ के आधार पर | और 
सहायता भी । और ज्यो-ज्यों वर्ष बीतते हैं योग्यतर । दोनों का सांमजस्यथ कर देना, गायब ! फ्लत वे 
होता जाता है | बह व्यक्ति रोगी पर चिशेष भार ; कायच्षेन्न मे आने पर या तो केवल आयुये दिक पढ़ाई 
डाले बिना भी उसकी सेवा कर सकता है.। और | का उपयोग करते हे --था ड्राक्टरी प्रथा से ही 
देशी-चिकित्सा शाख से यह सुविधा तो हे ही कि रसा-  अदब्ज-प्रत्यदड्रों के अलग-अलग रोगों मे भटक कर - 
दिक तैयार न हों तो काठ्ादि ओपषधों से काम चल | उसी प्रणाली की औपधो पर कक जाते है। और 
जाता है ओर वह भीन होंतों- मामूली मिर्च- | जो अधिक विचक्षण होंवे- “गंगागये-गगादास, 
मसाले, मिट्टी >गोरू ओर गांव-बाहर की जड़ी-बूटी | जमना गये - जमनादास” नीति अबल्म्बन करते 
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धन्चन्तरि-शारीराक 


[ भाग ११ 
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हैं। इसलिये यह विचार लेना अत्यन्त आवश्यक है 
कि शारीर-ज्ञान जो आयुर्वेदीय शास्त्रों मे वर्णित 
ओर हमारी ग्रथाओं से प्रचलित है उस पर विश्वास 
किया जाय, या वैज्ञानिक शोधकों ने अबतक जान 
पाया है उसी को सम्पूर्ण माना जाय । एवं दोनों मे 
कहां तक मेल ओर क्या-क्या मतानर है । 


न हे नै 


प्रस्तुत शारीरांक सें इसी ओर कुछ कोशिश 

की गई है । यह किसी एक या दो-चार व्यक्तियों के 
ही कर डालने का काये नहीं बल्कि प्राच्य ओर 
पाश्चात्य दोनों शाल्यों के विद्वान सज्मनों के सम्प्ण 
करने का है। वे किसी ओर को भी कृपा कोर छोड़ 
कर और दोनो शा्त्रों की उक्तियों पर समान श्रद्धा 
रखते हुए - वास्तविकता से मिलान करते चले । 
आप-ग्रथों के लेख की प्राचीसता पर भीन कुक 
जाय, ओर वेज्ञानिक परीक्षणों के मिष्कप पर भी 
विश्वास न कर बेठे । मानव-शरीर एक सजीच पदाथे 
है ओर कारे द्रव्यों ही नहीं गुणों एवं भावों का भी 
पुतत्ला है. । वे इस पर, इसके द्रव्यों ओर परिवत्तेनों 
पर काफी उल्टा-सीधा असर भी डालते है । इसलिये 
किस द्रव्य, ओपध या आपरेशन का किसी खास 
अगर पर कया असर होगा यह भी देखे ओर उससे 
आदोलित हुए विचारों सहित इस तमास शरीर पर 
उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जरा उस पर भी प्रा 
गोर करे । उदाहरणाथ, मकरध्वज की कज््ी 
( 5प्रता/धवं8 "० गरव्याप्र सलकाइड आफ 
सकरी ) को फासोकोपिया मे आजतक शरीर मे 
कतई ग्रहण न होने वाला कहा जाता है। यह चेज्ञा- 
निक अनुसन्धान करने वालों का ही फतवा है। 
बही- जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल मे रहता है 


तव बहुत सृत्म अंश घुल जाता है और आम्ाराय में 
उक्त अम्ल बहुत होता है । अतः वहां उसका 
१: १००००० अंश घुलना, शरीर में अहण दोना; 
ओर गुण करता भी सिद्ध होरहा है. । श्री कनेल 
योपडा ने इस पर काफी प्रकाश ढाता है। परन्तु 
यह घटना आधुनिक नये से नये यन्त्रों से भी पकड़ 
में नहीं आती। ऐसी दशा मे उनके निष्कर्षों पर हीं 
भरोसा करके - सकरध्वज को व्यथ' समझ लेना 
कितनी थारी भूल होती । इसी तरह किनाइन का 
मेलेरिया नाशक गुण तो. हमने देख लिया, मगर वह 
शरीर के अन्य अवयवों से किस-किस पर क्‍या, 
असर करेगी यह भी देख लेना चाहिये। चह निश्चय, 
ही शुक्राणुओं (संतान पेदा करने चाले जीवाणुओं 
का काल है । और शायद वीये की क्षीणता द्वारा दी 
वह दिमाग ओर दृष्टि-शक्ति से' भी कमजोरी लाया 
करती है । 'ऐस्पिरिन! ज्ञान-शक्ति को सुच्न कर देती 
है जिससे ददे मारूम नहीं होता। मगर उसकी ओट- 
में विकार या गलाव बढ़ता सो रहता ही. है और यह 
दिल में भी भारी कमज़ोरी ले आती है। अनेक, 
दवाओं की हम जो मात्राय प्रयोग करते हैं, वे कुछ 
समय बाद शरीर को भीषण हानि पहुचाती बतायी 
जाती हू । कई हमारे ही ऐलोपेथिक डाक्टर वच्छु 
अब उन सात्राओं की हानि देख-देखकर ही होमियो- 
पेथी होगये - यह वात आंखे खोल देने को कम 
नहीं हे । कई वार ऐसे भी उदाहरण होते ही हैं जन 
रोग सुनिश्चित होगया ओर ओऔपधे भी विश्वस्त 
कारख्ानों की, अनुभवी हाथों से प्रयोग की गई, 
समर अमुक रोगी पर वे ओर ही असर कर यई' | 
इससे मानना पड़ता हे कि ओपघ निर्वाचस में: 
हर रोगी की प्रकृति पर खास ध्यान देना जरूरी है-« 
जो हसारे शारीर ज्ञान से नहीं -या हमारे सिद्धाद 


शरडडू २०४ ] 


सम्पादकीय॑ 


[ १३६ 
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में ही कहीं त्रुटि रह गई है । 
भ॑- + ५ + 
इन्ही जेसे अनेक उदाहरणों ओर कारणों 
से अभी यह नही कहा जासकता कि हमारा डाक्टरी 
'शारीर संपूर्ण ओर निश्चात है । शरीर की रचना 
हमने जितनी बारीकी से देखी-लिखी ओर गिनी 
है वह अवश्य गवे की वस्तु है । परन्तु शारीर क्रियाओं 
शोर उनका द्रव्यों, भावों, ऋतुओं तथा संसार के 
अन्यपरिवत्त नों-नक्षत्र आदि-से क्‍या संबंध है इस 


अर अभी वहुत चलना है । अभी जुम्मा-जुम्मा- 
सो-ड्रेढ़ सो वरस ही तो हुए है । इसलिये इन बातों 
में हम उन सिद्धांतों के आगे आग्रह नहीं कर सकते, 
जिनकी जानकारी तो न जाने कब हुईं होगी, परंतु 
२-४ हज़ार बरस से तो जो काव्य-रचना ओर 
पाठ्यक्रम में भी आगये तथा विशाल प्रजाजनों मे 
अनुभूत होते रहे। प्राचीन काल की अधिकांश 


एक बात और-मन॒ष्य जिवनी बातें जान 
पाता है. उन सबको लेखबद्ध न्रहीं कर पाता। ज्ञान 
के बहुत से अंश तो अनिवंचनीय ही होते हैं. और 
बहुत से विस्तारभय से छोड़ देने पड़ते हैँ, अन्यथा 
हम जीवन भर में एक पदाथ का भी वर्णन समाप्त 
न कर पाये। फिर जहां मुद्रण की सुविधा न रही 
हो ओर गुरु का ज्ञान र॒ट-रट कर शिष्य को धारण 
करना पड़ता हो, वहां तो वह बिल्कुल 'सूत्र” रूप में 
ही प्रथित कर देना होता है । हां, जब शिष्य उसे 
स्मरण करके व्याख्या के लिये आगे बेठे तब “गुरु- 
मुख” से उस सूत्र की बात विस्तार से समभा दी 
जाती थीं। यही कारण है कि आयुवे दिक ग्रन्थों में 
ज्ञान-परक प्रकरण--जेसे धमनी-सिरा पेशियों 
आदि की संख्या, या अड्डों के पारस्परिक संबन्ध- 
बहुत सक्षिप्त ही लिखित हैं ओर इसीलिये 'गुरु- 
मुख” से पढ़ने को महत्व दिया जाता रहा है। उस 
मे सब शकाये जितनी उत्तमता से मिटाई जासकती 


बातें तभी चल पायी होंगी जब कोई उद्भट विद्वान हैं उतनी उसी विद्वान द्वारा कल्लम स्याही से लिख 
उन्हें प्रकट करे और वे सेकडों बार प्रत्यक्ष साबित | लिख कर नहीं । फिर छात्र की 'मेघा! भी असर 
हो-होकर समय की कसोटी पर जत्तीण होजाय । तब | रखती है। मेधावी छात्र उतने उपदेश से ही जिन- 
उन्हें फेलाने को पत्र ओर प्र स की सुविधा न थी ।;$ जिन बारीक क्रियाओं और प्रत्चिक्रियाओं का ध्यान 
हर वात का तथ्य और गुणागुण ही उसके प्रचार | कर लेता है, उतना अल्पबुद्धि छात्र नहीं कर 
या निर्षेध का कारण होता था। इसे समझ कर ही | सकता । और आजकल तमाम कक्षा को एक ही 
हमें प्राचीन शारीर ओर उससे संबन्ध रखने वाली । लाठी से हांकते लेजाने की दशा मे वह सर्वथा ही 
। 


आर अभी हम॑ बहुत थोड़ा रास्ता तय कर पाये हैँ 
। 


लौकिक प्रथाओ का विचार करना चाहिये । तभी $ असंभव है। बढ़ ध्यान और समझ तब अधिक 
कुछ सचाई पासकेंगे। यह भी संसव हे कि कई ; सभव हे जब छात्र शात वातावरख में हो, वेप-भूपा या 
प्रथायें परपरा के प्रवाह मे कुछ विक्ृत होगई हों, | अर्थ और समाज विपयक कोई चिंता दिमाग के 
तो ज़रा-गंभीरता से विचार करके हमे उनका मल ; कोने मे भी न हो, ओर 'सादा जीवन-गहन विचार? 
स्वरूप निर्धारित करना ओर उससे निष्कर्ष सिका- । वाली नीति पर चलता हो । वह चेयक के 'ज्ञास! 
खा होगा । की उत्कट लालसा से ही बेच्यक पढ़ता हो-डियपग्री 

+ + + +- लेकर जीविका चलाने की ही ख्रातिर-जैसे तैसे 
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'पास-मार्क! ले आने की चिंता न सता रही हो। . गति-विधि जानने बाला व्यक्ति चाहे अल्प समय 
मानव शरीर के रहस्य तो तमी समझ में आसकते ; तक भी पढ़ा हो और थोडे ही मंथ 'चाट पाया हो, 
है, और उसके बिना, केवल कागजी योग्यता ओर ' शरीरों का अधिक उपकार कर सकता दै । जीवित 
भाग्यबश प्राप्त होगई सफलता के आधार पर चिकि- : शरीर की चिकित्सा विलों का जोड़ और व्याज 
तव्सा का अधिकारी समझ लिया जाना भारी भूल हे, . लगाने की भांति गणित की चीज नहीं है जिसके 
ओर होगी । चिकित्सा मानव-प्राणों का खेल हे, | सफल विद्वान विश्व-विद्यालयों की मशीनों से ढाले 
इससे कोई बहुमत या अन्धी नकल के आधार पर | जासके । इस 'सत्य” पर हम लोगों को गंभीरता से 


प्रोत्साहन देना या अडगे लगाना डचित नहीं होगा। 
बारीकी और मेधा-झ्क्ति से-सनो “योग” से शारीर 


विचार कर लेना चाहिय | 


[ ले०- श्री पं रामप्रसाद्‌ जी वेय शास्त्री आयुर्वेदाचाय, अलीगढ़ ] 


जा शत्रय के भेद से विविध प्रकृति-जन्य 
४० विस्तार वल्लनि विचित्र प्रकार के दुष्पार-ससार 
मे, जगश्नियन्ता के सियम से नियत किये अनेक 
कष्टो का भाजन भूत चौरासी लक्ष योतियों से परि- 
अमण करता हुआ जीवात्सा, परमेश्वर के परस अनु- 
ग्रह से परम टलेभ निर्मल ज्ञान-स्थान, सानुप शरीर 
को पाता है। यह शरीर /ज,अंडज, स्वेदज, ओर 
जरायुओं मे सर्वात्तम है, सारे व्यवहार कार्य इस शरीर 
से ही होते हैं | धर्म-अर्थ-कास-सोक्ष प्रासाद पर चढ़ने 
का शरीर ही सोपान हे) वास्तव मे सारे साधन 
होने पर शक्ति-हीन जेसे ऊपर नहीं चढ़ सकता वेसे 
ही मनुष्य शरीर के बिना मूल सोक्षपद भी सहीं 
प्राप्त कर सकता है । सुखद आयुर्वेद मे उसी शरीर 
के प्रत्येक सूक्ष अह़ और उपाड्रों का बिस्तार,वर्णुन, 
रस-रक्तादि घातुओ का काम, सूत्र, स्वेद-सल और 
स्रोत, धसनी, हृदय, फुप्फुस, यकृत आदि यन्‍्त्रों का 
विज्ञान बतलाया है शरीर-विज्ञान बिना चिकित्सा 
धघुणाक्षरः समान है । अत घन्वन्तरि ने “शारीरा? 
से चिशद्‌ साहित्य एकत्र संग्रह कर सरल सुवोध 


| भाषा द्वारा उपस्थित किया है यह धन्यवादाई है। 


शर्गर क्‍या है ? 

शल्य-शासत्र ओर साख्य मे अबव्यक्तादि पंच- 
तन्‍्मान्ना अष्ट प्रकृति से, ओर दृश इन्द्रिया व पंच 
महासूतों के साथ सदोप सन वलबान करों से प्र रित 
बनती ह। प्रथम चेतन जीव, माता-पिता के चिशुद्ध 
रज-वीय द्वारा रजोधर्म: के वाद शुद्ध स्नाता खरी के 
निर्मल गर्भाशय मे, पुरुष के अद्ज-अड्डज से निर्मत 
शुक्र-चीज जब संसर्ग करता है उसी क्षण जीच 
प्रथम आकाश तत्व को ग्रहण करता है । फिर वायु 
आदि चारो को क्रम से, जेस पूर्व सृष्टि के समय 
आकाश को रचता है, फिर वायु, अग्नि, जल प्रृथ्ची 
को रचता हे, वेसे ही इस अशुकाल से सी सिलाता 
है | वह अव्यक्त शरीर प्रथम मास से समूच्छे 
रहता है'। जिस-जिस योनि का प्राणी है उसी सूरत 
का गर्भ बनता है, जेसे पशुयोति का भेद गौ-मैस 
आदि हे,वेसाही ठप्पा चत्ेगा जेसा सांचा होगा । 
तद्नुसार द्वितीय सास से घन गे हो तो गोल पिंड 
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पुत्र का और लम्बी पेशी जैसा हो तो कन्या जाननी 
चाहिये। माता के भोजन रस से रसवाही शिरा;बच्चे 
की नाभि में ओर माता के जरायु भे सम्बद्ध है.। उससे 


जीवन वृद्धि होती है । सैसे--अनेक वस्तुओ से 
मकान बनता है. उसको ई 2, चुना; लकड़ी; लीहा 


आदि आवश्यक दें& वेसे ही माता-पिता, रस; जीव, 
सत्व, सात्म्य, ये सभी गर्भ को अपने-अपने भावों 
से प्रभावित करते हैं। 


माता के अंश ( आत्तेव ) से जरायुजों की 
त्वचा; मांस, लाभि; हंद॒य; क्लोम, यकृति, सीहा, 
'गुदावस्ति, आमाशय, पकाशय, डुद। आते आदि 
( गर्स मे ) वनती हैं 


पिता के अंश ( शुक्र ) से केश, नख, लोम, 
अन्यथा नहीं । 

अन्नरस हावारा गर्भ की बृद्धि; पुष्टि, भाण-रक्ता 
तृप्ति, उत्साह आदि पेंदा होते हैं. । 


श्रात्मा ही चैतन्यता देता है. उसीसे 


दुःखादि शरीर में होते दें; ऋत कर्म का फल होता हे. 
बिना किये कर्म का नहीं होता, जेसे विना बीज के 


अंकुर नहीं होता ओर बीज का फल चेसा ही होता 
है। घोड़े से घोड़ा, गेहूं से गेहू, इसी तरह आत्मा 
ही गर्भ को उत्पन्न करता है, उस वक्त स उसको 
जीव कहते दें. । 


सात्य सेवन भी गर्भात्पादक समुदाय में 
कारण हैं। आरोग्य शरीर होना, आलस्य न होना; 
इन्द्रियां ठीक ९ होना, स्वर वर्णादि बातें उचित 
आहार विद्ारादि पर निर्भर हैं । 





मन जीव से प्रथक्‌ कदापि नहीं होता वह 
नित्य अति वाहक शरीर में भी अनेक कार्य संपादन 
करता है। अतः नाना भावों से बना शरीर समुदाय 
रथ के समान है. जिसमें इन्द्रियां अश्व ओर मन 
की लगाम होती है। 


तृतीय मांस वाद सब इन्द्रियां ओर सवाद्ध 
एक दम उदय होआते हैं.। अब इन्द्रियां हुई तभी 
से (क्रमशः) सुख, ढु'ख; स्पन्दन ओर इच्छा होने से 
गर्सिणी हौहदि होजाती है । उसके वाद गर्भिणी 
की इच्छा पूर्ण होती रहने से बच्चे का शरीर ठीक 
होता है और इच्छित वस्तु न मिले तो बालक विक- 
लाग होता है। गर्भ का मुख साता की पीठ की 
तरफ रहता है । 


चतुर्थ मास में शरीर स्थिर होकर भारी 
बनता और पंचम में सारे शरीर के ख्लोतो का 
निर्माण होता है। प्राणबह हृदय से, जलवह 
तालु और/क्कोम से,अज्नवाही आमाशय ओर वामपाश्े 
भे, रसवाहदी ह॒ंदय से१० धमनियों से, रक्त से यक्कत 
सीह्दा के खेत, मांसवहों से स्तायु और त्वक्‌ , मेद- 
वाही खोत बुक ( गुर्दा ) को इसी तरह अस्थि, 
मज्जा, शुक्र आदि के सझजोत शरीर से होते है । जिनमें 
देह के धातु, मल-मूत्रादि प्रवृत्त होते हैं। ओर 
उन्तके बिगड़ने से द्वी रोग होते हैं । 
चरक ने धमनी सिरा मे यह भेद लिखा है । 
( ध्मानाइमन्य:; खवणात्‌ खोतासि, सरणात्‌ सिराः) 
सारे शरीर मे सब रस-रक्तादि धातुओ को केदार- 
कुल्या न्याय से पुष्टि, स्थिति यह ख्लोतादि करते हैं। 


पष्ठ मास में गर्म शरीर गर्भिणी को दुबेल 
करते हुए अपना चल वर्ण बढ़ाता है। उस ससय 
उसकी गुदा श। अंगुल,लम्बे शंख को त्रिवलि समान 
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होती है जिसमें प्रवाहिणी और उत्सजिनी १॥-१॥ 
अंगुल होती है ओर संवरणी १ अंशुल तथा गुद- 
ओपछ आधे अंगुल होता है । 


सप्तम मास से शरीर के कुल अवयव वृद्धि 
पाते है ओर शरीर का प्रमाण उसकी अपनी अंगु- 


धन्वन्वरि-सारीरांक 
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है मे है के का # के का के के के £ के मे औ के हे का 


अष्टम मास से शरीर बन जाने पर, 'थोक्‍ 
धातु माता और बच्चे सें परस्पर संचार बरने 
कमी बच्चा मुदित ओर कमी माता प्रसन्न होती है । 
यदि उसी मास मे वच्चा उत्पन्न होगा ता जीवन यात्रा 
न करेगा क्योक्ति ओज चलायम्ान रहता ६ | 

गर्भाधान से सृष्टि का प्रास्म्म होता है और 


लियो से इसप्रकार होता है। शिर का विस्तार गोलाई | वाल्यावस्था शरीर स सतयुग के समान होती ह। 


३२ अंगुल और ऊ चा १६ अगुल होता है, मुख-छिद़ 
पंचागुल और ठोडी, होठ, कान, नाक, ललाट का 
विस्तार ४ अंगुल रहता हैं| चहरा २४ अंगुल 
विस्तार का और १४५ अंशुल रचा तथा प्र्ठ ओर 
कक्षा का प्रमाण १८ अगुल होता है । व्षस्थल 
२४ अंगुल विशाल ओर १२अगुल ऊचा । उदर 
१९ अगुल का, कटि १६ अंगुल और सग श१श्अंगुल। 
इसी प्रकार प्रत्येक अज्ञों कावणन महर्षि चरक ने 
शारीर ज्ञान के लिये किया है । 

हल पद 4 ७३ अछ सर तट डे 


जनवरी 


अंक वरावर पहु चते रहेंगे । 


-आकामआममन नर 


पूरा विवरण अन्यंत्र छुपा हे उसे भी अवश्य पढ लीजियेगा। 
"जे कक जकेरेज्क, प्र पीर न्डर प्रसतज्ट2 ३४:5४: 7 पक लेट: पत्र फट 2म्कर > 


योवन त्रेता समान हे | द्वापर वृद्भावस्था हे ओर 
रोग ही कलियुग है| सत्यु हाना ही युगान्त प्रलय है । 
यह शीघ्र न हो इसीलिए अनेक मन्त्रापधि और तन्‍त्र 
अप्टसस मास में करने चाहिये। इसप्रकार शरीर 
रचना होकर, नवम या दशम मास से छदय वन्धन 
खल जाने पर कोख मे शिथिलता होजाती है । तव 
बच्चे के उत्पन्न होने का समय हैँ और उस चक्त 
यह मनुष्य शरीर प्रकाश मे आता हैं । इसके वाद 
का वर्णन आगे विस्तार से देखिये | 


डक चछ बा है 87 चथ काउ चाउ व 45 यड2 प्रकार 52272 फ 
!ध हि ४१ 7 ९ ४ ट्रचर है 
शाए।/|राबुट्? अगस्त-सितम्बर का विंगेर्णक न समझ- 


ए्‌ हर 


का विशेणंक समझना चाहिये। धन्वन्तरि के लेट” होने के प्रश्न ने हमें विकट 
परिस्थित मे डाल दिया। इसे हमेशा को दूर करने के लिये हम वर्ष १३ को जून १६३७ 
से प्रारम्भ न कर जनवरी १६३८ से प्रारम्भ कर रहे हैं । पाठक इस विशेपाक को वर्ण १३ का 
प्रथम एव दूसरा ( जनवरी-फरवरी १६१८ का ) अक ही समझे | तीसरा सारे का अंक मा 
से ही सेज दिया जायगा और आगे के अंक भी प्रति-मास ठीक समय पर रवाना 
होकर वर्ण दिसम्बर सन्‌ १६३८ से समाप्त होगा । जिन सहालनुभावों का चन्दा मनियाडेर द्वारा 
आचुका है, अथवा जो इस विशेषाक की वी पी ले लेगे उन्तकी सेवा मे दिसम्बर तक 
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नेत्र नासा, कर्ण, रसना ओर त्वचा ये पांच 

ज्ञानेन्द्रिय है, मुक्त ( जिड्डा ) हाथ, पेर, गुदा और 

उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं, हृदय इन्हें प्राण देता 

है और मस्तिष्क इनका ज्ञान अनुभव करता है, 
सदा शुस गति को ग्रहण करे ! 


प्रति-पत्ल ७ बार, अथांत्‌ प्रति मिनट १७वार 
श्वास लेते हुए यह द्च-रात मे लगभग २१६०० 
शवासे लेता रहता है ओर इस तरह के २१६०० या 
इससे भी ड्योढ़े दिन जीवित रहता है। भगवन्‌ 
हमारा वह दिन और उसकी प्रत्येक खास हमे 
सनन्‍्माग पर बढ़ाने वाली ही हो | 

मे: न- +- 

हमारा द्वदय प्रति-मिनटद ७२-७३ वार घड़- 
कता रहता हैं, अर्थात्‌ सिकुड-सिकछुड़कर फैलता है । 
वह हर धड़क मे ८५ तोले ( श॥ आस के लगभग ) 
रुधिर सहाधमनी में धकेल देता है. ओर इतना ही 
महासिराओं से खींच लेता हे। वह रक्त वड़ी धम- 
नियों में १ फुट प्रति सेकेंड - अर्थात्‌ १ सील प्रति- 
घंटा की चाल से दोड़ता हे. ओर बारीक केशिका 
रगों में मिनट भर मे सिफ १-२ इच चलता है | 
अथात्‌ उसकी चाल ४०० गुनी भनन्‍्द होजाती है । 
इसीसे वहा रक्त मे से ःछ प्मा रिस-रिंस कर जीघा- 
णुओं के आस-पास भर जाता और उनका पोषण 


करता हे । 
+े + न 


यह मानव शरीर / 


जिममें- 


करत भासदा;2ा 3 रासापक "थक, 
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इन जीवाणुओं की सक्ष्मता भी हेरान करती 
हे। सवसे बड़े - पेशियाँ के जीवाशु कुल १-२ इंच 
लम्बे ओर एक इच का ४०० वा भाग चोड़े होते हैं। 
बाल से भी बारीक | ओर फिर उन पर भी धारियां 
पड़ी होती ढेँ | विनाधारी वाले पेशी-अरए तो कुछ 
इतने लम्बे होते हैं जितनी एक बाल की चोडाई। 
एक इंच का ४-४०० वां भाग। और उनकी मोटाई 
इससे भी ६ गुनी कम -- १ इंच का ३००० वां 
हिस्सा होती है । 

+- +- +- 


नाड़ियों के सूत्र तो इनसे भी बढ़कर १ इच 
के २००० से १२००० वे भाग सात्र मोटे होते हे, 
कहां तक कल्पना करें। वे एक हजार तार मिलाकर 
रखे जाय॑ तब सूत जितने हों । और वे भी इतने 
सजवूत हैं कि हरद्स खिंचते रहने पर भी दूटने का 
नास नहीं लेते। इन सूत्रों को चलाने वाले नाडियों 
के जीवाणु - बातासु -- १ इच के २४० से ६०० 
वे भाग तक नन्हे होते है ओर फिर 'सममदार? 
होते है । थे ज्ञान ग्रहण करते ओर आज्ञा पालन 
करते हैं | उनकी आज्ञा या वेदना भी एक सेकंड 
में १०० फीट - अथोत्‌ पल्सर में ८०० गज की 
चाल से दोड़ जाती है । रक्त की रगो - धमनियों मे 
ताड़ी की चाल इससे तिहाई - ३० फीट प्रति सेकड 
होती है | रक्त-चहाओ मे. सबसे चौड़ी महाधमन्ती - 
१ इंच चोड़ी ( गोलाई मे ३। इंच ) हे और सबसे 
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। वारीक - दिभागे की केशिकाय एक इ्च के ३००० 
से ८००० वे भाग तक पतली होती हैं । 


छू अु र्नः र्घ्‌ः 


हमारी त्वचा का ऊपरी पत्ते, उपचसे की 
ठढके रहने वाली सेलें एक इंच के सहर््नांश से ३००० 
वें अश तक बारीक होती हैं ओर उनमे से 
रसीली मिद्धियो के अन्दर - खासमाग से निकत्ते 
हुए वारीक-बारीक रोये ( (४४०) भी इंच का 
३००० वाँ भाग ही तम्वे होते हैं । वही जब मिलकर 
जोर लगाते हद तो कक का १००-२०० रत्ती लोंदा, 
खीचकर बाहर फेक देते है । हमारे आमाशय ओर 
आतों की दीवार के अन्दर - रस बनाने वाली 
गिल्टियां भी इतनी बारीक हैँ कि उनकी लम्बाई 
१ इच का ३० वां भाग और मोटाई तो कुल ४००० 
वा हिस्सा होगी । 

न न- +- 


इतने वारीक वारीक-जीवित-पुर्जों से बनी 
हुई यह सहा-पेचीदा मशीन-स्वस्थ युवावस्था मे 
१४० पोंह ( क्ृगमभग श॥ मन ) भारी होती है । 
इसमें ३० सेर साश-पेशिया ओर डोरिया होती हैं, 
फ१-१२ सेर इड्ियां, ॥॥ सेर दिमाग, १॥ सेर 
जगर ( कलेजा ) ४ छटाक का “दिल” और २-२ 
छटांऊ के दोनों गुर्दे । इन सबको बनाने ओर 
फायम रखने वाला ४-४॥ सेर रक्त शरीर में हर 
दस डोडता रदूता है ओर ठीक एक पल ( २३-२४ 
सकडढ ) समय से समस्त शरीर की गश्त लगा आता 
है। यह शरीर का तापक्रम ध६८ा फारनहाइट या 


३७ शतांश डिग्री पर बनाये रखता है ओर इसपे 
४ टिग्मी नीचे या १० डिग्री ऊपर होजाना ही मो 
की घंटी है। रोज़ाना ४०० से १४०० केलोरी दक्क 
ताप हम खच कर देते हैं - उसे २४०० से ४४८०० 
केलोरी तक गर्मी वाले भोजन द्वारा प्रहण कर-करके 
यह रुधिर की रेल ही हमारा खेल चला रही हे । 


ता नः न न 


गुदे इस रक्त में से नित्य १॥ सेर मूत्र रूपी 
मेल छांट निकालते हैं और जिगर भी १। सेर के 
लगभग पित्त रक्त मे से खींच बहाता है। फिर भी 
कुछ कसर रह जाय तो त्वचा गुर्दे, जिगर, और 
फेफड़े तीनों का काम करती रहती है। वह नित्य 
१० छुटांक पसीना निकालती है, १ ओस ( आंघी- 
छटांक ) कबन गेस ओर इतने ही ठोस पदार्थ । 
वह अपने जीवाणुओं को पीला रखने के लिये 
न्यूनाधिक “आ्राजक' पित्त भी लेती रहती है, ओर 
इस तमाम कारखाने को गर्मी-सर्दी, नोच-खसोट 
गन्द्गी और रोगाणुओं से बचाये रखती है । वह सूर्य 
की रश्सियों से जीवन कण लेलेती है ओर चन्द्रमा 
की शीतल किरणों से पीयूप-रस | वही हमारे 
शरीरों को इतना सुन्दर, रूप ओर बिलास का 
सागर दिखाती हे, अन्यथा-इस पढे के अन्दर जो 
कुछ तथ्य हे, उसकी ओर देखते ही रोमांच हो आने 
लगें । “दोष-घातु-मल-मूलं' हि शरीर को ऐसे आक- 
पक बना देना इसी का काम हे- जिस पर प्रेसी- 
प्रसिका या अनुयायी अपना तन-सन-धन ओर 
ज्ञीवन सब कुछ निछाचर करदे। 


पा दलील...“ ौु 





लेखऊ- डा० गणपतिचन्द्र केला विशारद, साहित्य रत्नाकर 6, &, .६ /#. 


संपादक-“धन्वन्तरि” “अंग्रेजी शिक्षय” ओर “अजु न”; विजयगढ़ [अलीगढ़] 


+-+*१07:फ्टेलीपर--- 


[ शरीर-रवना ऐसा विपय है कि सिज्ञन-भिन्न अड्डज या क्रियाओं का वर्णन 
एक क्रम में आने पर ही समझ मे अच्छा बेठता है । अतएव जिन-जिन विषयों 
पर माननीय विद्वानों के लेख प्राप्त हुये-डन सबको यथा-क्रम रखते हुए--शेप सब 

अपद्ो संपादकीय श्ब्ती 52 च्परत कर दर र्घ गीच कर मन 
ड्रॉ की यह संपादकीय पूति शुरू से अंत तक की गई हे । वीच-बीच में जहां 
जिनका लेख हे घहां प्रारम्भ या अन्त से उनका शुभ नाम है, शोप सब सेवक की 
चना है। उसमें भी जो कुछ उत्तम है वह पूर्वर्ती आचार्यां का प्रसाद है ओर 
जो छुछ त्रुटि हो वह लेखक का अज्ञान हे- जिसका वह उत्तरदायी भी है । ] 


“विज्ञों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी। 
जानूं उसका भेद, भला क्या? में अज्ञानी,,॥ 





चन्दावन धाम के प्रख्यात साहित्य- 
कार भाई भगवानदास जी केला 
ने भारतीय-चिंतन! में इस 
आशय का एक वाक्य लिखा 
है कि-“जब में पेदा ही हुआ था 
| अपनी उत्पादिका ओर आधार-मातवा को जानना 
| 'हा, फिर पिता, आता, बहिनें आर खिलाने वालों 


"श्री | 





आम 


जाना, अपने खिंलोने-पालने और मकान जानने 


'की चेष्टा की, कुछ और बड़ा होने पर मुहल्ला ओर 


उसके बालक जाने, फिर स्कूल जाना और उसकी 
अनेकों सामग्रियां, काज्नेज के सित्र, सभा-संगठन 
०० + ३ रे # 
आर आंदोलन समझे और विवाह होजाने पर स्त्री 
तथा रिश्तेदारों को भी भल्ी-भांति जानना चाहा, 
पड़ोसी ओर प्रतिहन्दियों का ज्ञान प्राप्त किया होप 
फिर ज़िला, प्रांत, देश ओर विदेशों की दृश॥) »॥) 
समभी | परन्तु-इन सब छोटे-बढ़ कत्तों का व्त्मफ्7 


शारीरांक ४४ 
१४६ ] धम्वन्तरि- [ भाग १६ 
ऋ्क्कक कक के को के के के के के के वी का के की कद योर के की की मे की की की के के की की की के मै: 


जञानते-जानते इनके केन्द्रमे बेठा “में” तो रह ही | मान से। कई बाते ऐसी हैं जिनका श्रनुमान ही हो 
गया। मैं खद कैसे बना, कैसे चल रहा हूँ; क्‍यों कर | सकता है, तक हारा ही माछ्म होती है, विज्ञान 
चलना हे और बह-सब किसलिये ९ ये बातें मैं कभी ; के आविध्कृत उपायों से प्रत्यक्ष नही होतीं, ओर कई 
सोच ही न पाया । बाते ऐसी भी है जो तक या अनुमान पर चढ़ती ही 
नही, मगर होती अवश्य है । सम्भव हे आगे अलु- 
सन्धानों से इनका सी समाधान हो जाय। परन्तु 
अभी तो कही प्रमाण और कहीं अनुभव एवं अनु- 
सान का आश्रय लेते हुये चल सकते है ओर उस 
पर फूक-फूक कर पेर रखते हुये, यह शरीर), 


यह बात निकली भी कुछ कठिन । आंख 
किक बिक 
सबको देखती है, सगर अपने आपको केसे देखे १ ; 
दिल सबकी तह टटोलता है परन्तु रबयं अपनी तह । 
कैसे टटोले ? यह शरीर बाहर की सब रचना देखता | 
पे की 
र्् ध्शे 
है, पर अपनी रचना केसे देख । का वश व करता ही 


और फिर शरीर-शरीर मे अन्तर है। झुण्डे २ [२ ] शारीर-शास्त्र का ज्ञान चिकित्सक ही 
6 ७२ न 
सति-मिन्नता है, तथा हर एक की शक्ति ओर शान ; क्या हर व्यक्ति को आवश्यक है । हम दुनियां भर 
रु ७. 
निराली है। कोई-२० सेर भार उठाने मे मोच $ कली बातें सीखते और उसे लाभदायक बताते हैँ। 
वा है, कोई २० धड़ी की बोरी फेंक देता है, | | पर्वत है, कहां और अद्मां 
खाजाता हे, दे ? ; पृथ्वी पर कहां पवत है, कहां नदी-नाले ओर ब्रह्मांड 
जप री] (5 बखाना 2: कर ०. ओऔऊ कर शा. 
तब पेशियो का बल कितना बखाना जाय | कोई ; भे कहां-कोन नक्षत्र किस गति से घूम रहा है, यह भी 
के बिक 4 
१ हा ली नह सुन कक, कोई १००० हम जानते हैं। परन्तु उससे भी कही अधिक कास 
मील का रेडियो (रिसीव' कर लेता हे । कोई गले मे ; आने वाले इस पिंड का भेद हम न जाने तो कितना 
तिनके की रगड़ से तन्न हो जाता है ओर कोई ; आश्चर्य हे। इसमे कहां कठोर अद्गज है, कहां कोमल, 
लकड़ी तथा कांच, चया जाता है। ऐसे विचित्र कहा कौनसी नस-नाड़ी है और उसमे क्‍या पदार्थ 
व्यक्ति भी भुला दे' तो कोई मनुष्य अपना घर भी | या काम होता है, यह जाने बिना, न तो चिकित्सा 
नही सभाल पाता, कोई एक बिगड़े हुए देश को ही हो सकती है ओर न-सार-संभाल ही। अत. शरीर 
>“ ज अब 5 ३ का क 
सभाल लेता है। कोई ४ की जगह ६ रोटियां नहीं | की रचना और उसकी क्रियाऐे जान लेना अत्यन्त 


प आप ३ 
जालकता दा. दूसरे का मेदा २-४ सेर सजे से भर | आवश्यक है। यह सब 'शारीर-शास्त्र! भे आता है। 
लेता है । कोई बीसियो घाव खाकर भी उठ बैठता 


ि ९ 
है. और कोई एक चोट मे ही “ट हो जाता है । ऐसे श् कक रचना ओर उसके कार्य जानने के 
भी विचिन्न व्यक्ति हमने देखे है जिनके 'दिलः ही भी इक बा रा हक हा 
| 4 ७ भाव 
दुनियां सं उल्टा-दाहिनी ओर- हे । हाठुभाव उसे न जानते हे 


वे इस विपय की बातों को ओर भी ध्यान से पढ कर 
क्र मेः ००. सु 5 या आप किसी है 
[ १ ] ऐसी दशा से-दावे और सर्वज्ञता के ; विचारे या किसी जानकार से समझ लेने का कष्ट 
साथ इस शरीर यन्त्र के विषय मे कह देना अपना 5 


करे | कोशिश यह की जायगी कि वे बातें काफी 
“अज्ञानाश्रित ठुराम्रह” ही हो सकता है | जे कुछ भी | सममाते चले जाय, फिर भी उसकी सारी प्रक्रिया 
फहा जा सकता है वह या तो अनुभव से या अनु- । समभाने योग्य स्थान तो नहीं है । 


ू। | ९७.० 
हु 
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घटप्रभाग्री पेड २-जरीजस्कीडा 3-परी जन. ध॑-कला पत्तीमे ४-सतल्चूसफश्पती 
कवि अल 'ऊाफका सगे फिकज्गिया खुल गडू ६ 








पत्चीपर झातिहि--. फूलमे पाया. वस्माने- (कक निट्ट 
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3 जनरथश्तीपेड़- 


अयण ९..०“ा्ई जकक: १. # 





सचेडने जेएका सास कट तमपमकांगेय॒र खूछालाशदूर | 
रुक रहगीर उष्थर न्प््य्जु उस ब६-.. डालियों आरुकी-ओर फेंक दीगए डर! 
ज््गनिक्कल्प व्यक्ति तनसे जालगा. उसका रक्त काटे सोएबगंय ने शिकार केए 
ः, ्‌ हे भद्य्श्र | 


शेसे पेह अफ्रीका के 'सहएश्मरूस्‍्यल में अनेन्क से । 


के ऋमभीचा की|भोति गंध और स्पदी सेही-अपना म्त्य 
पहिचानले और शिकार करलेते है। 





(दाद 8४ पू ०९७9) 


_ रेट 
: है: हे: मेंई के के के: में कई में मे: हो 


अझ्कू २-४ ] भ्री० डा० गणपतिचन्द्र केला 


के झओे ने ओके: ने के में मेध में: मेष के: में मेँ पं मे मी की मं मात नह यह मई 


विस्तार बढ़ाती जाती हैं । इस प्रकार अनेक रूप 
रिवाज और प्रथाये चलती है उनका भी शरीर से ! गुणों वाला वनस्पति-वर्ग संसार में प्रसिद्ध है। वह 
बडा संबन्ध होता है। प्रायः शरीर को हानि -लाभ । पथ्ची, जल और वायु से तत्व ले-लेकर अपना 
होने के बार-बार अनुभव पाकर ही वे वाते निश्चित , आकार बढ़ाती रही हैं ओर अपनी जाति के ही 
की गई होगी । परन्तु अब उनमें कई प्रथायें बिगड़े | अन्य पाधे उपजाने वाले फल्-रूपी 'बीज” भी देती 
रूप मे चल रही है। अतः उनका भी यथा अवसर ; हैं। परन्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा 


इसी प्रकार संसार में जो सिज्ञ-भिन्न रीति- 





विचार करणगे। 


सकतीं । उनमें चीजों को देखने या पकड़ने की 


[३] यह जगत महा अचल दीखने वाले | 7 भी नज़र नहीं आती । 


जड पदार्थों से लेकर हर समय चलायमान महाशक्ति 
तक सब तरह के पदार्थों की एक माला है। इसमें 
ध्रचला(पथ्ची) मिट्टी,पत्थर, पहाड ऐसे हैं. जो अपनी 
जगह से न चलते है- न बढ़ते हैं । उनके बाद कंकड 
आते दे जो अपनी जगह पर रहते हुए ही आस-पास 
'से सामग्री ले-लेकर अपना आकार बढ़ाते रहते 


[ ४ | परन्तु वनस्पति जगत में कुछ ऐस भी 
चन्ष देखे गये हैं जो देखते या पकड-धकड करते हैं। 
कलकच्ते के कंपनी वाग में कुछ पोध हैं, जिनके 
पत्तों पर कोई सकक्‍्खी या चींटा आदि आकर बेठते 
ही, थे पत्ते डिब्बी की तरह मुडकर बन्द हो जाते 
हैँ ओर वह कीडा अन्दर ही मार कर उसका खन 


फिर वनस्पति का नंबर आता है । इसमे 'काई' ऐसी $ चूस लिया जाता है । इसके बाद वे पत्ते फिर खुल 


पोध हे जो ज़मीन विना ही केवल जल पर पेदा हो 
जाती है और इतनी सूच्म है कि दूर से पोधे की 


कर उस कीड़े की छछ फेक देते हैं। अफीका' में 
सहारा के भीपण रेगिस्तान से कुछ साल पहिले तक 


बजाय हरा रघद्ठ मात्र ही दिखाई देती हे। इससे / नरभक्षी पेड पचार्सों खड़े थे । वे यहां तक देखते 
भी छोटी कुछ वनस्पतियां होती है और इससे बड़ी | सम घते ओऔर पकड़ते थे कि उनसे १०-१० फीट दूर 


तो तमाम हैं ही। मत्स्याक्षी, त्रिवता, विल्‍्व, इमली 


तक भी आदमी जा निकले तो वे पेड बड़े जोर सें 


आस, अरण्ड, कदली आदि छोटे-बड़े पत्ते वाली | से खीचने लगते थे। इतने जोर से कि हवा के 


वनस्पति हैं । उनमें किसी का फूल बोर 
'सात्र रह जाता है, किसी का बढ़ कर शुत्ाब 


जेसा होता है किसी का केला जितना बडा। उसके | 
बाद किसी के फूल की मीगी मुरझा कर न कुछ 


रह जाती है, किसी की सींगी अनार की भाति बढ़े 
कर फल बन जाती है. ओर किसी की कदली जैसा 
फलों का भारी गुच्छा । किसी का ऊपरी साग खूब 
' बढ़ता है, किसी की जड । कोई आकाश बेल जेंसी- 
पत्न-पुष्पों से रहित भी खूब फेल जाती है. । किसी 


वक्त से बट जे सी जाये निकल कर ही उस पेड का 


साथ वह आदमी या पशु भी खिंचा चला जाता 
ओर पेड के तनें से जा चिपकता। इसके बाद पेड 
की ताड के समान ऊची उठी हुई डालियां एक दम 
तने से आलगठीं और ताड के पत्तों की या न्तागफनी 
की भाति निकले हुए उनके कांटे-उस शिकार मनुष्य 
या प्राणी के शरीर मे धंस जाते । बस वे उसका रक्त- 
मांस चूस जाते और शेष बचा कंकाल, उन डालियो 
के फिर उठने के साथ ऋटक कर, कहीं दूर जा गिरता। 


इस प्रकार के चेतन वक्ष अलेक थात्रियों के 
प्राण देने के बाद बड़ी कठिनता से काट कर नष्ट किए 
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# या मी नेह हें: हे मे मे थे मेँ नी मे मे नह मे मा के 


गए । दो-एक पेड ऐसे भी सुने गये € जो अनुकूल 
परिस्थिति न होने पर एक जगह छोड कर धीरे-धीरे 


हर |] 
[६ |] इस बानर जाति से भी कुछ ओर 
विकसित नर या मानव जाति हैं। इसमें बुद्धि बल 


सरकते हुये कुछ दूर भी चले जाते है। सब से विशेष है ओर इसके अड्ज भी अधिक अलु- 
भवशील हैं | इसी कारण यह प्रकृति की सिरमोर 
रचना कहा-सुना जाता है'। हम इसी जाति में हैं 
अत' अपने को सर्वोच्च समभने मे हमें कोई आपत्ति 


ही क्‍यों होने लगी | 


(५) इनके वाद जू, चींटी मछली, कछवे, 

मेंस, गाय, मेंढक, खरगोश, बन्दुर और बनमानुष 
इस प्रकार एक दूसरे से अधिक विकसित अड्डों वाले 
“चलते-फिरते” प्राणिवर्ग का नंवर आता है । इनमें परन्तु यदि हम सब बातों में सब जीवों से 
जू' या खटमल जेसे है, जिन्हें भोजन ओर पाचन $ उत्क्टतम होने की ही घारणा बना बेठे तो हम अपने 
की डबल मॉमट नहीं करनी पड़ुती। केबल तैयार ; को गलत सममभ वेठेगे | हम अनेक जीवों से अनेक 
तत्व“रक्त! पीकर ही काम चलाते है । छुत्र एस | बातो में कम हैं। चीटी जोसी सूघने की प्रबल 
हैं जो शगाल या सिहो की भांति केवल तेथार सास ; शक्ति मनुष्य में नही हैं। हम तो कहते है कि सोने 
खाते है। अन्य पशु ऐसे है जो तृज-काप्ठ या फल्- | भे सुगन्ध नहीं होती परन्तु स्वण खननकारी पिपी 
मूल खाकर उसका रस, रस स रक्त आर *क ले; लिकातो सोना भी सू घलेती ओर खोद निकालती हे। 
मासादि बना लेते हैं। इस प्रकार चढ़ते हुये कूम मे | पत्तियों का दिशा-ज्ञान इतना प्रबल होता है कि हजारों 
गा, खरगोश » जीनचर फिर नर का नंवर आता ह्वे ४ सील तक आंख बन्द करके भी उन्ह उडा जाने 
इनमे बानरों मे गोरिल्ला शिपेजी जाति के बन्दुर | के वाद, जब छोडा जाय या वे स्व॒तन्त्र चल सकें तब 
बुड्डि मे भी बहुत बढ़े-चढ़े होते हैं। वे महुष्यों की | अपने घोंसले की ओर ही चल देते है। १६१४-१६ के 
वहुत सी वातों की कट नकल उतार लेते हैं। एक ; यूरोपीय महायुद्ध मे जर्मस कव॒तरों ने फांस के 
बन्दर अफिका से टाम गाड़ी तक चलाता है। कई ;। किलों के फोटो लिये थे- अथात गले मे कैमरा 
जगह बंदर डाकखाने मे काम करते है । एक जगह । बांधे किलों पर से उड़े थे ओर फिर सीधे सेकडों 
बंदरों ने ऊ चे स्थान पर फल लगे देखे, कट उनसे | मील दूर अपने देश जा पहुचे थे । एक ऐसा अमे 
से एक पर एक चढ़ते हुये वे वहा तक पहुचे तथा ( रिकन कव॒तर जमेनी में उड रहा था कि उसके गोली 
शेष बंदरों ने मीलो दूर तक कतार लगाली। वस $ लगी । उससे दाहिनी आंख फूट गई और निकल 
ऊपर वाला बन्दर एक-एक फल नीचे वाले को देता 
गया ओर वह कत्तार में आगे को पहुचाया जाता रहा 
घंटे भर मे वहां रखे हुये सनों फल ४ मील की दूरी 
पर पहुच गये | सुबह माली लोग तलाश करते रह 
गये; २-१ दिन वाद ४ मील दूर पर गुठलियों का ढेर 
मिला और मिले वन्दरों के पद चिन्ह । तब पहरे- 
दारों पर से चोरी का संदेह दूर हुआ। 








पड़ी | फिर भी वह फांस तक पहचा और भेद ठीक 
जगह पर जा सॉपा। वह बेहोश हो पछा सगर 
इलाज हो गया ओर अब १६३७ में २९७ साल की 
आयु पाकर सरा है। तसाम अमेरिका में उसका 
शोक मनाया गया। तात्पर्य यह है' कि मनुष्य से भी 
कई अन्य प्राशियों की छुछ शक्तियां अधिक विक- 
सित होती है । ल्ज र किसी छत से कद- कर दूसरी 
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छुस पर जा रहा हो और वहां उसे खतरा दीख जाय ६ के दृश्य देख कर गृद्व को वीसियों वार माव दे सकता 
तो, बिना सहारा लिये, आकाश में ही उल्टा लोट ; है। उसके बड़े-बड़े विद्वत-यन्त्र जिनसे मनुष्य जल 
जाता और अपने पूर्व स्थान पर जा पहुंचता है। ; को वायु वनाते हैं, ओर वे वायु के जोर से जल 
ऋट के मुख में पहुचते ही बढ़े-बढ़े कड़े कांदे भी । निकालते हैं। जड लोहा-पीतल फो सेकड़ी मील प्रति 
भी गलकर मोम हो जाते हैं । शतपदी (कन-ख्जूरे) | घंटा की चाल से उडाते और उस पर सवारी गांठते 
के दो टकड़े कर दिये-जाय॑ तो वे दोनों ही भाग दो उनके कागज-कलम और रंगों की आंखों हारा 
ओर को चल देते ओर कुछ समय मे पूरे कनखजूरे | महासागर और भूगर्भ तक हर ससय नज़र में 
हो जाते है। ओर भृद्ध बच्चे नहीं देती परन्तु अन्य | रहता हैं ओर उसके रासायनिक अनुसन्धानों ने 
वर-ततैयों के बच्चों को चार-बार अपना रूप दिखाते | सक्ष्मातिसृक्ष्म पदाथ भी उसके इन्द्रिय-गोचर कर 

आर गीत सुनाते-सुनाते अपने ही रूप-गुणों का । दिये हैं। इन सब विशेषताओं को उपजाने वाला 
चना लेती है। थोड़े दिन-रात खड़े-खड़े भी बहुधा | इसी शरीर में ऊपर बेंठा हुआ दस-तोले का दिमारा 
नहीं थकते और मकड़ी एवं रेशम के कीडे अपने मात्र है। उसके प्रताप से ४५४ सेर का मनुष्य ४४ 

शरीर से भी अधिक तादाद के सूत्र मुख से निकाल | लाख सेर भारी जल, थल ओर पर्वताकार पदार्थों 

कर उसका ऋस-बद्र जाला या गुच्छा बना देते हैं। | को अपनी उ गली के इशारे मात्र से उठा फेंकता है। 

ऐसी अनेकों विशेषताए' नित्य देखी-सुनी जाती हैं, | हम इस अद्भुत मानव-महायन्त्र का ही कुछ दशन 

जो मलुष्य में नहीं हैं। फूलों का मधु या वया के जेसा / करगे। 

घोंसला भी मनुष्य नहीं वना सकता | 











[ ८] जेसे मशीन अनेक कल-पुर्जों से बनी 

होती है' ऐसे ही शरीर की मशीन भी। इंजन में 
ही से कोयला पडता हैं, कही से पानी, फिर उस 
की भाक बनती है ओर वह तसास इ'जन को चलाती 


[७ ] परन्तु इन सबके मुकाविले मनुष्य में 
प्रकृति के पदार्थों से अपने मनमाकिक कृत्रिम चीज़ 
वगा लेने की शक्ति सबसे विशिष्ट है। इसी कारण 
वह आज संसार में विल्कुल अनूठी स्थिति बनाये | हे। वह दोडता है ओर कोयला-पानी भी साथ २ 
हुये है। वह कपडे वनाकर अपनी कोमल खाल को ; लिये जाते है। इसी तरह मनुष्य शरीर में भी 
सुरक्षित(१)कर लेता है। तीर-तलवार बना कर बाघ से भोजन रूपी कोयला-पानी पडता है जिससे रक्त 











- भी अधिक तीखे नाखूनों का काम चलाता है। वंदूक, | रूपी भाफ बन कर शरीर को वल देती है। और 
तोप ओर वो से दूर बैठे अधिक से अधिक शक्ति | शरीर रूपी इ जन-खाना, पानी सब लिये' हुए ही 
शाली जीवों को मार सकता है और डाइनामाइट ; दौडता-फिरता है। वह जहां कही से नया दाना-पानी 
द्वारा बड़े से बड़े पहाडु उड़ा सकता है। बिजली के | पाता है अपने साथ ले-लेता है । और अपने साथ 
टेलीफोन और रेडियो छारा वह हज़ारों मील दूर | परिवार या समाज रूपी डिब्बों या कस ताकत “वाले 
की बारीक से बारीक आवाज भी सुन सकता है। / इजनों को भी खींच ले जाता है। इस इ'जन की 
आर कमरा तथा टेलीवीजन हारा हज़ारों मील दूर | विशेषता यह है. कि यह अपने आप रास्ता भी देख 
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लेता है, सोच सकता है. कि मुझे किधर जाना $ फेफड़े, धमनी ओर शिरा आदि नलियां तथा तिल्ली- 
चाहिये, या न जाना चाहिये, लड जाना चाहिये या ; गुदें आदि मिल कर रक्त का चक्कर ठीक रखते 
लौट जाना और उछलना चाहिये या आराम करना। ; हैं.। इनकी सेट को एक-एक “संस्थान” या “मण्डल” 
यह अपना कोयला-पानी खयं तलाश कर लेता हैं | कहा जाता है। ज से--पाचन-संस्थात, श्वास-संस्थान, 
और इससे भी बड़ी खवी यह, कि कुछ खराबी हो | रक्त-संस्थान, नाड़ी-सण्डल आदि । जो कई अज्ञ 
जाने पर यह खद ही अपना मिस्त्री भी बन जाता * मिल कर एक बड़ा काम पूरा करते हों तो उस 
है। कोई २ शरीर तो अपनी मरस्मत के भी विशे- | संस्थान का नाम लेदेने से उन सब अन्नों से मतलब 
पज्ञ बन जाते हैं, जिन्हें वेदूय, हकीम या डाक्टर ; समझा जाता है । 

शक । मर [ ११३ जेसे- एक मकान में ईंट, चूना; 
के ओर भी वड़ी बात यह कि शरीर अपने व तह जी पिज  लरदेती पे लग जाय 
जेसी ही दूसरी चलती-फिरती सशीन भी बना लेता 5. जहा जला जोर पंडतों दो बहा प्वंसी सेल को 


ह, परन्तु उसमें इसका अप के नहीँ शेप _>ईी $ बस्तु लगाते हैं। और ऊपर से शोभा के लिये रोगन 
निमित्त या साधन मात्र तो यह होता है, शेष काम | |) कर देते हैं, उसी तरह शरीर मे तरह 


अप के ] । 

प्रकृति माता स्वयं कर देती हैं । इस प्रकार लोग ! तरह के मसाले होते हैं- जिन्हें तत्व कहते हैं । 
9& दे सं सन्दों 

कहते हैं. कि शरीर रूपी इजन, सनन्‍्दीं या तेज़ चाल इन्हें कोई लोग रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्ना 


कि लोड ख़द पे ४ र्न्तु 6६ लाइन ४ 

से दोड़ता तो बुद्‌ हैं, परन्तु उसको “लाइन” | और शुक्र ऐसे सात धातुओं मे बांदते हैं। कोई 
भारव्ध जल पदार्थ को पहिले सतत हरी बनी हुई प्रथ्वी, जल, आग्न ओर वायु तत्वों में ही विभक्त 
होती है, चाह वह किसी समय उसने स्वयं ही 5 








करते हैं ओर कोई उसे उद्जून, ओपषजन, नत्रजन, 
गढ़ी हो । कर्बेन आदि गंसों, लोह, स्फूर, खटिक, आदि 
[ ६ ] अस्तु-इस यन्त्र में अन्दर कई अचब- $ घातुओं तथा विद्युत, ऊष्सा आदि शक्तियों का 

यब॒ होते “अन्व? कहते हूँ । मस्तिष्क, हृदय | सम्मेलन गिनते हैं 


पफुपकुस, जिगर, तिल्‍ली, आमाशय, अंत, ओर । 
उपस्थ आदि सच अछ्छ हूँ। इनमे हर एक अपना । विचार तीनों का ही सत्य है। अन्तर केवल 
लास काम करते हैं और बह सब इस शरीर सामानों के श्रेणी-विभाजन में हैं'। जैसे एक प्रद- 
इ जिन के काय में सहायक होते हैं । शेनी में रखी हुई चीजों को चाहे पत्थर, मिट्टी, 
लकड़ी, धातुएँ, सूत, रेशम आदि जिन चीजों से 
वनी हों उस हिसाब से वांट लें, चाहे गरम, ठंडी, 
गलने वाली, घुल जाने बाली, ठोस और उडनशील 
पदार्थों के क्रम से छांटलें। चाहे बारीक, मीटे, 
मज़बत, कमज़ोर, सीधे-सादे और झ्ामीण इस प्रकार 
उपयोगिता के अनुसार विभ्क्त कर दे । इसका 


[ १० ] कभी-कभी बहुत से अकछू मिल कर 
एक काम पूरा करते हैं । जेसे- दांत, आमाशय, 
आंत ओर यकृत मिल कर भोजन को चवाले 
पचाने का काम पूरा करते हैं, नासिका, कंठ, फुफ्फुस 
आदि मिलन कर खास का काम करते हैं. और दिल, 


अड्ू ३४] ह श्री० डा० गणपतिचन्द्र केला .. [ १५१ 
ऋरऋऋऔ के ओ ओके के की ओ के कक कक कफ के के मे के के हा के के के के के के के मा मई में 


' स्वामंजस्य करने का कुछ भी प्रयास न करके जो एक [ १३ ] इस ग्रकार जड़े एक विशेष प्रकार का 
दूसरे को झूठा बताने की प्रथा चल रही हे, वह ; रस बनाकर ऊपर को फेंकती रहती हैं.। वह पेड की 
क्सस्तव मे दखजनक है । ; पतली-पतली नसों में होते हुए-तने के मार्ग से 

ह / उसकी बड़ी शाखाओं में पहुंचता है। वहाँ से 
छोटी डालियों और टहनियों में होता हुआ बारीक 


: वारीक पत्तियों वक पहुचता ढे। पत्तियां पेढ़ों के 
इस प्रकार जड-जगत में उदजन आदि वायध्य- 


! फफ्फुस हैं | उनसें बाहर से वायु लगती रहती ही हे। 
पदार्थों से लेकर लोह खटिक, नमक तक ठोस वस्तुऐँ ऊई हे व जगती रहती हीं है 
3५ शत उसमें से 'नन्नजन” (/४/7०४०० ले-लेकर वे अपने 
ओर मिट्टी आदि समस्त पथ्ची तत्व आजाता है । को फल-फलों के योग्य बना देती हैं और फिर 
उसमें जल अग्नि ओर वायु के अंश होते ही हैं। बिंआ रे बह 
0 जद ये .. | वह रस आगे टहनी की नोक तक जाता है। व 
संपूर्ण सप्टि का यह मूल ओर आधार है । इन तत्वों | » हक गतिक! रे 

कई बोर या फूल होता है, या उनका 'फल? बन रहा होता 
के वो कलह मदद इगती ह। के, कप है । वह रस उसकी पुष्टि करता है । पत्तियों से टकरा 
चीज़ें अधिक लेते हैं जो जल में घुली हुई दशा में | 5 


हों, और कई बच्चों की जड़े बिल्कुल सूखी मिट्टी मे | जो जाई लौटती है । न आर कक हो 
से भी उसमें मिले हुए चुना, लौह, स्फुर आदि तत्वों | गायों है। ओर 'ओपजन”! [0:फए2०7] अधिक 
को चुंग लेती हैं । इसी के अनुसार उन पेड़ों की जड होता है। पेड फल-फूलों के रूप सें जो पदार्थ देते 
से जो रस वन कर ऊपर को चलता है, वह मिन्न- ६ हैं. उ्में नन्रजन खूब होता है। 


भिन्न भांति का होता है ओर उस पेड का आकार- । [१४] अब प्राणीवर्ग इससे उल्टा है। वह 
प्रकार तथा उसके फल-फूलों का गन्ध-खाद और ; श्वास में हर समय जो वायु लेता है उसकी ओपजन!' 
स्वरूप भी उसी के अनुसार अन्य जातीय पेड़ीं से | शरीर में रख लेता है। तथा कर्वनह्ठिओपिद गेस 
अलग होता है । आम की जड़ जो तत्व- जेसी तादाद । बाद्दर निफालता है. । यह कार्मेम का एक जलता 
में चूसती हैं, ईख उसी प्रकार नहीं चूसती | चावल / हुआ रूप है.। कार्बन वनस्पतियों का प्रधान आधार 
[ धान ] तीसरी तरह के द्वी तत्व अधिक लेते हूं।  है। दूसरे-बनस्पतियां जिन नन्नजन-युक्त पदार्थ को 
यद्दी कारण है कि जिस भूमि सें एक भांति के पेड ; फ्लो के रूप में देती हैं, वह प्राणियों के शरीर का 
नहीं, होते उसी में दूसरी भांति के खूब होते हैं। | मुख्य आधार है। हमारे शरीर की कई चीजें नत्रजन 
जहाँ चूने का श्रंश अधिक हो वहां ईख बहुत और | ( /४/7०2०४ ) के यौगिकों से बनती हैं। इस 
बढ़िया होती है ओर जहां जल या सील अधिक हो ; प्रकार जो चीज हम प्राणियों को चाहिये वही वत- 
वहां चावल मज़े में फसल देता है। जहां जल की $ स्पति जगत छोडते हैं ओर जो हम त्यांगते 
कमी हो वहां छोटा सा चादत (धान) नहीं रह ; उनको चाहिये । जैसे हम घास नहीं खा सकते 
सकता, कैला नहीं फलता-फूलता परन्तु इतना बड़ा ; परन्तु दूध पी सकते हैं ओर गौ-माता घास खाकर 
बबल, असली, पीछ, गूदी, छोंकर और करीर खूब । हमारे लिये दूध बना देती है, बसे ही जिन मिद्दी, 
होजाता है और बढ़िया भी होता है। चूना, लोह को हम सीधा नहीं खा सकते उन्हें वन- 


[ १२ ] अन्योन्याश्रय संबन्ध- 
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$ आज ४-५८ ५५ कम जन्म कक, 
के ४» + हऋाओयी हा हे मा मैं हे देह ह# हे: के मद में दीप माह कं मेल मे 


४ 4 48 #6 हैं; हे मे मे मी मेही नह की के की जा 


है 


हो. जे 6 
म्पति जगत खाऊर हमारे लिये उपयोगी नन्रजनीय ; से आते हैँ, या उनके साथ कोई गे स मिलकर वन 
पदार्व ओर आओओोपजन प्रदान करते हैं। जाते हैं। उनका कुछ विवरण यहां समझ खेंना 


[१५] उसके विपरीत हम तमाम खादूय पेय | होगा | 
पदारयों से अपने काम की चीजें ले-लेने के बाद रसायन के अनुसार तमाम पदार्थों के को 


शत. 
वद्चगी 
मल! रूप में जो छ छा त्यागते हैं, वह जड़ पदाथ ; विभाग हैं। 
५ ऐलीमेट 

होता है और उसमें पथ्त्री तत्थ की अनेक चीजे ओर । १-तत्व अथात्‌ ऐलीमेंट [77४९४] 
नत्रजन आदि होती हेँ । उसे हम खाद! [॥४८४४7८] $ *-योगिक अर्थात्‌ कंपाउंड [(7०#7०पाग45] 
काते दे। चनम्पति जगत उन्हीं पदार्थों से अपनी भ मर 
कील ह। सततयाद जात | ककेए> 8 पिला तत्व - वे सादा पदार्थ हैं जो विभक्त नहीं 
सीधिका चलाता है | अर्थात्‌ जड़ आन जन 

विलिकग तहत! नह हक डीजे मुहैया फर देते है। | होसकते । अर्थात्‌ उन्हें कितना ही बारीक काठा- 
से वनस्पति हमारे काम को चीजे मुठ: » 0 विद 

कक कक 3 व जे / पीसा जावे उनसे बही पदार्थ निकलेगा, दूसरा नहीं। 
शोर ूसस पारित्यक्-टमार लिये चबकार और हमार ; जैसे गन्धक, लोहा चुना, स्फुर ( 7१07, ) 

द्ध शा + 0०/25/२07६ ५ 
मत्त' पदार्थों से अपना काम चला लेते है । कितने । सा  म ह 


सोना, पारा आदि खनिज ओपजन, उदजन 
सहान उपकारी हं ये पेड-पोघ और प्रकृति का कसा हर हैँ कि दि ञ' नम मी] 
सुन्दर यट चक्र! है। हम भी जीते है. आर पेड भी। , ही कर 2 जमा 
ऐमें भी रस चाहिए प्रोर उन्हें भी तथा जलनचाय ' हक ह शक जो ठोस होने पर भी जल में छुल 
हमारे भी आधार है आर पंडा के भी । परन्तु पर- 
मात्मा की लीता, जो कार्बन हसे [घातक दें, वही योगिक- थे पदार्थ हैं जो शया अधिक 
इनकी जीवन है और जो झओपजन' हम चाहिए- | ऊपर कहे तत्वों से मसल कर बने हों। परन्तु यह 
इसी हा वे प्रदात करत हू । कहीं ये विशालकाय : मिलाप इस तरह का होता है कि साधारण प्रयत्न 
पणए्-पीमे भी 'अपजन' के सद्ारे होते तो आज हम , से तोडने पर भी वह मिश्रण उसी दशा में रहता हे'। 
बढ़ा दाल $ परन्तु भगवान का साथा के आज एक ; हां, रासायनिक प्रक्रियाओं हारा उस योगिक में मिले 
ताप रमार द्वार पर हा तो हम 7 समय विशुद्ध ; हुए तत्म अलग-अलग भी किये जासकते है| 
पाशयाए देख ६. पायक फल-फूल दते 6, धप आर ; आय आ आग जन 
के साथ ही योगिक जिन तत्वों से मिलकर वन्त 
हि है #ऋपप/ “हर उतर सब्यत्त सेपर रा £ धघत्त ख्ार हो कण 9» % 
दि है हो उन्हों के गुणा वाला घह नहीं रहता। ठो ठंडी 
इ्मार्स सामान देते हैे। बदने में मांगते ४ हमसे : मम यौगिक 
बि से क जाँ से सिल कर चना हुआ “-उण्ण प्रकृत्त 
425 ६ जात ्ार ० आस: ता फपता क र्भ री हो हक > का रे हक करन 
का भा हासकता हैं आर दो जलने वाले नत्वां के 


[€ 


ह२ #रक जात हा आर 


क पक व बल यकीन ताक इकाई 2 न घम्हार क कि 
विश सइउनट इसा का राज ट्रा ज्ञव छूमहाडू से मिलने से बना हुआ यौनिक ५ रु 
५८ / मिलने से बना हुआ योसिक ख्ब॑ आग चराने वाल 


न ५ : भी रासकता है| नित्य फास आने चाला “जता ट्टी 
ा 7) ष्र्डः रे कं हैः! न तर; ह्त् अफैम्नक इसका ि आलक क टटाटरगा शा 
६१ ) शर्त के राषाबानक ततत | इसक रण है | इसे बसे तो विभक्त नहीं 
से प्गर शरगर को शिन रामायनिऊ तन्चों ; किया जा सकता चाहे किदना ही बारीक बांटा जाय। 
5 आफाइप बसपा 


के आई नर अभि पर-पावों परन्तु जल से बिजली पहचाने से उसका विश पणा 
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फेक #े के का के 3 के के के हे के के का के के के माँ में: मे हैं; मे: मी में: में: के मे मे के: के के के में: के हे: मे: 


हो जाता है तब पता चलता है. कि वह उद्जन 
( प्रए८/०2०7 ) और ओपजन ( (2४पट०7 ) 
नामक दो गेसों का योगिक था और विचित्रता यह 
कि ये दोनों ही गे सें दाहक हैं। उदुजन जल उठने 
चाली गेस है ओर ओपजन जलाने वाली। परन्तु 
दोनों का योगिक “जल” जलन शांत करने वाला 
भ्रद्रार्थ चन जाता है। ॥॒ 
३--मिश्रणु--यह कोई खतन्‍्त्र भेद नहीं। दो 
या अधिक तत्व मिलने पर भी यदि ऐसे रहें कि 
सहज ही अलग २ किये जासके तो उसे मिश्रण 
( ॥//:2ए7८ मिक्‍चर ) कहते हं। उसमे उसके 
तमाम तत्वों के गुण मी ज्यों के त्यों रहते है । जेसे 
रेतीला श्बंत या सांभर का पानी | शर्वत में चीनी का 
मिठास, जल की ठण्डक ओर पतलापन तथा रेती 
की किरकिराहट तीनों रहते हैं | 'अब उसे छान लें 
तो रेती छोंट जायगी। फिर जबालें तो जल उड़ 
जायगा और खांड भी रह जायगी। तीनों चीजे 
सहज ही अलग होगई” और उनका स्वाद-गुण वही 
है जो उस मिश्रण में मोजूद था । सांभरलेक का 
खारी पानी उबाले, तो नमक अलग रह जायगा और 
पानी अलग उड़ आवेगा | यह मिश्रण हुआ जिससें 
सम्मिलित पदाथ अपनी अलग-अलग सत्ता 
शखते हैँ। इसीसे उसे तत्वों से अलग भेद नहीं 
माना । अन्यथा- ४ भेद हैं: 


१] मूल तत्व-) तत्व ( &[छाशाए 
[२] मिश्रण | १9 वार॑2६प/2 ) 
[३] यीगिक--.._ (कफ 7 


( १८ ) अब तक ६३ तत्वों का पता चला है. 
कि. धर 
आर सनुष्य शरीर में भी उत्तका थोड़ा बहुत ऑश 
होगा ही-यथा पिण्डे तथा वृज्यास्डे- परन्तु यन्त्रों 


आर परीक्षणों से अब तक उनमें से केवल कुछ ही 
तत्व शरीर में पाये गये हैं। यथा-ओपजन, नन्रजन 
उदजन ये गसें (वायव्य), कार्बन, गन्धक, स्फुर 
(फारफोरस) लवण, हरिन(क्लेरिन), पुटारिस्यम,चूना, 
मेग्नेशियम, लीह, सेलख डी, फ्लुओरिन, लिथियम 
ओर मैंगेनीज | पारद का कुछ अंश भी शरीर में, 
विशेषतः मस्तिष्क में, रहता है. परन्तु इतना सूक्ष्म 
जे अनुभव नहीं होता-केवल अनुमान से जाना 
जाता है । 

इन तत्वों में से चार बायव्य (गेसें) बहुत 
महत्वपूर्ण हैं जैसे- 

(१६) ओपजन ( आक्सीजन--(22ए2०2॥ 
सकेत (0 ) यह गंस वायुमण्डल मे-नाप के हिसाब 
से-पद्चमांश स्थान घेरे हुए हैं अर्थात्‌ ४ बोतल चायु 
ले तो उसमें १ बोतल भर ओपजन निकलेगी ओर 
४ बोतल भर 'नाइट्रोजन'!। इससे चीज़ों को जलने 
मे मदद मिलती है ओर प्राणी मात्र को यह बहुत 
जरूरी हे | फुफ्फुस के वायुकोपों मे ओर रुधिर में 
यह कुछ खतनत्र ( अकेली यानी अमिश्रित-खालिस 
दशा ) में भी पाई जाती है । परन्तु अधिकतर यह 
रक्त के लाल अणुओं में किसी अन्य तत्व के साथ 
धुल्ी-मिली रहती है । यह “वायु? ही शरीर की रण- 
रग में पहुंच कर उसे प्राण ओर क्रिया-शक्ति देती 
है | शरीर को वनाने वाले रक्त, मांस, चर्बी आदि 
कई पदार्थों में भी यह थोड़ी बहुत मिली होती है. । 


(२० ) नन्नजन (नाइट्रोजन /४ह०2 0४ 
सकेत /५४) यह एक जड़ गेस है. ( कुछ करती- 
धरंती नहीं ) ओर वायुमण्डल सें-नाप के अनुसार 


चार-पद्चधमाश (4[3 ) स्थान घेरे रहती है। यह 
फेफड़े के अन्दर की वायु में ओपजन' में अलग 


श्श्् , धन्वन्तरि-शारीरांक | भाग १३: 
#य्क्ओ डेप तः् की ऑ्क को के हें: के के के के का के के नी दे मे के में। के में; की वेद के के मे कण पल मे हे 
होकर भी रहती है ओर थोड़ी सी रक्त में भी घुली 
रहती है | अन्य तत्दों के साथ तो यह शरीर के 
अनेक उपददानों मे मिल्ली रहती है। परन्तु यह न 
जलती है, न जल्ाती है न ओर कुछ खास क्रिया 
करती है । 


(२१ ) डदजन ( हाइड्रोजन 747०8 67 
संकेत /7 ) यह सबसे हलकी गेस 8 । ओक्सी- 
जन से भी अधिक जल्द जलने वाली है, ओर जव 
यह वायु में ज़लती हे ( वायोरुन ) तो ओपषजन!' 
. के साथ मिलती है । मगर परसात्मा की लीला -इस 
संयोग से बनता हे शीतल 'जल' (“अग्तेराप:” ) | 

इसलिये इसे जल-जनक ग॑ स॒ [ उदजन ] कहते है। 
इससे यह भी समझा जा सकता है कि दायु से 
अग्नि तत्व ओर उस अग्नि से विपरीत्धर्मा जल 
तत्व केसे उत्पन्न हुआ | यह थोडी सी आतो 
अकेली भो रहती हे | जो अपान दायु के रूप 
बादर निकल्ला करती है| अन्यथा थह जल आदि के 
योगिक रूप सें शरीर का अधिकाश छाते रहती है। 


७४ आर कह थक 


के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। कहानियां सुनने में आती 
हैं कि अमुक जगह कोयले गाढ़े थे ओर हीरे होगये, 
या हीरे गाढ़े थे ओर वे कोयले होगये । वास्तव में 
हीरा, कोयले से ही बनता हें, परन्तु इतनी जल्दी 
नहीं, साधारणत, उसमें प्रकृति माता को सेकडॉ- 
हज़ारों वर्ष लग जाते हैं । 


चक्की भ्ध्त 


(२३ ) हमारा शरीर बहुत छोदे-छोदे 
जीवाणुओं से वना हैं। इस भवन की ईंट, कड़ियां 
ओर किवाड़ें वही जीवारु हैं । इन सवको जीवन 
के लिये पोषक तत्व चाहेये और वे तत्व मिट्टी, 
नमक, लोह, रफुर, सेदाखड़ी आदि ही सिलते हैं। 
परन्तु सनुष्य या अधिकांश पशु-पत्ती भी उन तत्वों 
का उस मृत रूप में उपयोग नहीं कर सकते । वे 
उनको तव ही कास ला सकते है जब वे, वन्तरपति 
जगत की जड़ों द्वारा चूसे गये हों और उनकी पत्तियों 
छारा खीची गई कार्बन गंस उनमे सिलाई जा चुकी 
हो | अथात्‌ इन जड़ तत्वों को, हम चेतन प्राणियों 
की खुराक वनाना, 'वनस्पति-जगत' का ही काम है । 
इस प्रकार वनस्पतियां प्राणियों के जीवन का आधार 


हैं। 


+ 
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--उपरोक्‍त तीनों ही गखें निर्च्ण हैं अत. 
आंखे से दिखाई नहीं देतीं । 

(२०२) कर्वनद्विओपित गोस ( काबेन ( २४ ) इस प्रकार कार्बन मिलकर बने हुए 
डायोक्साइड -+ (०79०7  ८०-४००८ ) यह कवेन ये तमास तत्व “कार्बेल के यौगिक” ( कार्वोनिक- 
( (०78०४ ) जब ओपजन से जलता हे तव कपाउणए्ड्स (/६780०77८ (,0770प्रार्व5 ) कहलाते 
वनती है. और “कार्बेम एसिड गोस” भी कहलाती ; है। तत्वों मे कारवेन मिलाने चाली- वनस्पतियां जड़ 
है। शरीर के असझु [ जिनका वणन आगे । नहीं, चेतन चीज़ हैं। उनकी जड़े' पथ्ची- से रस 
आवेगा ] मल रूप मे इसे त्यागते हैँ ओर वह रक्त . चूसती है, नर्सें उस रस को बहाती है, और उस रस 
के साथ फेफड़ों मे आकर; नि.श्वास के साथ वाहर । से वने हुए पुष्ष ओर फल उस पेड़ की नयी उत्पत्ति 
निकल जाती है। कार्वन तत्व अकेला शरीर में ( करने वाली इन्द्रियां है। अत. इन्हें इन्द्रियवान या 
बहुत कसम सिलता है । हड़ी का कोयला धुए की ; 'सेन्द्रिय” कहते 'हूँ। इसीलिये इनसे प्राप्त होने 
कालिख, सुरमा, ग्रफाइट और वजञ्( हीरा )काबेन * बाले योगिक पदार्थ 'सेंन्द्रिय-योगिक” भी कहलाते हैं। 


अडू २-४ ] | ह , श्री० डा० गणपतिचन्द्र केला [१४५४ 


# हे # के कट कई मा हे के की हे हू के हद मे कं 8 के ऋध्वत् का मे के के के के के कं के का के हर आह 
इंग्लिश में इन्द्रिय को (07247 ओगे न कहते हैं-यह । ' दूसरी कवनद्ठिओपषित गस की बावत पहिले 
बता चुके हैं। अतः ये कार्बन चाले तत्त “ओगनिक | न० २२ में बता ही चुके हैं । 

कम्पाउइड” (2/छक्रागट ८०77०पफ्रा व कहे जाते । २६ ] उद्हरिकाम्ल यानी हाइडो-क्कोरिक 


हैं। त्मास फल्त, पूल्ल, बीज, जड, पत्तियां आदि ओर | एसिड /परक्रवर/०-ट०४०7४7० 4०० इसका नुसखा 
उनसे होने वाले आटा, दाल, चीनी, चावल (संकेत) है /7८7/.। यह क्नोरिन ग स के साथ उद्जन 
सब्जी और रस इसी श्रेणी मे आते हैँ. । पशु-पक्षि मिल कर वनने वाला तेज़ाब हे । आमाशय के जठर 
द्वारा वनस्पतियां चर कर उपजाये हुये पदाथ -दूध रस में इसका वडा हलका घेल मोजूद रहता है ओर 
की चिकनाई आदि, सु, सोस, अण्डे की सफेदी | भोजन पर सबसे अमुख पाचन क्रिया करता है.। 


आदि भी यही सेंट्रियः काचन वाले यगिक है | 
के ऐ भोजन के बाद पापड़ खाने की भारत के कई 


इनके विपरीत खांड़या, नमक, चूना, मिट्टी, / र्तिं से अथा हू | पापड़ में एक स्वास सज्जी पड़ती हे 
लोह आदि तत्व खनिज ( //प्ाटःव! मिनरल ) | जा“पापड़ाखार” कहलाती हे । इसका प्रभाव यह होता 
हूँ, इन्हूँ निर-इन्द्रिय (/४-०/2०४४८ इन-ओंर्गनिक) | दे. कि आमाशय में उक्त “उद् हरिकाम्ल? बढ़जाता 
कहते हैं । | है। भोजन के तत्काल वाद ही उसकी जरूरत भी 
| अधिक द्वोती है । अत. जिन्हे पाचन ठीक न होने - 
' की शिकायत हो, वे भोजन के बोद ही उत्तस पापड़ 
भी खाया करे, परन्तु वह सादा सेका हुआ ही, घी 
या तेंल में तला हुआ, उतना गुणकारी नहीं रह 
जाता । | 


(२४ ) इस निर-इन्द्रिय श्रेणी के पदार्थों में 
मुख्य हे-जल। यह २ भाग हाइडोजन ओर एक भाग 
ओपजन सिल कर बनता हे । इसका संकेत है 
72 (0) यह शरीर के हर तन्‍्तु में रहता है | यदि 


ै 
! 
१॥ सन का तयास शरीर हो ते उसमे १ सन भाग | | 
। [.२७ |] ,लवण--| सोडियमक्कोराइड ,५०- 
। 
| 


बाप्या 2टप्रै००7०८ अथीत्‌ सादा नमक ] सोडियम 
को नेट्रम ( /४८४/८४7 ) भी कहते है, अत इसका 
सकेत है- | ४४ (/: ) यह रक्त से रहता है. और 
थोडा-्धाड़ा अन्य घातुओं में भी । 


जल का होंगा । यह ज्यादातर खाने-पीने हारा अंदर 
पहुंचता है, परन्तु थोड़ा सा शरीर के अन्दर मौजूद 
प्राण (>प2०7 ) ओर अपान [#प०726६7) 
वायओं के सम्मिलन से भी बन जाता है। इसीलिये ! 
जे। योगी इन वायुओं को रोक कर घठे रहते है; | 
उन्हें समाधि से जल का वाधक अभाव नहीं होता। (२८) 93 ( चूत) यह दो रूपों में रहता है । 
हृठयोग हारा यह शक्ति बहुत कुछ बढ़ाई भी जा | फेल्शियम कावनिट (८७८. (०78०४०४/८)-(संकेत - 
सकती है । इसी प्रकार यदि आवश्यकता आपड़े तो-- ' (० ८०0 $3),ओर, केल्शियम फारंफेट (द/लपाए 
यागी जनों के शरीर की वडी हुईं “साया! -विंजली /?/॥०५४७/४८६९ (संकेत-नुसखा है-(०३3 /2 (08 ) 
की शक्ति-उन्हें जल से हीं पर्याप्त ओपजन ओर ये दोनों दी हड्डियों के प्रधान आधार होते हैँ। 
डट्जन प्रदान करती रहती है. ओर वे भूमि के नीचे | इसकी कमी से शरीर से अस्थिक्षय ((०7४८७ केरीज) 
समांधि या जल-समाधि लिये' रह सकते हैं। । होने लगता है ओर हृ॒ड्डियां कर हो जांती हैँ। 


१५६ | 


में: ने ने न कं के मं: मे में ने नह ने मा मेह मेह ने देह 


उस कसी की पूत्ि आजकल-चिलायती (वालिंप्गा 
/,८८६८६४ कैल्शियम लेक्टेट, (८०, ८८7४ केल्के- 
रिया काबे आदि देकर की जातो है. | पहिले भारत 
में इससे कही सस्ता ओर घरेलू ढंग प्रचलित था 
वह तो उत्तम कली का चूना दूध में डुबाये रखना- 
जब वह बुक जाय तब उसकी रत्ती भर या न्यूनाधिक 
सात्रा पान [2८६८४ /८८०८५]| पर लगाकर कत्था 
ओर सुपारी के साथ खाना उसमें पान का रस 
नसों को बल देता था, चूना अस्थियो को, सुपारी 
दांत साफ कर देती थी और कत्था मुख प्रदाह नहीं 
“होने देता था | शास्त्रों में इसकी विधि ओर गुण 
गाथा भत्नी-भांति वर्शित हे। आजकल पाश्चात्य 
हिताहित सोचने वाले इसे “असभ्यत!' कह कर बन्दू 
करा देते है । उस दशा में विदेशी कैल्शियम के 
योग सेवन करना प्रायः आवश्यक होता हे । 


[ २६ | वनरपपियों या उनकी चरने वाले 
पशुओं से प्राप्त होने वाले पदाथ-“सेन्द्रियतत्वो” के 
तीन विभाग किये गये हैं । १-पोष्टिक, २-सघुर ओर 
३-स्निग्ध | परन्तु ये नाम बिल्कुल कड़े मानती से नही 
क्रेबल परिचायक हैं। इनके अतिरिक्त सेद्रिय तत्वाँ 
में कुछ खास “शक्ति तत्व! भी होते हैं. जो शरीर को 
एक विशेष प्रकार की ताकत प्रदान करते हैं.। इन्हें 
विटामिन धव्याएा कहते हैं। इनके भ्रीए 4, 
थी 8, सी ८, डी 0, ई &, आदि २ भेद अब तक 
ज्ञात हो चुके हैं | इनमें से 4 ए विटासिन दिमागी 
ओर नेत्रों की शक्ति घढ़ाता है, दूध कोर हरे फलों 
में अधिक पाया जाता है | 8बी और 0 सी 
विटासिन सांस सेद बढ़ाने वाले हैं। /0 डी बिठा- 
मिल हड्डियां सज़बत करता है' ओर £ ई विटामिन 
नर-नारियों मे सन्‍्तान पेदा करने की शक्ति उप- 

जाता है. । इनका विस्तत वर्णन आगे करेंगे। 


धन्वन्तरि-शारीरांक 


_ भाग १३ 
के है जे हा ही के जे के के के के के # मे के मे मे: 

[ ३० ] पोष्टिक पदा्थ ( /7०/८४४॑ प्रोटीड ) 
कहे जाते हैं अर्थात्‌ उनमें /०६८४४ प्रोटीन न|मक 
तत्व बहुत होता है. । इनमें नत्रजन (/४४४०९०४ ) 
होता है जो वायु में चार-पंचमांश भरा हुआ है। 
परन्तु वह तमाम सेद्रिय तत्वों में सिफे इन पेष्टिक- 
वर्ग के [ प्रोटीड ] पदार्थों में ही पाया जाता है, 
अतः इनका दूसरा नाम “नत्रजनीय” ( /४६(/०६2श7" 
०्प्5 ) भी हे | अगण्डे की सफदी इसी श्रणी की 
चीज़ है | दूध जमाने पर दही बनता है, उसका 
पानी निकाल दे' तो जो थक्का ( पनीर ) बचता है, 
वह भी इसी 'प्रोटीड” बगे की चीज़ है । विलायत में 
इसे दबादबा कर इसकी चकतियां बनाई जाती ओर 
चीज़ (४८८५९ के नाम से खूब खाई जाती हैं । 
परन्तु भारत मे कोई-कोई भाग्यशाली ऐसे भी है. 
जो दही खाना रूचि या स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं 
समभते । रक्त में इस पोष्टिक (प्रोटीड) वर्ग का तत्व 
बहुत रहता है, ओर रक्त निकाल कर थोझी देर 
भी रख दिया तो यही पदार्थ थक्का सा जम जाता 
है| शरीर के जीवाजुओ का निर्माण इसी मसाले 
से होता है| गेहूँ आदि अन्न, चना, मसर आदि 
दालों और दूध-मलाई आदि पदार्थों में यह बहुत 
होता है. जो व्योरेवार आगे आवेगा | 


[ ३१ | सधुर-पदाथथ उन्हें कहते हैं जो या 
तो शकरा युक्त हैं. या जिनसे अन्दर जाकर शर्करा 
धन जाती है जेसे निशास्ते ( संड ) दार चीजों । 
इनसे कार्बन ओर जल होता है| जल का मतलब 
यह कि झोषजन और उद्जन उसी अनुपात में हैं 
जेसी वे जल में होती हैं । खांड और मांड इस 
श्रेणी के पदाथ हैं। अगर शरीर में ज़रूरत हो 
उससे अधिक खाये जांय तो मधुर पदार्थ यकृत 


अडू ३-४ ] भ्ी० ढा० गणपतिचन्द्र केला [ १४७ 
हे: 3८ के हे के मे औत मे: के हैः के हें में में # के के के हे हे मे के हे के मेँ के ह# मेँ के मं नी के में का के +६ 


मे जमा हो जाते हैं और जव जरूरत हो तव घुलकर | सेंद्रिय तत्वों मेँ-कार्यन पथ्ची तत्व 
काम आजते हैं। ये शरीर में रक्त के साथ घूमते ओर नत्नजनीय योगिक- 

हुए जगह २ पहुँच कर जलते हैँ, उससे ऊष्मा 
( गर्मी ) उपजतो है आर वह गर्मी की शक्ति ही 
शरीर के सम्वालन में खर्चा होती है । इन्हें कार्बन | निरिन्द्रिय योगिक- ओर उनके उपादान- 
ओर जल से बनने के कारण कार्बोहाइड्ड |  _ 
( (४79०/.7४/०/०५ ) भी कहते हैं। 


(३४ ) इन्हँ इस तरह भी बांट सकते हैं. :- 





१, जल - उद्जन २ अणु : ओपजन १ अखु 


२. खनिज लवणु-उद्जन के २ या अधिक अरु, 


(३२ ) स्निग्य -पदार्थ -ये चिकनाई-बसा- ६ 
ओर, ओपजन, क्बन, चूना, स्फुर, 


या (#८7 फैट ) कहलाती हेँ । इनमें भी वही 


कार्बन-उद्जन ओर ओपजन होती हैँ | परन्तु ओप- "कह केश के अकर न फ्लो के 
जन कुछ कम होती है। यह भी शरीर से कुछ अव- हि लौह ९ रेल" 
श्य रहय करती है, परन्तु किसी के कम किसी के खड़ी, इनमे जिस किसी का १-१ 


कक खरे: # 
्/ न मु त््रशु 
ज्यादा | फालतू मधुर अंश जैसे जिगर में जमा होते अणु मिल कर वनत हैं | 


हूँ बैसे ही स्नेह (वसा ) का फालतू अंश जिगर | सेंद्रिय यौगिक- 
के अलावा, नितम्बों (चूतड़ों ) पर, नाभि के आस- | _ ....... 
पास, कपोलों के ऊपर ओर ठुड़ी पर जमा होता हे । 
इससे आदमी मोटा दीखता है | बहुत अधिक बढ़ 


0० च 
३. पोष्टिक (नन्नजनीय ) - कबेन, उदजन, ओषजन 
नत्रजन ओर कुछ ऑश गन्धक तथा 


जावे तो यह जिगर ओर दिल (हछदय ) के कार्य स्फुर का भी | | 
में बावा डालता ओर आयु घटाता है | ओर भी | ४. मधुर (नत्रजन रहित)-कर्वन, उदजन २ भाग 
अधिक बढ़ जाय तो अड्डी के हिलानें-चलाने तक में ओर ओपजन १ भाग | 


तकलीऊ होती है। ऐसे भी मोटे कई सनुष्य देखे 
गये हैं जो इस चरवी की अधिकतावश चलने-फिरने 
और उठने-बैंठने तक से लाचार हैं. । विशेषत व॒द्धा 
स्त्रियों को यह मेद-बृद्धि रोग चहुत सताता हे । 


४. स्निग्ध (नन्नजन रहित)-कवन, उदजन २ भाग 
ओर कुछ ओपजन भी । 
(३५) जीवन क्या है? इसके कई पहलू और 
कई उत्तर हैं। दाशंनिक की दृष्टि मे- सुख-दुख, इच्छा- 
(६ डे ) हक शरीर- रूपी मशीन इन | द्वघ,ज्ञान और प्रयत्न ये छ. कार्य जीवन का रूप हैं। 
सामग्रियों से वनती हे .-- सीमांसक की राय में- शरीर का किसी वस्तु को अनु- 


५. # 5 # ५, यो ३". उसमें २2 

निररिद्रिय योगिक-विद्युत आकाशतत्व. | भव करना, उसमें से अपने काम की वस्तु हजम 
नन्नजन अग्नि वायु तत्व | कर लेना, उससे शरीर का खय॑ं बढ़ना, फिर अपने 
ओपजन अग्नि तत्व जैसे ही अन्य शरीर उत्पन्न करना और बेकार 


उद्जन जलतत्व॒ पदार्था को त्रिसजत करना यह आदान; विक्ञेप, 


श्श्प ] धन्वन्वरि-शारीरोक [ भाग १३ 
क मा मम यह मे 4 35 मे है मं मी मा मद मा मी मी मी यह यह वी की मे की कं 54 २४, #६ ह। 5६ ॥5 4 देह मी मे | 
$ [कर लत दे 4 कप 9 ७ ब. 
विसर्ग,, प्रजनन तथा वर्धन ये पांच जीवच के चिन्ह | देगी, परन्तु दरअसल वे जलते हैँं। हां, जलन 


हैं। वेज्ञानिक की राय से-विद्युतगति का प्रवाह ही 
जीवन है और शरीर की विदूयुत खतस होते ही 
जोवन समाप्त हो जाता है। तथा अन्त्र-विदूया- 
विशारद की राय मे- शरीर के अज्ञों का क्रियाशील 
रखना, हृदय का पंप. चलते रहना और रक्तभमण 
ही जीवन हे. । 
रखायनशास्त्री कहते है कि शरीर 
एक पश्चतत्वो का पुतला मात्र हैं ओर जब 
, तंक इसमे वे पद्चतत्व विधिवत जलते तथा नये 
तत्व प्रहण होते रहते हैं तभी तक यह जीवित कहता- 
ता है। नं० ३४ से जो दो निरिंद्रिय ओर ३ सेद्रिय 
योगिक बताये € ये पांच तत्व शरीर को वनाये हुये 
ह। रक्त के साथ गई हुई ओपजन इन तत्वों को 
बहुत धीरे-धीरे जलाती हैं, उससे ऊप्मा ओर शक्ति 
पैदा होकर शरीर नाता क्रियाये करता है। जलने 
पर यह सेद्रविय तत्व भी निरिन्द्रिय सामान्य योगिको 
में बदल जाते है । वह सम्म (अबरोप) पद्ाथे फेफड़े 
से कर्यन, शुरदे से मूत्र ओर यकृत मे पित्त रूप से 
छुन कर तथा पसीने एवं केश - नख आदि के रूप में 
शरीर से वाहर निकल जाते है । उन सलों को दन- 
स्पति जगत (खाद रूप मे) पचाकर फिर हम आखियो 
के लिये उपयोगी पदाथ , फल्न-फूल, रस-पत्र आदि 
वना देता हे। वस यह धीरे २ तत्वों का भस्म होना 
ओर उन्ही पाच तत्वों का शरीर में -नवीन रूप में 
अट्ण होते रहना यह जीवन का रासायनिक रूप है। 


(३६ ) जलने के तीन रूप - शरीर के अन्द्र 
तत्व जलते रहते हें, यह कुछ विचित्र वात मालूम 


का 


कृः 


तीन रूप हैं। एक तो जेसे चूल्हे में लकड़ी 
या स्टोव सें आग तेजी से जले, शरीर सें इस तरह 
ज्योति नदी जलती | दूसरे जेसे कागज या काठ 
बाहर रझ्ा हुआ पुराना होता है त्यों २ काला-पीला 
ओर कसजोर पड़ जाता है । यह बहुत मन्द-मन्द्‌ 
जलता हुआ । इतनी सनन्‍्द गति से तो शरीर जान 
निकल जाने के वाद अपने आप जलता है, जिसे 
गल जाना या विनाश कहते है| जीवित दशा का 
जलना इन दोनों के बीच का होता है | उसमे शरीर 
के प्रत्येक जीवाणु पर पहु चे हुए वे पांच तत्व ( जो 
न० ३४ मे कहें हैं) अंगार को तरह मन्द रद्हक्ते 
रहते हे तथा लो बिना उठाये ही फेवल गर्सी पेदा 

करते हुए खाक हो जाते हैँ, तब वे सल-समृत्र प्रसव द 
रूप से निकल जाते हैं ओर भोजन से नये तत्व 
शरीर में आजाते है। योग-साधन से यदि शरीर 
की गति रोक रखी जाय, उसे निर्जीव जेसा ही 
अचल रखा जाय तो अन्दर का दृहन भी बहुत सन्द्‌ 
हो जाता है'.। उस दशा से नये तत्वों का आहार भी 
जल्दी जरूरी नहीं होता । 


(३७ ) इसके विपरीत कोई सिद्ध योगी या 
एकाग्र चित्त 'सती” अगर चहुत जल्द ही शरीरांत 
करने पर तुल जाय तो वह “दहन” अड्डार से भी वढ़्‌ 
कर ज्योति-खरूप होकर (ज्वाला पैदा कर के) 
जलने लगता है। जिसे जनसाधारण “सती के शरीर 
से ही अग्नि प्रगट होगई” कहते सुने जाते हैं। 
परन्तु आजकल के अशांत वातावरण में ऐसे 
एकाग्रचित्त सन्त था सती प्राय, दिखाई नहीं देते । 


हे #ऋमापणबंदाउकाज।रमक मा हिफ.. (मु कत उकानकादबतणबनना, 
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लेखक-श्री पं० बढ़ीनारायण जी शर्मा वैदयराज, औ गजानन फ/मेंसी, 
धामणगांव (चराड) 


प्रकार की सष्टरि रची गई हे । 
स्वेदज, अण्डज, उदभिज ओर 
जरायुज, इस प्रकार चलुर्धिध 
भूत ग्राम ने केचल “पुरुष” ही 
को आयवेंद शास्त्र ने प्रधान 
माना है। अन्य सब्र इस “पुरुष” के उपकरण हे 

ईश्वरीय प्र रणा के हारा ही चार प्रकार की “व्याधि” 
यानी रोग उत्पन्न होते हूँ । जसे कि आगन्तुक, 
शारोरिक, मानसिक, और स्वाभाविक | इनमें से 
आगन्तुक व्याधिय वे हैँ जो अभिषात निमसित्त 
से अथात्‌ अकस्मात कही से गिर जाने से, चोट 
लगने से, शस्त्र के लगने से, अथवा रापे, विच्छू 
इत्यादि के काटने से होती ६ं। “शारीरिक व्याधियां? 
वे ह जो सिथ्या आहार-विहार के कारण वात, 
पित्त, कफे ओर रक्त के देप सें-सबके विगड़ने से 
होती है । “मानसिक” रोग क्रोध, शोक, भय, हप 
विपाद, ईपा, निन्‍्दा, दीनता, मत्सर, काम, लोभ, 
कटु भाषण इत्यादि लेकर इच्छा तथा हप५, रखना 
इत्यादि लक्षण होते ढें। “स्वाभाविक” श्षुधा, तृपा, 
वद्धत्त, निद्रा, शृत्यु इत्यादि लक्षण स्वाभाषिक 
व्याधि के होते है इनका निम्नह, संशोधन, संशमन, 





| 


धाता के द्वारा चराचर विश्व में ४ | आहार, आचार इत्यादि द्वारा ही होते हैं । 


(३८) मनुष्य शरीर एक विशाल इन्जन के 


तुल्य है । जिसमें असरतय नाजुक पूज लगे हुए हैं । 


इनसें से जब एक भी पुर्जा घिस अथवा व्यस्त हो 
जाता हैं। उसी समय यह शरीर रूपी मशीन भी 


। अपना कार्य सुचारू रूप से करने मे असमर्थ हो 


जाती है ओर वह गड़बड़ी रोग रूप में प्रत्यक्ष 
मालूम देती ह। अतः इस शरीर रूपी इन्जन के 
संपूर्ण पुरे तथा उनके पथक २ काये को जानना बैंदूय 
डाक्टर का ही नहीं प्रत्युत प्रत्येक मनुष्य-मात्र का 
एक आवश्यक कास है । 
(३६) नीति-शास्त्र में लिखा है- 

“सर्वे पु गात्रेषु शिर प्रधानम” सब शरीर में एक 

मस्तक ही श्र ष्ठ माना गया है। 


'छो०-शिरो5त्तराधिद्धें चाह सक्थिनी च समासत: ॥। 
पड गमंग अत्यंगं, तस्याक्षिहृत्कशादिकम ॥|१॥ 


शरीर में एक मस्तक, एक सध्य भाग, दाहिने 
बांये, दो हाथ ओर दो पांव, ये ६ अन्न है । इन अड्रों 
के आंख, हृदय, कान, नाक, पाणी, पाद, आदि 
प्रत्यद्भ हैं । 
अड्डों के छोटे २ अवयवों का नाम, “अत्यक्न” है । 


१६० | ' धन्वन्तरि-शारीरांक [ भाग १३ 
# के मा में मा के मं कै के हे में: मं: में: मी कह मं मेँ: मा के नो मे मी मेँ देह नह मद ने। भहे कह में में वह का के औः मेँ 


४५ गो बे मेदे पर आजकल हम जितना मार डालते हैँ- उतना 
(४०) पंच महाभूता के गुण, सहने की ताक़त बड़े-बड़े जन्तुओं में भी नहीं होती । 
ज्षिति, जल, पावक, पवन सेदा-याने पाकाशय भोजन कों पचाकर उसके द्वारा 

पुनि पंचम गगन विचार। शरीर का पोषण करता है । मेदा पसलियाँ के नीचे 

पंच-तत्व के पिण्ड को अन्दर बांये भाग में होता है । इसमें अनेक क्रियाएँ 

नाम भयो.. संखार। होकर भिन्न-भिन्न प्रकार के रस तेयार होते हैं और 


भोजन का तत्व खिंचता है। बचा हुआ निकम्मा 
पदार्थ “मल्-मृत्र” बन कर शञआंतों के रास्ते बाहर 
निकल जाता हे। इसके ऊपरी हिस्से में यकृत 
(कल्लेजे) कावांयां भाग है। मेदे की वांयीं ओर- 
तिल्‍्ली हे। कलेजा पसलियों के नीचे दाहिनी ओर है 
इसका कांस खून साफ करना, ओर पित्त पैदा 
करना है । यह पित्त पाचन- मिया के लिये बहुत ही 
उपयोगी होता है । पस्नलियों के बीच की खाली- 
जगह में हृदय ( अन्त.करण ) अथवा -- रक्ता- 
हो सकते हैं तथा। चलते-फिरते हैं। हड्डियां शरीर के | और फेफड़े हैं। छाती में दाहिनी और बायीं 
कोमल भागों की रक्षा करती है। खोपड़ी से दिमाग ग्ओीर की मिल कर कुल २४ हड्डियां हैं । 
आर पसलियों से हृदय तथा फेफड़ों की रक्षा होती 
है । वेज्ञानिक डाक्टरों की गिनती से सारे शरीर मे का 6 हे हि की येली उनके 
२३२८ हड्डिया हैं | हड्डियो का ऊपरी भाग सख्त हो शी 5 अल हा हि आप 
कक का हाड हे 5 वी रहती है। हमारे शरीर में दाहिनी और वायी 
हं, किन्तु भीतरी भाग पोज्ञा ओर नरम होता है। ओर दो फेफड़े हैं, ये श्वासत भ 4३ के बने हए रै 
हड्डियां जहां एक दूसरी से जुड़ती है वहा मज्जा का इनमे हवा कक गै है और कम  अम ] 
परदा होता है यह मज्जा भी नरस हड्डियों में गिनी है ० मे ला हक जन सा कद 
पड | है । शवास-नली के द्वारा ही फेफड़ों में नयी हवा 


जातो हे । चमड़े को छने से वहुत जगह हमको मास ; “चती के 
- उत जाह ह पहुं चती है। हवा नथनों से अन्दर जानी चाहिये । 


का लचलचापन झात होगा, मास के इस भाग का तल शाप + झे पहे: 
त्तास स्तायु है। हसारे कर तन्तु इन्हीं के छारा का कर व को कल! तब मे महक 
ज्ञात टः हे बहुतेरे े 
के कि के 2” | है। बहुतेरे ननुष्य अज्ञानवश मु ह मे से सास लेते 
अपना-अपना काम करते हे | ओर हानि उठाते हैं। में 2 8 
र हानि उठाते हूँ। मु ह भोजन इत्यादि के लिये है। 
( ४१ ) अब शरीर के मुख्य अवयवों का | सांस हमेशा नाक से ही लेनी चाहिये। खून से हमारा 
हे च् करू ह्ठै ह 
वर्णन करते है । सबसे सुख्य भाग “पाकाशय” ६ पोपण होता है। वह भोजन में से पोषक भाग को 
अथवा मेदा ( कोठा ) है । इसके आल्स्य करने से | अज्ञों तक पहेँचाता और निरुषयोगी भाग को लाकर 
हः (र हक हर | 2 ता पक री चर की हे 
भाण सारा शरोर ढोला ओर शिविल हो जाता हे । | मल-मूत्र के रूप मे बाहर निकाल देता है और वही 


ऊपर के दोहे में शरीर का रुंपूर्ण वर्णन 
अच्छी तरह आगया है। इसमे कही हुई पथ्वी 
अर्थात्त मिट्टी, जल, आग,बायु और आकाश के मेल , 
से प्रकृति ओर उसके भी बनाने वाले पुरुष ने 
जे। खेल रचा उसको हम लोग संसार कहते हैं । । 
ससार जिन चीजों से बना है, उन्हीं से यह मिट्टी ! 
का - पुतला -जिसे हम अपना शरीर कहते हैँ | चाम । 
हड्डी, मास ओर खून से शरीर बना है। इनमे | 
मुख्य आधार हड्डियां हैं। इन्हीं के वल हम सीधे खड़े । 


च्ज्छ 


[ १६१ 
मे यह के कं हा नें: ६ मे: के ऑ: 


श्री० डा गणंपतिचन्द्र केला 
के यह यह म5 ह हे के में 


अछू ३-४ | 
का के मी मा मा नह मा के 5 कं थम मा माँ मे पड़ 
सारे शरीर को गरम रखता हे. । खून शरीर के 
अन्दर की नलियॉ-नसों ( धमनियों और शिराओं ) 
द्वारा सदा अमण किया करता है। खून की गति के 


कारण ही हमारी नाड़ी एक मिनट में लगभग ८० 
बार चलती है। बच्चों की नाडी तेज चलती है और 
बढ़ो की सुस्त चलती है । 





आओ. की . बजक 


४१ प | प्रत |. ७8 के 
४2/रर के अग-मसत्यगा के नाम । 
ले० श्री० डा० गणपतिवन्द्र जी केला | 

( ४३ ) उन्नति की ओर बढ़ते हुए-या-उन्नति । दिल घढ़ी के समाम मियमित रूप से धड़कता रहता 
की आशा से उद्योग करते हुए -विज्ञान-वेत्ता नित्य | ढै। और इसका मस्तिष्क रेडियो की तरह 
नये आविष्कार करते हँ-ओर अधिक सत्रे अधिक | सदा अपने “विचार” फेक्रता और दूसरों के विचार 


हु 
६. 


वारीकी भरे यन्त्र तैयार करते हैँ। इब्च सर की घड़ी 
का ठीक-ठीक ससय गिनना-न्‍्ओर वेर-बराबर बटन 
दवाते ही बड़े २ लाखों मन के इ जन दोड़ने लगना तथा 
इससे सी अधिक पेचीदा यन्त्रों के अद्भधत काम देख २ 
कर,लोग अचंगमे में आजते हैं, वे चाहते द्ते हैँ कि उसकी 
बनावट का कुछ ज्ञान हमे भी होजाय। परन्तु अब 
- ऐसे विचित्र यन्त्र का बर्शेन होगा, जो इन सबसे 
अधिक पेचीदा-बारीक ओर उपयोगी है तथा जिस 
थन्त्र ने उपरोक्त विकट यन्त्रों की तो, ईजाद कर 
डाला है । आजकल के वारीक यन्त्र दिनाँ-दिन घिसते 
रहते हैं-परन्तु वह यन्त्र खयेही अपनी वृद्धि भी 
कर लेता है। इन यन्त्रों की मरस्सत फोई:ओर 
कारीगर करता है, परन्तु वह यन्त्र -अपनी मरम्मत 
भी आप ही कर लेता है| 
(४४ ) यह महा महिमान्मय शक्तिशाली 
धन्त्र-हमारा मनुष्य - शरीर है. । यह इईं जिन की 
तरह हाथ-पेर चलाता है, हामानियम की तरह गाता 
ओर फोनोगम्राफ की तरह बोलता है। इसकी आंखे 
कैमरे के समान फ्रोटो लेकर देखती हैँ। इसका 
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करता रहता हैं। दो व्यक्ति तो भ्रत्यक्ष मोटी 
आवाज भी सेकड़ों सील दूर तक पहुचा देते ओर 
वहां की बोडकास्ट ग्रहण कर लेते पाये गये हैं । पूरे 
दफ्तर की तरह याददाश्त रखना ओर अदालत की 
भांति इन्साफ करना भी इसी मानव-महायन्त्र के 
दिमाग की खूबी है। प्राय. सभी बारीक यन्‍्त्रों की 
क्रियाये इसमें होतीं ओर होसकती हैं | ऐसा यह 
महायन्त्र-परमात्मा ने परम कृपा करके हमको दिया 
है, इसके लिये उसे बारम्वार प्रणाम हैं । 


बहरी अड़ >>. .- 


( ४४ ) शरीर का सबसे श्रेष्ठ-सुन्दर और 
पेचीदा भाग सिर ( 7८८४ हैड) है । इसका ऊपरी 
भाग घने वालों [/76// हेअर| से ढका रहता हे- 
इन वालों में जब तक शक्ति ओर रड् रहता है' तब 
तक काले होते हैं, बृद्धावस्था मे-या कमजोरी से सफद 
हो जाते हैं । सिर पर-बालों के वीचॉ-बीच में जहां 
“चोटी” ((०८८८४ ) रखी जाती हैं--एक ऐसा 
स्थान हे जहां अन्दर की चार हड्डियों के खोल- 


'१६२ ] “धन्चन्तरि-शारीरांक [ भा 28 
ने, के के के है ३ $% ॥ &ऋ | +# के % +# ३३ / 5 ७ ४ /क ७ # ० ५ *% ॥ क के 4 मी हे 


ही हे बा हा द्वार हक 2 तल ह 3 
अन्दर दो साग है, जिनके द्वार भसीच का आर, सुप्प 


कल 


परस्पर मिलते हैं । इसे “अधिपति रन्प्र” --या 
पबह्मस्न्था ( 0#द0. गरगावां2 पोस्टी- ( के ऊपर होते द । वे “नासा दरार ( (४०३7४ 
स्ट्रीट मल ) कहते हूं | यहां कुछ ध्रधिक केश ; नौस्टि त्त ) नया निधन ' हूं आरा गये और गन्च 
रखना हिफाजत वगे बात हे । सू घने का काय उन्ही से होता & । चदि टनके अन्दर 


किस कक चमक ऑल केक. "फेनल पिया मा फकिका 


. . ..  ; कोई घानन रच कर एन्ट फला है तो उससे चहरे 
( ४६ ) अधिपति-रन्त्र से ४-५ इब्च सामने | 


; छी की भे। अमेरिका 
जेर तक को पहिचान भे ही अन्तर पदचे छरगे। अमरिक 
एक ओर स्थान है जिसे 'तलुतआा! हे ह 
की ओर, ऐसा ही ए हा नीचे | ओर यारूप के डकेत तथा जासूस ट्सम अपनी 
कहते है । शरीर की स्मरण-शक्ति इसके ठीक नीचे ये पम्प के , 

नीचे आकृति बदल लते हूं। शस नय्नांक अन्दर हुख 

है लियोन मो शेजल सवत को बसी न हि राम” ( बाल ) होते हुँ-- उन्हें उन्बाटना नहीं 
धन्दर है। छोटे वालक के इस स्थान पर फ्ड़कन | न मा 

है के प्लस डेसे । चाहिये। खास की वायु भ जो घल-रचिन्या दोटे 
तीत होती हैं; कारण कि तब तक हड्डियां इसे पूरा | 

या लेकर न कांड हू। उन्हं राकन के लिय॑ हा वे बनाय ६ । 
नहीं ढक पाती । बडे-बूढे प्राय, यहां के चाल मुडा 
देते है । इसे “पू्व-बिवरं? ( /4#(९#ागः एंव (४६ ) ललाट के नीचे - नासिका के दोनों 
74/०४ ऐटीरियर फोटानेल )या “पृेरन्ध्र” कहते हूँ। ; ओर काले २ घने वालों की दोनों भाएँ (/70९-:०७ 
आई वब्रो ) हे इनसे शोभा तो है ही,साथ ही 
ललाट का पसीना आदि नीचे आखोंम वह कर 
हानि नहीं पहुचा सकता। भेंद्विं को छनत्रद्धाया” 
से नेत्र (आंखे ///८८आई) है । इन्हीं के द्वारा संसार 
की सव चीजें हमे दिखाई देती हैं। ओर ये बढ़े ही 


९ जि ,लग्कको “गज 





( ४७ ) चहरे (१६८८ फंस ) पर दोनों भोहों 
के ऊपर चार-पांच अंगुल चोड़ा भाग ललाट है | 
इसी को “मस्तक” ( #०7०/2८८ं फोरहेड ) भी 
कहते हैं.। बुद्धिमान का ललाट चोड़ा ओर तेजस्वी 


प्रतापी व्यक्ति का ललाट कान्तिमान होता है। जो बिक हे 
जरूरत से ज्यादा वेवकफ होता है. उसका ललाट | ७ के अतः इनका उठा का लिय - इस दाना पर 


। 

। 
आगे को ढालू होता है। लत्ताट पर केश नहीं होते दो ढक्षन एक ऊपर से एकातीचे सेना खयने हे 
और चिन्ता-शोक आदि मे उस पर सिकुडन पड़ना | की है। यही “पलक” (#ए९-४४ आई-लिड) 
भी स्वाभाविक है। यहां चन्दन था केशर लगाने से | पलकों के किनारे पर वालों की एक-एक कतार और 
उसकी सर्दी-गर्मी से मस्तिप्क शान्त या उत्तेज्ञित | ए जिसे “विरोनी” “विनुनी” या “बरूनी” (फ्प८- 
होता है। (०६ ञआञाई लैश) कहते हैँ । नेत्रों में छोदे २ धूलि- 

( ४८) ललाट के नीचे, बीचौ-बीच मेसे | भी न जासके इसलिये ये बनाये हैं. । 

जो उभार उठकर मुख तक बढ़ता आता है वह 
५न्ासिका” (7४०४८ नोज) है। इसे 'नासा'या-नाक! 
भी कहते हैं । चहरे की बनावट और शोभा पर ल्‍ 
इसका भारी प्रभाव हैं। प्रायः तीखी नासिका वाले 
चन्रुर और, मोटी नासिका वाले भोले होते हैँ इसके 


(४१) आंखों के दाहिने ओर चांयें किनारे (जहां 
दोनों पल्रक जुड़ते हैं ) “कोये” कहलाते हैं । इनमें 
नासिका की ओर वाले किनारे “भीतरले कोये” हैं । 
आंख से कोई धूल-कण--रोंआ या भिनगा आदि 
पड़ जाय तो-धीरे २ हटता २ चद्द इसी “भीतरत्ते 


च 


अड ३-४ ] श्री० डा० गशपतिचन्द्र केला . [ ३६३ 
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कोये” पर आ रहता है और यहां से निकलना सहज | इन पर हलकी लालिमा ( गुलाबीपन ) और कान्ति 
है। आंख के अन्दर कोई दवा पहुचानी हो तो इस | रहती है। परन्तु यद्दि एक ही गाल विशेषतः वाये पर 
- भीतरी कोये में टपका दे, वह आंख में वड़ी अच्छी | कमी२ सुर्खी या 'त्तिज” (/7८८४८#४५/॥ हेक्टिक 
तरह पहुंच जायगी। फ्लश) दिखाई पड़े तो-जवानी में - यह “क्षयरोग” 


(४१) आंखों से ४-४ अद्ग हर पर-पीछे की ओर | » / ठ हे । 
दोनों तरंफ एक-एक अजुली जेसी है जो “कान” 
“कर्ण” या “ओत्र” (0०7 ईअर) कहे जाते हं। इन 
अंजलियों में शब्दों की लहरे टकराकर कान में 
“छिद्र” है उसमे चली जाती है। ओर, वहां की 
नसों से शब्द का ज्ञान होता है। इसी प्रकार समस्त 

व्वनियां इन्ही से सुनी जाती हैं । “कर्णा जली” (कान 


ऊँ 


(४५) दोनों गालों के बीच में नासिका के 


नीचे जो बड़ा द्वार है' वह “मुख” (॥/०६(४ माउथ) 
| 


४/3]7 


| 
इसके ऊपर नीचे के कपाट “ओएछ” (/% 
| लिप) या “ओठ” कहलाते हैं ओर वे कुछ अधिक 
हि अर्ी की था और फीर्ष लाल होते हैं । भोजन करनें--शब्द बोलने तथा 
। अखखबज ला छ्श्ड डा स्र्स अं चाद्धमत्त (5 ्ड 
_अड्जुली) व हु अ्वा्हाना इुछ्पतात्यात दाव- | औ२आास छोड़ने का भी यही मार्ग है। मुख से 
दर्शता का चिन्ह हैं, छोटी “कशोब्जलि” छिछोरा- श्वास लेनी नही चाहिये क्योंकि मुख की ली हुई श्वास 
पन बताती हे ।!“अंजलि” ( ॥/८८४४५ सीटपस ) का की हवा बिना छनी जाती है और वे रौयें या करण 
नीचे का लटकता सा भाग-“लौर” कहलाता है 
*औआा गाता 4 | | अंदर भारी हानि कर सकते है। नासिका द्वारा ली जाने 
लॉग -सुरकॉ-छण्डल आदि आभूषण पहनने के लिये | पर बायु-छन कर जाती है। दुसरे नासिका में 
ऊपर को-(अन्दर) एक यन्त्र है, जो बाहर की वायु 


इन्ही मे छिं्र किया जाता है। वहां एक नस हैः 
उसको छेदना शरीर के लिये अच्छा रहता है - परंतु | «) सर्दी-गर्मी कम करके उसे शरीर के अन्दर के 
ताप के अन॒कूल बनाकर अन्दर भेजता है । परन्तु 


बहुत से छेदने वाले उसको तो नहीं जानते। भारी 
श (2 ८ ४ ७. ड्रग 5] “एमी । 
है पड्त जा ह्ड फिर ५०७७ है पड़ती | मुख मे यह कुछ नहीं है.। वहां से गई हुई वायु - यदि 


रत्यु होती देखी गई है । है, ओर घातक रोग भी पेदा कर सकती है. । इस- 
(५३) आंखों ओर कानों के वीच' का - दोनों | लिये नाक से ही खास लेने की आदत रखें | 

ओर का स्थान-दाहिनी या धाँयी “कणुपुटी” 

(/.09४(/९ ० ६९ ९८7 लोच्यूल आफ दी ईअर) 

5कर्णपाली ”-“कनपटी” कहलाती है । यहां लगी हुई 

चोट घातक होती है' | मस्तिप्क-विकार से यहां प्राय: 

दर्द या फड़कन अवश्य होती हे । 


(४७ ) सख के अन्दर - छोटे-छोटे सफेद, 
कठोर ओर गोलाई में लगे हुए प्राय” १६ ऊपर और 
६ नीचे- बत्तीस “दांत? (7००४४ टथ ) होते हैँ । 

| इनमें से गालों की ओर के ३-३ ऊपरी तथा ३-३ 
| नीचे के दाहिने ओर बांयें ढांत बढ़े ओर विशेष 
( ४४ ) कनपटी के नीचे “कपोल” - या “गाल! काम देने वाले हे उन्हें “दाढ़े” कहते है । भोजन 


४ | ये मुख-रूपी कोठे की दीवारें है। तन्दुरुस्ती से / इन्ही से चबाते है | ये “दन्त” और “दाद” लाल-लाल 


०“) 





१६४ | धन्वन्तरि-शारीराॉक [_ भाग १३ 
#* के है | # ही हे हे # मे में ॥ आज ५ कया के के में हे जा 5 आह लए का हो हो जा 26 6 आन ही ही 
“मसूढ़ो” में गड़े होते हं। जो ऊपर के दांतों के । करे तो एक जिद्दा के रोकने से ही उसके पापों 
ऊपर; तथा नीचे के दांतों के नीचे, एक दीवार सी । पर पाला सा पढ़ जायगा-आओर अनका अपराब उससे 
हट हो ही नहीं सकत | 


(४८) यदि मसूढ़े ( 0०775 गध्स ) (६०) जिहा का सफेद या पीले मेल से ढके 
फूले तो बदृहजमी ओर बादी का चिन्ह है. । वहुत | रहना बदृहजमी का चिन्ह है । ससूढ़े के समान ही 
सुर्ख हो जायं, तो दम घुटना, रक्त रुकनान्या किसी € इसके भी लक्षण हैं, साथ ही यदि जिल्ला 
विप का प्रभाव समर्के ओर यदि उन पर नीली २ ( बाहर निकालते समय एक ओर को टेद़ी कुकी टी नो 
रेखाये पड़े तो समझें कि उस रोगी ने - “सीसा- | “लकवे” ( #कलत्ां /4/59 फैंशन पाल्सी ) की 
धातु” खा-पोली है. या उसके विपले परमारुं-धु ए | पद्दिचान है। यदि बहुत कांपे तो मम्तिप्फ रोग समर्भे। 
आदि हारा अथवा नल के पानी में पाइप की कलई | यदि ध्यान से देखे तो ओर भी अनेझों रोग इससे 
घुल-घुल कर अन्द्र पहुच कर विकार कर रहे दैँ.। | प्रगट हो सकते ६ | 


(४६) इन ओठों और दांतों की दीवारों के 


अन्दर “गिरा”-जिहा? या “जीम” ((055७ मालिश करके क्ल्ले करने से मुख के अन्दर का 
ग्लौससे 7 ०72४९ टज्न) रहती है.। यह सांस की पट्टी ; जैज्ञ साफ हो जाता है. तथा दवाजमा ठीक होता है.। 
है जो आगे को कुछ नोकीती तथा-पीछे को गले तक 
फेली हुई मारूम देती है। कण्ठ मे आई हुई ध्वनि 
को-अक्षरों ओर शब्दों मे बदलने में, इसी का भारी 
। हाथ होता है । समस्त खाद (2०5८ टेस्ट) इसी से 
चखे जाते दे । यह रसों को ०“ज्वानेन्द्रिय” है. तथा 





हर-वक असमकनाओ 


वाल 








(६९) जिह्ठा पर दो ओंगुलियों से कछ देर 


दांतों को सन्‍जन यथा बबूल आदि की दतोन से खूब 
खच्छ रखें तो सस्तिष्क अधिक प्रसन्न त्था चित्त 
सुखी रहता हैं आर दात भी मजबूत रहते दँ। 
अन्यथा चित्त में ग्लानि सी रही आती है और दांत 
५ जल्दी गिरते हूँ । दांत गिरने के वाद मृत्य भी 
वाणी को “कम निद्रय” | मनुष्य बहुत से पाप-स्वादिए्ट हू 


अधिक विलम्ब नहीं करती - क्योंकि पौष्टिक भोजन 
भोजनों के लिये करता है ओर बहुत स्रे पापों की | 


भी, बिना चबाये हुये हजम नहीं हो सकते । 
आज्ञा या उनकी स्कीस से दूसरों की सहायता-वाणी । 


हारा ही देता-लेता है। इसीसे हत्या का हुक्म देता : (६३) १४ १४ वा १७ वर्ष की आय के बाद 
है और इसी से कड्‌.ए वचन कहता है | इसीके खाद : परुषों के मुख के ऊपर फेश घने-घने निकलते और 
के लिये-सांस चाहता-ओऔर दीन निरपराध-आश्रित | घढ़ते रहते हैं। ये “मूंछे” (॥/०ए४5/८०४४७ सुष्टा- 
जीवों के प्राण लेवा है और इसी के या इस के लिये ; शैज) हैं। इन्हें निकलने के चाद से ही संभाला जाय 
दिन भर अनेकों पाप करता है। जिसने अकेली | तो सुन्दर ढेंग से मुख की शोमा बढ़ाते हैं अन्यथा 
यह जिला अपने वश में कर रखी हो-जो इसके खाद | फिर अपनी चे-तरतीवी मुश्किल से छोड़ ते हैं इसके 
के लिये कोई अत्याचार न करे, जो इसके द्वारा अनु- | दो चार वर्ष वाद सुख के चीचे भी वाल निकलते 
चित चात-राय-या हुक्‍्स न दे, न अनुचित मार्थना और शीघ्रता पूर्वक बढ़ते हैँ | यह “दादी” (86674 


६] 


' जगह को 'चिब्ुक' या ठुड्डी (2४४४ चिन) कहते हैं. । (५॥०प/००- शुल्डर) ओर नीचे की ओर “कक्षा 
| 
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कक का यम मा का मे हे मी के के के के का का मेष हे की के के के के कह मे के हे |. हह हे। ह। हम 3६ | हे ६ 


बेयर्ड) है । बहुत से लोग इन्हें मुड़| देते है। इसी | हैं वह जोड़, ऊपर की ओर “कंथ' स्कध! या 'कंघा' 


या वगल' ( .4:27//८ ऐग्जिला ) कहलाता है'। शरीर 
पर बाहर की हवा लगकर ताप घटता-बढ़ता हे परन्तु 
वगल के स्थान में हवा अधिक न जाने के कारण, 
बहां शरीर का असली ताप ही रहता है, अत. 'थर्मा- 
मीटर! ( 7/०/7770-7८2/८/). लगाकर गर्मी नापने 
को बह स्थान अच्छा है'। रक्त के अन्दर अगर ६६ 
डिग्नी ताप हो तो बगल मे ६८ के लगभग रहता है । 


(६४) इसकी उल्टी ओर, अथोौत्‌ सिर के पीछे, 
जो गदन के ऊपर कुछ गड्ढा सा है वह “सन्या” या 
गुद्दी! (/४०७८ ० 7०८ नेप आफ नेक ) कहलाता 
है। शरीर मे प्राण - संचार करने वाल छोटा दिमाग! 
((शाण्ए्टाप्प ॥४ सेरीबैलस) उसी के ऊपर (अन्दर) 
रहता है, अत. वहां चोट लगना घातक है, ओर 
वहां तेल आदि सलने पर उससे पहुची हुई तरी, 
चिन्ता - शोक ओर अनिद्रा की दशामें आराम पहु - (६८) इससे आगे भुजा कुछ मोदी होकर 
चाती हैं।। पतली होती हुई आती ओर फिर मुड़ती है! | यहां 

(६५) यह समस्त उपयोगी और नाजुक अद्ढों | तक का भाग अ्रगए्ड! (477४ आगे ) कहलाता है । 
से भरपुर भाग 'सिरः है इसे 'शिर या “मस्वक' | व्यायास करने से यह दृढ़ होता है ओर इसकी हृढ़ता 
भी कहते हैं । इससे नीचे का समस्त शरीर-विशेषत, | दी हाथों की शक्ति है। मोड़ पर जोड़ रहता है'। उसे 
छ्राती - भेट- ओर कमर तक 'घड़' (7+द४ा: टूड ) | ऊपर! था कोहनी” कहते हैं। वह आगे को ही 
कहलाता है | धड़ के ऊपर के जिस कोमल- घूमने | झड़ सकती हे - उल्टी नही । 
वाले खम्से पर सिर जुड़ा है वही ओवा'- गर्दन! ( ६६ ) वहां स्रे हाथ के पंजे तक का भाग 
या “गला” (/४८८/८ घैंक) है । इसमे से होकर खास | प्रकोप ( /०72-८०४१ फोर आर्मस ) है । उसमें 
की, अन्न की ओर रुधिर आदि की नालियां, धड़में से | जहां 'पंज जुडा है, वह स्थान 'मणिवन्ध”- “पहुं- 
सिर को, तथा ज्ञान ओर क्रिया कराने वाली नसें | था? या कलाई! ( ॥775 रिस्ट) कहा जाता है । 
(पीछे की ओर से)-सिर में स्रे घड़ को-जाती हैं. । | हृदय की दशा »- एवं अनेकों रोग बताने वाली 

(६६) गले में कौड़ी जैसा एक उभार आगे | नोड़ी-देखने के लिये कलाई पर अ गूठे के नीचे का 
को युवावस्था में -अधिकतर पुरुषों के उठ आता है। | ही प्रधान है| 

यहां “खरयनन्‍्त्र” ( /.०ए7: लैरिंग्स ) रहता है- 
जो अन्दर भांति-भाति की ध्वनियां उत्पन्न करता है। 
जिन्हें हम शब्दों ओर खरों के रूप में वाहर बोलते 
हैं, इसके पूणो उठ आने के बाद, फिर प्राय “शरीर की 


( ७० ) कलाई के, आगे अंगुलियों तक 
का भाग हथेली” या करतल” ( 04 पास ) 
आर उसकी पीठ “करपछः ( टला: ० 7407 
2 हे $ 3७ ९. 6०, .+ 4 
वेक आफ पाम) है। पांचों अंगुलियों से सबसे मोटी 
' लम्बाई अधिक नहीं बढ़ती। ओर पीछे हूटी हुई - “अं गुछ्ठिका! ' गूठाः ( 7॥प- 

(६७) गदेन के दाहिने - बायें - कुछ हट कर ही- | 770 थम) या “अं गुष्ठ” है ओर बाकी तर्जनी (।46:८ 

दीनों ओर एक-एक भुजा है। यह जहां घड़ स्रे जुढ़ी 72० इन्डेक्स फिंगर ) 'सध्यमा! (बीच की 


४४ ७शीए७ी४/४/७४४४७७शशीआशआीयकीआजकिजकीजा पी यआ. >ी  .इ प  शन की चर न पी सकने 
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॥/744० #772०" सिडलर्फिगर) “अनासिका'(/२ कह ? ( ,40960०/४०४ ऐव्डामन ) है । 'बत्ष! ( छाती ) उसे 
फरष्ट०/ रंग फिंगर ) ओर सबसे पतली-छोटी । चारो ओर से घेरे हुए २४ हड्डियों का एक किला है- 


'कनिष्ठिका! ( ,997०// [072०7 स्माल किंगर ) है'। । इनमें २४ को पसलियां ( /४८ रिव ) कहते हैं जो 
लम्बी २-अर्ध गोलाकार मुद़ी हुई, १९ वाई' ओर, 
| 
! 
' 





छगूठा लम्बाई में दोही जगह से मुड्ता है, शेप 
अंगुलियां तीन-तीन जगह से, अथोत्‌ अँगूठे में दो ही ' ओर १५ दाहिनी ओर हैँ! इनमे कई,एक पसलियां 
पोरुए ( खण्ड ) होते है, बाकी चारो अंगुलियों मे | सामने छाती के वीच में एक चपटी हड्डी से आ मिलती 
तीन - तीन पे (पोरुए) ( /॥०८/८०४ फरेलेंग्स ) | हैं जिसे उरोस्थि कहते हैं, इनके सुरक्षित दुगें के 
होते हैं। अन्दर-- शरीर के प्राण-दाता अद्ज-९ दिल! (#7८८7/६ 


(७१ ) इन सबके सिरे पर पीछे की ओर हाट ) ओर दोनों 'फेफड़े! ( /.फशछ लड़ ) ढे। दिल 
चमड़े का एक-एक अत्यन्त ख्वच्छ और कठोर खण्ड | है यो छाती के बीच से परन्तु वायीं ओर - छछ नीचे 
है जिसमें रुधिर की लाली कलकती हे, उन्हें 'लख' को अधिक है । 
मुह या 'नाखन! ( #काट्ुश + 7! फिसरचेल ) (७४ ) इस किले के नीचे-नरम २ प्रायः 
कहते हैं। तन्दुरुस्ती से वे गहरे गुलावी ओर रक्त की | हड्डी-हीन वह बड़ा भारी कोठा है जो “उदरः या 
कसी मे सफद होजाते हैं | पाणएडु या पीलिया मे पीले । पेट” कहा जाता है । इससें भोजन हज़म करने और 
दिखाई देते हैं। ये बाहर को बढ़ते हुए ऑँगुली के | रस बनाने वाले सव अवयब है तथा ठीक बीचौ- 
सिरे से आगे के। निकलते हें और प्रायः कटवा ; बीच में एक छिद्र है. जिसे 'नामिः 'सू टी? ( "6 
दिये जाते हैँं। इस प्रकार १२० दिन सें ये नये हो | (४८४ अम्बिलिकस) या टू ड़ी! कहते हैं। वालक 

जाते हैं! का गर्भ में पेट कास नहीं करता, उसका पोषण 
री मिक है: बसी ओर वद्धि का कार्य साता के ही रुधिर से होता 

(७२) जेंसी दाहिनी भुजा है बेंसी ही जो इस नाभि द्वार से जाती हुईं नसों से 


बायी अज़ा होती है, तथापि नित्य के अगम्यास के है 
री, जिगर और दिल तक पहुंचता और लौटता है. । 


कारण दाहिनी प्राय अधिक चपल ओर बलवान 
होती है'। नाड़ी भी प्राय. -ख्लियों की बाये हाथ की ( ७४) नाभि के ठीक पीछे--चार-चार शँगुल 
तथा पुरुषों के दाहिने दाथ की देखी जाती है तो | आस-पास (अन्दर ) २ गुदें (चक्ष #क्ाध्य 
अधिक स्पष्ट माल्म देती है । उतनी ) दाहिने ओर बांये हैं। वे रक्त में 
घड़- से सूत्र - विकार छातते है । 'नामि? के ऊपर दाहिनी 

' ओर “जियर” या यकृत ( //०८/ लिवर ) और 

( ७३ ) दोनों भुजाओं के वीच से--गदन से | बायीं ओर 'मेदा! ( आमाशय ,६४०फ्ठलो; स्टसक) 

नीचे शरीर का सबसे चड़ा ओर मारी भाग है। | है। नामि से कुछ ऊपर पेट का भाग साधारण बोल 


इसका ऊपरी आधा - 'छात्ती! ( ८७४९5४£ चेस्ट- (चाल से 'कल्लेजा? ( /#ाएटडफ्ाधाए ऐपीगेस्टियम ) 
4/०7०:८ थोरेक्‍्स ) ओर भनिचला आधा- “पेट” कहलाता है। 


और ओ 2, आरा... गे िक./र2ा ९५. /#“ ५, 4 गककनीओो मा मनन ऋत्क और... फिजी भिली... फिममनपरज#7)९९आ कटी रह ७.१ आय रत भेज 


असिीतजा ता 


अ््ु ३-४ | श्री० डा० गशपतिचन्द्र केला [ १६७ 

ऋर के ये गध्तत है 2 के मे, ही के का का का के के के का देह काका के कं के कह मह बह हे आह यो मी कर हे मे 
(७६) छाती के दाहिने- और वाये हिस्सों में. में चंटा है जो “चूतड़! या “नितम्ब! ( 7५; हिप 

बीच में ख्लियों के एक “स्तन” या “कुच” (8/2६५६६ . 276/7०८/८ वटक ) कहलाते हं। इनके ही बीच में 

बस्‍्ट) होता है जिनमें बालक के पीने को दूध बनता ; गुदा ( मलह्ार ) हे । इन चूतड़ों में चर्बी जसा रहती 


, और निकलता है । पुरुषों के उस स्थान पर छुछ . है जो शरीर में शक्ति था गर्मी को आवश्यकता 


जा 


कालापन ही होता है और उतना उठाव नहीं होता, हां ; होने पर खच्च होती है, ओर इसी चर्बीसे ये बठते समय 
समस्त छाती- स्ियों की अपेक्षा कुछ अधिक दूर तक , नरम गद्दी का भी काम देते हैं। इनकी ऊपरी सीमा 
फूली होती है. । पर एक वड़ा- आड़ा जोड़ है. जिसे 'कटि! ( /.0# 
(७७) पेट का नीचे का भाग - कठोरे के समान लोइन ) था कमर कहते हैं। समस्त धड़ वहां से 
है उसे आओऔोशि' या पेड़ ! ( /?८/८४ पेंल्विस ) क टांगों की ओर झुकता है। 
हैं। इससे वीच मे 'सूत्राशय! (8००4४ व्लेडर) 
ओर “वीय” रहने का स्थान ( शुक्राशय ) तथा स्त्रियों । समान है । 'प्रगण्ड” की भांति इसमें 'रानों? के नीचे 
में-- 'मूत्राशयः तथा उसके पीछे गर्भ रहने का स्थान | “जांघ' या जंघा (मोटी) होती है. । उसके बाद 'कोहनी' 
( गर्भाशय, रहम, (४-५ यूटरस ) होता है । | की भांति घुटने! ( #7०४ नी ) का जोड़ है। इसे 
इनका द्वार “मत्रद्वार” कहलाता हे- पुरुषों में वह । “'परिया भी कहते हैं । उससे नीचे (बांह के प्रकोष्ठ' की 
आगे निकला होने के कारण 'मूत्रेन्द्रिय' ( १८४५ » भांति)'पिंडली' या 'ज॑गासा” (7.८० लेग) है। बांह की 
पेनिस ) या केवल इन्द्रिः अथवा 'शिक्ष और : कुहनी से विपरीत घुटने पीछे की ओर तो पर को 
“उपस्थ' भी कहलाता है । मोड़ सकते हैं. सगर आगे को नहीं। अर्थात्‌ खर्य॑ 
(७प) पेड़ में वाई' ओर 'मलाशय' (९८८काक | वटेनें जब झुकेगे तब आगे को ही।! ( यह एक 
रक्‍्टम) है जहां मल जमा होता है ओर हाजत होने प्रसिद्ध कहावत है. जिसका अथ है - “मनुष्य जब 
पर 'मलह्वाए! से निकल जाता है. । मलद्वार को 'शुद्ा! स्यायत करेगा तब अपने ही कुट्ठम्बी की करेगा, ) 
(८॥7०७ ऐनसस) भी कहते हैं। पेट के अन्दर २२ 
फीट लम्बी छोटी ( पतली ) आंत ( ॥4९५७९:६८7७ जिसका 
मंसेटरी ) तथा ७ फीट की बड़ी (मोटी ) आंत हि 
( (०/०० कोक्षन ) सिकुड़ी हुईं ग॑ डली मारे पड़ी की 
हैं। उन दोनों का जोड़ “अन्त्रसन्धि! ( (४८८६० 
सोकम ) पेड़ में दाहिनी ओर है । 


(८०) टांगों की वनावट कुछ-छुछ भुजा के ही 


कक कही अभी. डी) सती सा अं जि ७ सार आजम ८ आह, बार सम जाम पक आ० 2० >> मद 


$ ३ 


॥ 
$ 
है 
$ 


(८१) जंगासा के नीचे पर का पन्‍जा है। 
पिछला भाग 'णड़ीः ( 7८८४ हील ) है। 
के आगे छोटी-छोटी चार अंगुली- तथा भीतर 
ओर एक-एक अंगूठा होता है। जो अंगुलियों से 
भी अधिक बाहर को निकला हुआ तथा मोटा होता 
है। इन सबके सिरे पर बेंसे ही नख भी होते हैं 
(७६) पेड़ से दाहिने, वांय दो लम्बी-लम्बी | तथा छोटे-छोटे पोर्बे भी,जे से हाथ की अंगुलियों मे - 
टांग आ्रारम्म होती हैं । इनका पेड़ू के पास का बड़ा ! यह तमाम पन्‍जा पृथ्वी पर समतल सा टिका रहता 
भारी जोड़ 'रान! ( 7#8/ थाइ ) है. और उससे । है और इसी पर टांगो और उन पर समस्त शरीर का 
कुछ ऊपर तक का भाग दो मोटी-मोटी गोल गददियों , भार रहता है । एड़ी और जंगासों के बीच का जोड़, 


अर 
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कलाई जैसा नहीं होता | उससे दोनों ओर उभार 
निकले रहते है जो 'गुल्फ' या 'गट्ट ' ( ॥/९(॥0[प्५ 
मैलीओलस ) कहलाते है। जब कलाई पर मालूम 
न पड़े तब इनके पास 'चाढ़ी” देखी जाती हे । *र 
के पन्‍जे का नीचे ( पृथ्वी की ओर ) का तला 'तहुआ' 
या “तत्ना” 'पादतल” ( ,$०/५ सोल ) कहलाता है । 
बहां पर तेल की मालिश की जाय तो उसकी तराबट 
ऊपर सिर के 'तलुण' तथा आंखों तक पहुँचती है | 


।क्‍ 
($ 
। 


(८२) हाथों की हथेली- पेरों के तलुए - कुछ 
चहरा ओछ - मूज्रेन्द्रिय - नाखून -तथा उद्जलियों के 
सिवाय प्रायः शरीर में सर्वत्र छोटे-छोदे केश होते हैं. 
जिन्हे 'रोम” या 'लोमः ( 7०/ हेअर ) कहते हैं। 
पुरुषों के, छाती के वीच मे - वगलों से -पेड़ प्रदेश के ' 

“त्ीचे तथा सुख के ऊपर-नीचे घने-बने वाल उगा 
करते हैं। तथा स्वियों के, भग के आस-पास । सिर के 
बाल 'केश” कहलाते हैं.। इन्हें स्त्रियां प्रायः सभी देशों * 
से थोडे बहुत बढ़ाये रखती हैं, ओर उनके केश पुरुषों , 
की अपेक्षा कुछ अधिक लम्बे तथा गुलायम भी होते हैं । ' 

। 
शरार के उपादान- । 
( ८३ ) मकान सें यदि आग लग जाय तो ; 

, उसकी भीगी हुई चीजों में या रसोई के पदाथों में 

जो जल होगा वह भाफ बन जायगा। लकड़ी से से ' 
बहुत सा भाग जल जायगा और शेष की तथा 
४ंट और लोहे की भस्म बच रहेगी। यदि कुछ 
आभूपण घर में रहे होंगे तो २-० चादी सोने के 
ढेले भी मिलेग़े । यदि कुछ प्राणी बन्द रह जायेंगे 
तो उनकी चरवी जलने की गन्ध आयेगी, रंगीन 
छ्चा दीखेगा और कुछ हड्डियों के कोयले भी 

पायेंगे उन्‍हें देख साल कर कहा जा सकता है कि 
सकान से अमुक-अमुक तत्व इतना था | 


९१, (» 
[६ हे का ॥ 


57, «77. मै नँ& कर५ है| 24 224 2२ श्र न न 
# और मेन वह न थे मार पे की या औडे 2+5 अर था था वर भः 


इसी प्रकार अवतक जो तत्व बताये दें, वे 
शरीर की सामग्री का जोड़' सात्र है ।शरीर मे रहते 
तो वही तत्व हैँ, परन्तु उन्हें एकत्र कर देने 
से ही -अपने आप -शरीर नहीं वन जाता | उसे बनाने 
के लिये तों-उन तत्वों के- ऐसे उपादान बने हुए 
होने चाहिय जेसे मकान बनाते के लिये सुघड॒ इ 2, 
वारीक चूना, सीधा सोट, गाडेर ओर किबवाड़े जरूरी 
होती है ।ये सामान आगे वताये जारदे हँ। और 
फिर इन सामानों से किस तरह जोड़ कर मकान 
खड़ा कर दिया कि अब न कोई ईट गिरती है, 
न छत टूटती है, न किवाड अडती हे ओर न चूना 
विखरता है, यह उसका बनाने वाला कलाकार ही 
जाने ? इसी तरह यह शरीर केसे वन जाता है, 
माता के गर्भाशय से ठीक मनुष्य जेंसे ही नाक, 
कान ओर अन्दर की वारीक नसे ठीक बन कर अपनी 
अपनी जगह ओर क्रिया क्यो कर संभाल लेती हें ९ यह 
जगदीश्वर ही जाने । इस विषय मे वहुत्त कुछ सुना- 
कहा जाता है। परन्तु वह ऐसा ही है, जेसा ताज- 
महल देख कर हमारा आज अनुमान करना कि 
अमुक वस्तु कारीगर ने इस तरह बनाई होगी । 


( ८४ ) यह सुन कर अचम्भा न कीजियेगा 
कि हमारा यह शरीर वास्तव से बहुत छोठे-छोटे 
अनेक शरीरों का एक “संसार! मात्र है। जैसे-भूगोल 
में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी के चारो ओर हवा 
हे । और इस पर तीन चौथाई भाग मे. समुद्र है। 
उसके तले में भी जमीन है, ओर कुछ समुद्र से 
वाहर भी । उस जमीन पर जगह २ ऊँचे पर्वत भी 
दे, जिससे जड्गल्ी आणी बसते है। कहीं ऊँचे २ 
पेड़ो का बन है, जो वास्तव मे छोटी-छोटी सजीव 
मर तया का भंडार है। जगह-जगह भिन्न-भिन्न 
देशो के रूप से तरह-तरह के आदमी भी बसे हुए 


। अंछू ३-४ है श्री० डा० गणपतिचन्द्रं केला हे [ १६६ 


हि के हैँ मा मं की का मे मे मे मे की मी ये 


ह#। 


न कक. पे, प४, 2 ११, कर! ३, 24 ») 2). १, श्र: ५ ॥ “मु 
प्र* हा है नह ब8 मी मात मेँ हट ह मत मे मे हे न मत पद नोट हर नेट में नेंह 


हैं, लम्बे, ठिंगने, गोरे, काले, बुद्धि-जीवी, मजदूर, | _ (7) इस शरीर-भवन की ई टे जीवाणु” बता 
उन्नत और अवनत; और कुछ विकोने, चौंकोने | “| जिसे कमरे में चोकोर, खंभे में गोल, छत पर 
ओर गेल पशु-पक्ती भी है। इनके अलावा प्रकृति | चपदी देददली पर जज ६ 2 लगानी पड़ती हैं, 
और पुरुषों की बनाई हुई नहरे, रेलें, जहाज भी | वेसे ही शरीर में भी जहां जैसी ज़रूरत है उसी के 
कहीं २ छाई हुई हैं और कहीं योरोप की वेज्ञानिक न न का की सेलें 

धिपेल्ी गेसे ओर तोषों का धुँआ भी । इन सबसे के कक न 


न के 2 जा 
मिल कर ही यह संसार चला जारहा है। 25 2५ पर ह 
८६८२२ । 
२ स। (* रत 
-: - शरार कजीवाएु- 


(८४ ) ठीक इसी तरह थह शरीर-पिंड भी 
उस बृह्माण्ड का ही छोटा रूप है | इसके चारों ओर 
वायु है ओर अन्दर अग्नि और जल जो इसका 
तीन चोथाई भाग ही समझमिये। छोटे-छोटे, बहुत 
सूच्म अर्सेस्य जीवाणु, इसमें मनुष्य ओर पशुओं 
की आबादियां हैं जो कही वहुत सादा; कहीं घिचि- 
त्राकार, कहीं चुस्त, कहीं सुस्त, कहीं छोटे, कहीं बड़े 
हैं। इन जीवाणुओं भे कोई बड़े मिहनती हें ओर 
कोई ज्ञान-घारी । ओर शरीर में इनकी रण ( शिरा- 
धमनी ) रूपी नहरे ओर नस-नाड़ी रूपी रेल-तार 
भी हैं। उत सबकी चलाने वाली सरकार भी हें जो 
उन्हीं छोटे-छोटे जोचाखुओं के मण्डल हैं ओर मनु- 
प्यों की सांति ही वे परस्पर सहयोग भी ग़ज़ब का | अनुसार छोटी-बढ़ी, गोल या लम्बी, सादा या पुल्च- 
क्ररते हैं| इसके अन्दर अन्न नत्री जैसे खोढ़े नाले | स्लोदार भांति-भांति के जीवाजु ( कोष या (८ 
भी हैं और दिमाग की वाल से भी बारीक रगें जैसे । सेल दें । | 
: पतले पाइप भी । उन सबकी सुव्यवस्था ही स्वास्थ्य है. न्न्स््न्न््स्््स्स्क्स्ककसससस्स्सस्सनसनसटरसन्‍रसररअर 
ओर उनमें खराबी आजाना ही रोग है । इस शरीर | अरड््र््ाा्ा्-स्स्सस््स्न्नस- 
पर एक खटमल या जूँ उसी तरह पघृम्रता है जैसे सनक लक 
पृथ्वी पर मनुष्य ओर डह्लू मारकर अपना इष्ट पदार्थ ४ ८200 6 7 श 
उसो तरह निकाल लेता है जेसे हम वरसा मे मिट्टी क9270505 20020] 4622 
का तेल या रानीगंज में कोयला तथा कुओं स्ले पानी २४३2 की अं; 


लेलेते हैँ । " [ ऊपर “डप” उपत्वचा (ऐपीथीलियम) 
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को [+ 26 ४ # डे । 
» के मे मे मं मी में: के मो मा मेँ में मे 5 के मे मे मा मा या वी मी मा मी या के की ये मी ४ देंः ने में के नै 
है | ४2* ४ ४ है | 





की सेलें आठ-द्स तह बिछी हुई हे थे युवा 
हो चलीं, इनके अन्द्र केन्द्र नहीं रहा । जो 
शरीर के बाहर से एक-सार चौरस दिखाई ' ः 
देती है। इनके नीचे थोड़ी सी सौत्रिक-तन्तु 
की पट़ी है। जिसमे रक्त क्री वाल जसी 
रगेी आई रहती ढें। जो 'डप! चर्स का 


श्र 


॥॥॥006॥//7७ 
रा 40 69.८८ ता 


४३ ली र 2 02 






्‌ #जूँ। 
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20202: लो मं ४ 
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प्र न 20 
5022 ५७२. 35, ध्् 2८22, ््् 


नम 
स्स्ल्ट्ा का या 
्क्रन+ न््स्प्ट्डः पल 


पोषण करती हैं। यहीं नाड़ियां भी रहती 
है। इसके नीचे ्व' स्वचा(डर्मिस) की तहेँ 
है। इन जीवाणुओं के अन्दर केन्द्र मौजूद 
६। थे जीवासु छुछ ऊंचे नीचे होते हुए, 
नीचली तहें बिल्कुल लहरदार होरही हे । 
इन लहरों के नीचे चर्वी ओर रक्त रस भरा 
रहता है और फिर नीचे मांस रहता है। | 


। ये मुख के अन्दर गले, गुफा, आदि में रहने 
! 

। 

! 

। 

। 

सबसे वाहर स्वचा की सेलें चपटी, एक | 
। 


वाली रसीली मिल्ली (म्यूकस सेव न ) के 
जीवाणु हैं। इनमें जो सबसे उपर रहते हूँ 
उनकी नोक से रोवें निकलते हैँ रोम! । उनके 
नीचे वे जीवाणु “च' बड़ी लम्बाई तक रहते हैं ॥ 
उनके नीचे फिर क्रमशः छुछ कम लम्बे जीवाखु 
“व ओर ग' रहते हैं, जो थोड़ा २ रस वना कर 
त्वचा को तर रखते हैं उनके नीचेख'सोत्रिक तन्‍्तु 
की जाली तथा उसके नीचे 'क'मांस की पढ्टी है। 


दसरे पर तह की तह विछी हुई हे । उनके नीचे ' 
व्वचा की ही अंदरूनी सेले क्रमश. कुछ मोटी होती 
जाती हैं और अन्दर की तहों मे तो बिल्कुल गोल- 
गोल सेलो क्षी ४-७ तहेँ होती 6 । ये अन्दरूनी तह 
ऊअंबी-सीची थी होती हैं , परन्तु वाहर की बहुत कुछ 
हस-वार । 





( ८८ ) कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो उनके 
पास पहुं चने वाले रुघिर में से अपने-अपने लिये 
। नियत, खास तरह का रस छांट लेते है, चस लेते है 

ओर फिर उसे दूसरी तरफ को निकाल देते हैं । 
ऐसे जीवाणु आम्ाशय की अन्दरूनी मिल्‍्ली से ईं, 


मुत्न, नाझ; आखों के कोये और पल्नक तथा भग, ; वे रक्त में से पाचक रस छांटतीं और आमाशय में 
इनमे अन्दर की ओर जो गुलाबी मिल्‍्ली ( पतली / छ्लोड़ती है । यक्षत मे है, वे रक्त मे से पित्त छाटती 


बचा ) सढ़ी हुई हे, उसकी ऊपरी तह में ऐसे ही । हैं, गुर्दों में ६ जो रक्त मे से क्षारी -विकार ( मृत्र ) 
जीवाणु १९; होते |[ उनसे नीच की तह से लम्बे-लम्वे ५ चुस-चस कर दसरी आोर निकाल देते है, तथा 


रस भर खड़े का होते आर उनसे सी नीचे गोला / ल्वचा से ओर भी अनेक जगह हे जो पसीना ऊअँसी 
फार सेल । इतने पर्तासे बह पतला ली सी मिल्‍्ली वनी ८ चीज्ज छांटती है। ये ने, ८६, ८७, ८८ तीनों भांति के 
होती है.। इसी से अंदाज़ कीजिये कि ये जीवाणु ; जीवाणु त्वगीय कोप ( £#(//27८/ ८९१४५ ऐपीथी 
कितने बारीक होते होंगे ; ! लियल सेले ) कहलाते हैं. ये एक म्रकार की सेलेँ 


(८७) कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनके एक 
सिरे पर रेपे-रेशे से निकले होते दे ओर वे भी 
छखकसर एक ही ओर को खम खाए हुए | 





अकू ३-४ |] श्री० डा० - गणपतिचन्द्र केला [ १७१ 
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( जीवाणु-मण्डली ) मिलाकर-एक तिन्तु' (7755४८) 
कहीं जाती हँ। फिर चाहे उत्तम अपनी-अपनी जगह 
के अनुसार चाहे कोई जीवाणु कुछ चप्टा हो जाय, 
कोई गाल ओर किसी मे कुछ रेशे भी निकल कर 
ओोर जीवाणुओं से जा लगे (- 


: पेंहां उनके लिये ये सत्र ही जगह बनाये हुए हैं 
दुन, कलाई, पर के गठ्ठ आदि भे जगह, २ स्नायु 
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भें #/ हि! हो है 
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े * ६ ४ 5 
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थे सब जीवाणु ओर इनके वीच में भरा 
हुआ रस ताथ रेशे मिला कर-'त्वगीय तन्तु' (ऐपीथी- 
लियल टिसशू सफराधर0व7 2555८ ) हुआ | 
कम 0 हा 
सातञह्रक ततु- 
... (८६ ) दूसरी भांति के जीवाणु ऐसे होते हैं 
जो लम्वे-लम्बे लद॒खार रेशों की लच्छी के समान 


लक 


(पी हद ; 


हि ऋ-ज-ावि"> की २२७०२. कट कक आज के... (जि शरीफ २. जय. रू का. फीिियडी कफ 3७३८७ ७ 





टेढ़े-मेढ़े एक पर एक बिछे हुए रहते हैं. ओर कभी , व] | रे 

एक दूसरे पर से आड़े भी होते हुए इघर-उधर ? 

निकल जाते हैं.। इन्हें 'सौत्रिक-तन्तुः कहते हैं | ऐसी ; इसमें जो लहरदार लच्चछियां एक दूसरे पर 
लच्छियों के रूप में विछे हुए, एक-दसरे अवयव, एक | विछी हुई हैं वे सफद साधारण सूत्र हैं। उनके 
अवयब के ही आपसी खण्ड, या एक खण्ड की ही || ऊपर जो रेल की सी लाइने विद्छी हुई हैं ये 
मांस-पेशियों के बीच मे गुजर-गुजर कर, ये सोत्रिक- | पीले लचकदार सूत्र हेँ जिनके जाल मे अंत 
कोप एक जाल बनाये रखते हैँ । इस जाल के कारण | सूत्र बंधे रहते हैं । | 





सच अन्न अपने-अपने स्थान पर ही रहते हैं। ' 
सीन्निक-तन्तु की इन लब्छियों को भी बांध रखने ; जंघे हुए हैँ ओर जिगर वरगेर: अन्न भी अन्य अड्डों से 
वाले कुछ लम्बे पतले पीले रंन्न होते दे वे बहुत । ऐसे बंबे हुए हैं. जैसे 'शामियानाः (तम्बू ) छुव से 
सीधे, होते हें। रेल की दो लाइनों को मिलाने वाली | अंवा हुआ हो । ये बन्धन उपरोक्त सीत्रिक कोपों से 
तीसरी लाइन की भांति वे शाखाएँ भी छोड़ते है : ही बने होते है | अत: इन्हें संयोज्ञक-तन्तु (2०06- 
ओर खास वात 'यह है कि ये वड़े लचकीले होते हैँ | ८६८०८ 2755०० क्नेक्टिव दिश्यू ) भी कहते हैं। 
इसी कारण धसनी, हृदय, फुफ्फुस, आते आदि £ इसमे-चार चीज़ें होती है । 

सिकड़ने-फलने वाले अड्डो के आस-पास चे सूत्र 
अधिक होते हे ओर उन्हे काफी लचकने देते हैं | 
त्वच्य का भी इतनी आसानी से सिकुड़ना-फैलना, इन 
लचकीले-पीले-सूत्रों से ही होता है । मास फे वीच 
में होकर धमनी-शिरा- ओर नाड़ियां जहा से गुजरी 





१->वेत सूत्र ( क्रा४ 70/075 7557९ व्हाइट 
फाइव्स टिश्शू ) 

२-पीले 'लचकीले सूत्र ((:/६580 7755० इलस्टिक 
ट्श्शि ) ह 
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३--सोत्रिक जीवाशु ( /४070४5 4क्‍55८४ 2९((& चलते-चलते, जहां इसके मार्ग में कोई 
फाइवस टिश्शू सेले ) जो इन सूत्रों के बीच में | रचिकर खादूय पदार्थ का करण आजाय; ( वह वहुत 
फेंसी रहती है । ही सच्म होना चाहिये ) तो इस व्‌ द का एक सिरा 
बढ़ कर उस कण को चारों ओर से घेर लेता है और 
फिर वह उसी वू द॒ के अन्दर समा जाता हूँ | इस 
तरह यह मजे में खाता भी है | 


४--]न सत्रों की सेलों का पालन करने को थोर्डा रस | 


( 


। 
। 
( 
(६० ) अब तक “जीवाणु” शब्द कई वार : 
ओर | 
आचुका है अत, ये क्‍या होते हे ओर केस काय । है 
करते हैं यह भी जान लेना रोचक होगा, तमाम प्राणी । इसके अन्दर क्या होता हैं? सिफ एक 
आर वनस्पतियां, अगर मकान समझे जांय तो उनकी | पसीना सा पतला रस-जिसमें पानी के साथ कुछ 
ईटे यही जीवाणु है । ईटे ही क्या, उन्हे जकड रखने ( पौष्टिक ओर कुछ “मधुर प्रदा् घुले रहते हैं । परन्तु 
वाले लकड़ी ओर लोहे के सामान तथा चना भी « इन्हीं चीजों को घोल कर, उसे हम लोग नहीं वना 
भिन्न-भिन्न भांति के जीवाणु या उनसे निकले हुए । सकते | यह रस गज़ब की चीज है | यह सदा च खत 
रेशे ही होते हैं । | रहता है ओर प्राण इसीमें &ओत- प्रोत हे। इसका 
। नाम भी हे जीवन-रुस' ( 2/0707/वआएा 
ट 
| 


इन जीवाणुओं का सबसे सादा ओर बहुत प्रोटोप्लाज़्म ) | 


छोटा नमूना अमीबा' आजकल बहुत प्रासद्ध है । 
स्कूल के कई विदुयार्थी भी उससे परिचित होंगे। इस रस के बीच में एक गोली सी सेरती 
किसी तालाब भे कीचड के पास पानी की एक £ रहती हे। वह आस-पास के रस की अपेक्षा अधिक 
बूं द्‌ उठाली जाय तो उसमे अनेकों अमीबा प्रिलेगे। | गाढ़ी चीज़ होती है। इसे जीवासु का बीज-या 
भगर वे खुली आंखों नजर नहीं आते, उन्हें; देखने ; सज़ञप मे अखु-बीज” ( //४८/४४७ न्यूक्लीअस ) 

लिये उस बूंद को कांच की पट्टी पर रख कर : “हते है। इस अखु-बीज का बीच का अंश बहुत 
उस पर दूसरी पट्टी दवा कर उसे ऊँची शक्ति के | धना गाढ़ा होता है.। उसे अणुमींगी' (/४४८९०- 
अखुदशक यन्त्र ( ॥/7270-50072 माइक्रोस्कोप ) (४७ न्यूक्लीओलस ) कहते हर । 


से देखना चाहिये | इस जीवन-रस के बीच में कुछ गोल ज़गह 


उस यन्त्र से यह पानी में कुछ: 'लैल | बिल्कल खाली भी पाई जाती है.। : अभी यह नहीं 
फी बूँद” जेसी चीज दिखाई देगी जो क्ञण-क्त | जाना जासका कि उस स्थान मे ज़ीवन-रस केसे 
' मे शकल बदलेगी । वह आड़ी-टेढ़ी - गाल होगी ;£ नहीं बहता, वहां कोई वायु-कण बन्द रहता है या 
तो थोड़ी देर में एक ओर को लम्बी होजायगी और £ जीवन-रस को रोकने चाली और भी कुछ अति सक्षम 
फिर पीछे से सिक्ुड़ कर उस नई जगह पर पहुँच । दीवारे है । परन्तु बह खाली जगह प्राय: पाई जाती 
कर गाल हो जायगी । इसी तरह खिसक कर यह ; है | और चनस्पतियों के जीवाणुओं में तो ऐसी- 
बिना पर का प्राणी खूब चलता-फिरता हे “२, ४-४ खाली जगहें भी देखी गई डे । इसे अरो- 








; 


॥! 





जेकलए फिर इसे 

ऊए कसमाम रिवेस 

राया | 

अमीना का भोजन पाना--.. आमीनाओे। । ड्दर्पि ' घाव ऋा करण औबम 
जिनर उसके, स्वाएक दवा करा ्् । 

(एड २ उप ह् 









हे रुप्म फ्लो भें लीवन- 
रा भराइआ ऊन घी बेर पल 
के ऋए सास है_ क्र हो पा छल 


स्वादी शा्‌एफडिद 
५ श् रण 9 ने पइुनकर भालू लुप्त छेएजाते हर! 


न्ेमीना कालना। 


शांशर शेर रेर्का ऊेछस था वह पकलिदार रेखा फेस आकाएा 'लुदटलता गया -- 
इसे नह कार रेसा के ऊस ओर सरक पईचु, 


पहिले प्रपाद 
यह घारएए 
हर ओचलत 


शा लेट ता 


जिनका हु ऑल -++ बन. €७+ #य कथन ध्क 


हा 


“अली कि र#०अ .०8/०-०+/६ 2 +ॉ०२५४*०४०/४३५८-५+ ०० 





रस्गत्ल ऋरा करने लगा श्सनेश्रेरीः 


है प्र (39) (325) 
पक हे) मालूल देह 6 ह़। ०/2 ५ दा ०? 
पल 6:30 १४ जे है. 


ऊपर हे हे प्रधाद रूप जातो है दशा 


की पेरस्नेतओ , पिए अपनेशएहर के कं ; कि दे) हक (55) ह 
लता लेश के ; बह कणओवनश्ती: 9 हू हा 


चारुलक 


दर 


पूल आए है आए अरंण उत्तकादेखा मसलदाए + हि । कशाजुले | के कर 


ऊअया। ऋुछण | ऋर झ्कैण कल ओर 
छ्ठघ एलिए हें ऊफपटेए्कर वाह, के१- 3 
ण्ल्व्ण्ब्ण्ज्त्त्त र्‌ ० हे के चोर आह शले लगा हट 3 

। 


मल सकल कम तल कलर कक लक मिमी की लिविनशिशिलिन १५ ६.५ कम हम, 


/ख 





( विछसे ऊ्ेजन॥ रा आनफणा हे) ज्ध्य्श 


ऋलल्गग के लिप्‌ जे हे ओर फिर उच्छर हे फेस, ९० चर 


। 


$ 
९. 
ढ़ 


आंत जा आम. का लक 


४९०९ ६:६५१ 


हि. तर 
डा ४२% 


रच 


कफक 


3०30 ३0० आक कोल बॉजां0 0 43 29* 20 40 4040 #र+ 4 ल# 





४९ कक है, 


अ्रड्ट ३-४ ] भ्री० टा० गणपतिचन्द्र केला | १७३ 


| 


# के % # हे +ह हे %े कू ने है मे हा के है| के मे मी मा हे माह मे थात मे न मा मे मे नी मे के हे के हे की मत 


6 
गुहा” या जीव 7 का शुस्यस्थल ( ॥/०८४०/४ वेकु- 


क- ) गोला क्‍या कुछ करता होगा पता नहीं, परन्तु जीवन- 
ओल ) कहा जा सकता है| 


रस ( प्रोटोप्लाज्म ) की लहरे जेसे अणखु-बीज 
( न्यूक्नोअस ) से उठ-उठ कर चलती हैं, बसे ही 
कुछ बिजली की सी लहरे, इस आकपण-चक्र में से 
आती जाती माल्म हुई हैं । इस शतांश इच्च से भी 
आधे जीव में ये-ये चीज़े हैं । 


] 





ओर यह है कया ? यह है--- इस जीवाखु का 
मलाशय । इसके रसमय - शरीर में भी अनेक नालियां ; 
हैं । उन नालियों की दीवारें न जाने कितने सूक्ष्म 
तन्तु की वनी होंगी । वे नालियां आकर इसी खाली 


३ कक 0 जप ( नस 
ज्ेत्र में खुलती हैं ओर अमीवा ने जो कुछ 'खाया' [६१] “अपाणि-पादो - जबनोगृहीता” यह 
; 





हो उसमे से बचा छुआ निरुपयोगी पदार्थ, तथा ; प्राणी हाथ-पेर बिना चलता-फिरता, पकड़ता-खाता 
इसके जीवन रस में से छंटा हुआ वेकार तत्व - मल * और मल-विसर्जन तो करता ही है, अपना वंश भी 
रूप सें--इस “अखु-गुहा' में आरा आकर संचित होता ; बढ़ाता है । प्रजा भी पेदा कर लेता है | आत्मज भी 
रहता हे | धीरे-धीरे यह ग़ुह्य हटकर अमीवा-वुन्द । उत्पन्न करता है जो सच्चे अर्थ में “अड्डादड्भाद संभ- 
के एक किनारे आलगती है और वहां से उसकी | बति हृदयादधि जायते,, होता है। सो, कैसे - सुनिये- 
“चहार - दीवारी”? फट कर मत्तांश बाहर होजाता है । | पुष्ठ होने पर इसका रसमय शरीर लम्बा होने लगता 
फिर वह 'गुहा/ अमीवा में भीतर को हो जाती है । हे | वह डमरू या डंबल की भांति खूब लम्बा, दोनों 


ऊपर कही “चहार - दीवारी” “अमीवा” में | सिरों पर मोटा ओर बीच सें पतला हो जाता है । 
इतनी सच्म होती है. कि कतई मालूम नहीं देती, | भर बीच में से हुट कर दोनों ओर दो अलग बे 
मानों वह तैल की बूंद जैसा ही हो जो - बिना किसी वन जाती हैं। विशेषता यह कि टूटते वक्त मध्य से 
घेरे के अपने आप ही सीमित हो । परन्तु बह कुछ | आये हुए अख॒-बीज ओर मींगी भी बीच से कट कर 
होती जरूर है. | वनस्पतियों के जीवाणुओं मे बह । दोनों भागों में बट जाते है । वे जहां से हूटे थे, न 
अधिक मोटी ओर स्पष्ट होती है।  से- अल होकर, अखु के 
ेल्‍ | शूरय स्थल भी दोनो में हो जाते हैं ओर फिर शीघ्र 
एक और भी विचित्न वस्तु इस “अमीवा? में | ही उनमें अलग-अलग “आकर्षण-चक्र' भी बन कर 
होती है | वह है “आकपण चक्र'। जेसा सूच्म यह | काम करने लगता हे। 
प्राणी हे- उसको सोचिये | १५०-२०० असीबवा एक 
कतार में विछा दिये जायें तो मुश्किल से १ इच्च ; कुछ विद्वानों का कथन है! कि असीवा के दों 
लम्बी कतार होगी ओर उसका भी शतांश भाग यह खण्ड होने से पहिले ही उसकी देह में “अखु-बीजः 
“आकर्षण चक्र' होता है। फिर भी इस चक्र में एक | “अखु-सींगी' और/आकर्पणचक्र' दो-दो बन चुकते हैं 
केन्द्रीय मिंगी होती हे उसके ऊपर गेल खोल होता | और फिर वे एक दूसर से दूर-दूर हटने लगते हैं । 
हे आर उप्त खोल पर भी $# पढ़िये के अरों या आरी | इसी कारण अमीबा लम्बा बढ़ता जाता है, और 
के दातों के समान लकीरे दिखाई देती हैं। यह ; यहां दृट कर दो हो जाता हे । 


१७६ | 

अल हेंद न नी। मे माह मर माह 
ऐसी ही चीज़ । हम लोग अभी तक इसके सस्वन्ध 
में पू्णे वत्त जान ही नही पाये ओर न हमारे पास 
अभी तक ऐसा कोई यांन्त्रिक साधन ही है. कि हम 
इसे पूर्णतः: समझ सकें। सुक्सद्शंक यन्त्र अभी 
इस योग्य नही कि वे इसका पूरा हाल मालठ्म करने 
में सहायता दें। सम्भवतः यही कारण है कि प्राणि- 
तत्व के आचारयों ने इसके सम्बन्ध में अपने 


भर 4 कं पा के मा ने हे # मई 


धन्वम्तरि--शारीरांक म 


| भाग १३ 


मै: २४ ०६ नई: के: हल माँ 7 मे प्र मे हि 22 | अं ० डे 


ओर उन्होंने अपने परीक्षण के परिणाम की जो 
घोषणा की, उसका सारांश यह है! कि इस 'जीवन- 
रस' से गन्धक( .$४///ए7 ) अल्लार ( (07007 ) 
ओपजन ( (2:72०7 ) हा ड्रोजन (/79८7०2०7) 
ओर नत्रजन (///०2५7) एवं फास्फोरस (/2॥05- 
27०75) का समावेश है आर यह विचित्र पदार्थ 
इन सब प्राकृतिक पदार्थों के बिलक्षण संयोग से ही 


प्रथक्‌-प्रथक्‌ विचार प्रकट किये हैं। किसी ने इसकी / वना है, इन सूद्रम योगिकों के अनुशीलन से हमारे 
दानेदार( छ्याण्॑ंधा ग्रेन्यूलर ) किसी ने * प्राचीन आचार्यों के त्रिदोष-सिद्धान्त (बात, पित्त,कफ) 
( /7०४7०४०४८०४५ हीमीजिनियस ) । एक प्रसिद्ध ; की व्यापकता भी स्पष्ट सिद्ध होजाती हे, किन्तु योरो- 
जीव - शाखज्ञ ने इसे फेनिल की संज्ञा दी है | योरप $ पीय आधाये अभी तक निम्चयात्मक रूप से कहने में 


के असिद्द प्राणि - तत्व - वेत्ता प्रोफेसर बुचली(/?/०[ । 


20/2॥४770 ) ने एक बार कृत्रिम कोष तैयार करने 
का प्रयत्न किया था ओर अड्जारकीय पोटास (/20/455. 
८६79०7०४/८) को जैतून के तेल((2(7४८ ०४४) के साथ 
कुछ अन्य योगिकों के मिश्रण सहित उबाला तो कुछ 
साहश्य पाने मे समथ हुआ | 

(६१ घ) इसमे जो कुछ देखने ओर समभने 
को बात है, वह इसके भीतर का 'जीवन-मूल!' 

(/2/०(०7/०आए7 प्रोटोप्लाज्म ) है। यह उज्बल गाढ़ा 
पदार्थ है, जो फेनदार तो है ही, माइक्रोस्कोप से, 
दानेदार भी दिखाई देता है; किन्तु वह कुल किन २ 
घीजों से वता है ओर इससें किन २ तत्वों का समा- 
वेश है, यह पर रूप से जाना ही नहीं जासका, 
क्योंकि इसकी बनावट इतनी विचित्र और रहस्यमय 
है कि जीव - तत्व के धुरन्धर विद्वान भी तत्सम्बन्धी 

पूर्ण अनुसन्धान करने में अब तक असमर्थ रहे हैं । 

(६१ छ) योरप की एक अतीव प्रसिद्ध प्रयोग- 
शाला ( /,०0०7८६०7७ ) सें कई आचार्यो ने एक 
साथ मिलकर इस गाढ़े रस ( 7०४/३ ) सदश बिल- 
च्ुणु पदार्थ को रासायनिक परीक्षा (,4४०/४०४७) की 








कक कब |» 2 0. 0०00 औऔीजआ जी ४जओ हज हक हक #+ आजा 





अससथ हैं कि कोप सें केवल इतने ही पदार्थ हैं। 


(६१ ज) हां, सूच्मदर्शक हमे दिखाता है कि 
कोष के भीत (#८॥ ) नहीं होतीं। ऊपर एक पतला 
गिल्लाफ ( ॥/७7797०7९ ) चढ़ा हुआ होता है । यह 
बहुत लचीला (/(०.४४४/०) होता है।इतना लचीला 
कि दवाने पर मुड़ जाता है ओर फिर अपने आप 


) 


अपनी पहली शक्ल मे आजाता है| तारीफ यह है- 


प्रकृति ने इसका इस प्रकार से निर्माण किया है - 
कि किसी जल्लीय अंश को यह भीतर जाने मे. कोई 
रुकावट नही डालता। यही कारण है कि चाहर की 
खुराक मिलते रहने ओर भीतर का विषेला द्रव 
निकलते रहने के क्रारणः कोप का अस्तित्व वना 
रहता है ओर यह मर नहीं जाता । साथ ही ऐसा भी 
प्रवन्ध किया गया है' कि कोई दूषित पदार्थ उसके 
भीतर प्रवेश न करा सके। केवल वे ही चीजे भीतर 
जा पाती है, जिनसे भीतर का 'जोयन-मूल ” बना 
रहता है । 


[ ६१ के ] कोष ओर अच्छी तरह सममने 
के लिये हमे एक गेला या ऐसी ही कोठरी का अलु- 


च्यन्वन्तोरि (शारिराड्ूः) 














है... कक मा फीकी कल के ५५30 बीज ॥/ं/शभारंधबभरतई आयकर पर पजीरईशंजी जी आशा 
है 
| अमीबा की वंश वृद्धि - हक 
लिए बह रसे २ क्यों द्वोताहे ? 
बालक अमीक्ष.. खुवान्रमीब्णम जेदयाबूतु अमीणा. रूकझडू से - 
। शी दे। गलक जमीनी । 
४ अंदर न्‍ नल मु ु 3 
है स धः ॥। जो बज र्‌ ५ 
मआऔीवनर्स , दुना हागया, है] ३०७४६ १३ 
पद... % “ जगना छ्ेगया 
का 5 
सर के / गयी 8० >प्न त्वचा का धरा थी 
जौग्नरस के हग च्तीश्टये लठगया । 4 


बह ता देश है। खणर जीननरस गन रझेप्लाछ तठ जासफेछछ (त्वन्स0 उंणेदीर ्‌ 
देती है। उस्तेभी बदलने के प्रेरएशस अभीना कोभागो मे बेटजाताहे | 
बहू ५ से » किस तरह द्वोता है ९ 














रउकमोार के। नप्वलेपंगी सक्कएान्वक्र ते टट 
पाद कबंदे - भी लेबगीहुई २स्छेणछे, मोगीइस्नेके। *अलूमभागा 

टर्वते समय मेंगे के ऊंदर स्थित ओशे सेम (ओजारएं) म्ीदिनो भागे में छेठशंये । 
5 के शू्य - विद्ुण देनि भागे में बलश्खे।.. (वास्पर्ड २) 


अनुष्य काजोवाशु-- “7 ओोनएप करवेएल साहइलेनेफो नव जनक 


47% फरवनरल-स्वेजअल रकासेमें 

साथाएात'सनुष्य- //7 स्का टटिपर 24 (क्ामिसेए्ण)३९सी शेत्त हैं 
जशर सैसेओशशुओओसे | अचल ऋणुमीशणी 
ब्वना हैं । है # “लकी व्वाकपेराफिन्द्र 

पओोजस्पनोयर.. ५ हि 4254 70727 2/-- पेजकतत्द पच रह है 
प्रशाजन के आअनू सार दे बह 0८ 6 दा #77 शुष्यदिद्‌ मल इकट्ठा झेनि 
पू, १०८ जेशी तरह तरह गाए: जीवाशुओ के इछ : 
दीजीवाणुमाता मलगा है। ऊंण के उपरोत भुजगा पेछ 
जो लेंले जाय -फेके, देते ( पृष्ठ ६9६ ) क्लेती ] 
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मान कर लेना चाहिये, जिसके चारों तरफ एक मजा यह कि इतना सच्म यह कोष-खाता है, 
प्रकार की पतली मिल्ली है। वीच में एक गोला है। | सांस लेता है ओर मल त्याग भी करता है । कोप की 
जिसे /५४४८८/०८५ कहते हैं। ओर बारीक नज़र से | मिल्लियां इनके प्रतिक्षण के कार्य्यों में सहायता 
देखने पर इसके भीतर कई बारीक २ धव्वे दिखलाई | प्रदान करती हैं । 
देते हैं। थे एक प्रकार के दाने हैं, जो रघ्ज वाले दाने 
( (#खमरावंट- द्ारवपा25 ) है; कोप के संक्षेप में यह कोप का वर्णन हुआ, किन्तु 
मुख्य अंश हैं। अब भीतर ओर बाहर दो हिस्से रहे, , यह इतना भिस्तृत विषय हे कि इस पर बहुत कुछ 
जिनमें से भीतर के अंश को न्यक्तिओप्लाज्म | लिखा और कहा जा सकता है । बल्कि यह कहना 
( 0४घ८००१२०४४४ ) और बाहरी अंश को साइटो- | भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अभी तक्र हम 
'साउम् ( (५६०9/०८»४ ) कहते हैं। इन्ही दोनों | विज्ञान द्वारा इस कोप के सस्बन्ध में जो कुछ जान 
का सम्निलित नाम प्रोटोप्लाज्म (/2/०/०/7/०७४) | पाये हैं, वह नही के बराबर हैः ओर यह विपय 
धात्‌ जीवनरस' है बहुत मनन करने थोग्य है । 


अमर जीप का. >> ३. सतककात का 
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लेखक - श्री ० डा० गणपतिचन्द्र जी केला । 
| 497929798 ० €प्हा- शपथ 


(६२) जैसे असीबा' नामक जीवाणु है उसी | को सॉंपा जाय, ओर दौड॒ - धूप उसे दी जाय जो 
है इस शरीर में असंख्य जीवाखु हैं ओर वे भिन्न २ | अधिक मिहनती हो । 

श्याक्ृतियों के हे । परन्तु घर से एक ही आदमी हो बस इसी तरह इस शरीर में भी हर काम के 
तो डसे खुद कमाना पड़ता हे, रोटी भी बनानी पड़ती लिये अलग २ तरह के जीवासु है ओर एक - एक 
है, काड भी देनी होती है ओर वतन भी मांजने | काम पर अनेको जीवासु हैं| वे अपने काम के अनु- 
होते हैं। परन्तु ज्ञिस घर मे दो-चार नर-सारी या | कूल ही आकृति ओर प्रकृति के होते हैं तथा अपनी 
उन्तके नोकर-चाकर हों, उसमे एक को सिर्फ धन उपा- है| उन्हें अपने भोजन के लिये 
जैन के लिये घूमना पड़ता है. | एक को वबेठे- बैठे ; अमीबां की तरह कही जाना आता नही पड़ता बल्कि 
श्सोई वनानी पड़ती है. ओर तीसरे चौथे को भी | “रक्त की रेल द्वारा”-बह उन्के पास ही पहुचता 
अपना खास काम करना होता है । इसी के अनुसार रहता है । उन्हें उसके घेरने के लिये अपना अड्ड भी 
उनके कपड़े सी भिन्न - सिन्न हो सकते हैं, किसी के ; बढ़ाना-घुमाना नहीं पड़ता-बल्कि रक्त में से निकलता 
मेले होंगे, किसी के उजले ही रहेंगे ओर आगे चल- हुआ पोषक रस, उन जीवाणुओ के चारों ओर भरा 
- कर कोई अधिक मिहनती हो जायगा और कोई । रहता है । वे उसमें स्तरे जब जितना आहार चाहें, लेते 
कुशल कारीगर । या, यह भी हो सकता है कि उस : रहे । वे उसमें अपना मल-चिसर्ज॑न अमीबा की 
परिवार में कारीगरी का काम शुरू से ही कारीगर ' भांति ही करते रहते हैं | वह मल कार्बन गैस के रूप 


भू रे 


कलर 
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ध्तध्शन् यह मे था 3 नह जप कह मा के मे में, की में वे ह। देह वह मे मे 

में होता है' ओर रक्त की रेल उसे शोधक अज्नों तक ३-रसत्वचा की रोयेदार सेले, ४-गाला सेल 
घापिस ले आती है. | शरीर की ज़रूरत के अनुसार |. जो इधर उधर की सेलों के दंवाव से तरह 
तरह की दीखती हैँ, जेसे त्वचा या यक्ृत 

भाँति भाँति की सेलें की सेले | ५-यबाकार(अनेच्छिक सांस को) 

हि ँ न द सेलें; ६-सर्कड़ीवत्‌ (हड्डी) की सेल | ७-८ 
(४8) 2000 ' ६-१०-सूत छोडने वाली वललम जैसी सेले 
(द्सिग़ा ओर सुण्म्ना से रहतोह। ) 
११-सपाकार (शुक्र को) सेल ११-सांगादार 
गेल (रक्त की) सेले १३-तक्वाकार(ऐच्छिक 
मास'की) सेले, १४-मिश्रित (ददय को)सलें 
१५-पट्टीदार (पेशियों की सेले), १६-१७ 
उपास्थि (तरुणास्थि) की मींगीदार सेलें, 
१८-वहुत मींगियों वाली(सज्जा)की सेलें ।] 
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ये जीवाशु 'एक के दो” सी होते हैँ और पुराने 
जीवाणु नष्ट होकर उनकी जगह नये वदलते रहते हं। 


पर अपनी जगह से इधर-उधर नहीं दोोते। उसी से 
हमारे शरीर की वनावंट एक समान रहती हे ओर 
हर अह् बढ़ते हुये सी अपनी आकृति देसी ही 
[ नं० १-चपटी सेलें, २-ईट जेसी सेल बनाये रखता है । 


हिस्टेरिया-हर सेट पर 


-माननीय सम्माति- 
“हिस्टेरिया की दवा तीसरे स्तवे आई है, जो दौरा १५ दिन रहता था दूसरी बार 
४ दिन रहा, तीसरी मतेवे बह दौरा सिप्ठ १ घंदे सामूली रूप में हुआ । आशा है अब दौरा 
नहीं होगा । लोग इस दिव्योषधि की प्रशंसा कर रहे हैं। धन्यवाद !”? 
-पं० जगन्नाथ शर्मा चेदूय दुलकी, लालगंज ( बलिया ) 


१८ देन की तीनों ओर्षाधयों का मूल्य ६) मात्र । 
पता-धन्वन्दरि क्ायोलय “विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 
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शारीर विवरण- . 


ले०- वे विशारद १० कृष्गलाल जी पिश्र, वेचशा्त्री ( गोल्डमैडालेस्ट ) 


मआलरापाटन | 


इिनआनचरमालक बट अषयम्कमकंसाय 


(६२ क) मनुष्य शरीर ईश्वर की बड़ी विचित्र 
कलापूर्ण, पेचीदा और उत्तम कृति है। और चिकि- 
व्सक की साधारण सी भूल से वह खतरे में पड़ 
जाती हैं । विना शारीर ज्ञान के इस प्रकार की सेकड़ों 
भूले होना संभव है । क्योंकि किसी यन्त्र की ठीक 
जानकारी के बिना उसे व्यवस्थित रूप से जमा देना 
ओर उपयोग में लाना वडा कठिन हे। फिर भला 
शरीर जैसे पेंचीदा यन्त्र को बिना जाने उसे खस्थ 
करने की धुन में संलग्न होजाना कहां तक श्रेयस्कर 
होसकता हैं। इस कारण भगवान आत्रेय का कहना. 
है कि शरीर विचय: शरीरोपकाराथसिष्यते मिपक्‌ 
विदू्येयम्‌ ज्ञातेदि शरीर तत्वे शरीरोपकारेपु भावेपु 
ज्ञानसुत्पद्यते,तस्मात्‌ शरीर चिचये प्रशंसति कुशला. 
अर्थात्‌ शरीर-की रक्षा के लिये शरीर का ज्ञान होना 
आवश्यक है कारण शरीर का ज्ञान होने पर ही 
शरीर के लिये हितकारी पदार्थों का ज्ञान हो सकता 
है, इसलिये विद्वान लोगों ने शरीर ज्ञान की अधिक 
प्रशंसा की है । 

शरीर - शास्त्र विज्ञान की एक महान विस्तृत 
शाखा है। इसके दो विभाग हैं। एक शरीर - रचना- 
शाश्ष (,404/०४८४ एनाटोमी ) ओर दूसरा शरीर- 
क्रिया शाब्ष (?॥०5707०027 फिज़ियोलौजी), शरीर- 
रचना शास्त्र से हमें शरीर के भिनत्र'२ अड्डों की 
स्थिति और रचना का ज्ञान होता है. किन्तु इससे | 
उसके कर्मों का ज्ञान नहीं हो सकता। फुफ्फुस कहां | 


'के उपादान हैं, 


स्थित हैं, उनका आकार केसा है, उनकी आन्तरिक 
रवना कसी हे ये सब बातें शरीर - रचना शास््र से 
जानी जाती हैं। किन्तु फुफफुस किस प्रकार काये 
करते हैं, इनमें रक्त केसे शुद्ध होता है, ये प्राण-चायु 
को किस प्रकार महण करते हैं. इत्यादि विपय शरीर- 
क्रिया-विज्ञान के हैँ। इन दोनों शाखाओं का परस्पर 

घनिष्ट सम्बन्ध है” । आयुर्वेद में इनका प्रथक २ 

न होकर समन्वय रूप से वर्णन किया गया है । _ 


(६२ ख) शुक्र ( $७#४7 सीमन ) ओर 
रज ( (>०याा ओवम्‌ ) के संयोग से बना हुआ यह 
शरीर “पडद्न” कहलाता है। 'शाखाश्वतस्नोमध्य पंचम 
पष्ट शिरश्वेतिः ( चार हाथ-पेर, पांचवां धड और 
छठा सिर ये छ. शरीर के अड्ढ हैं | ) त्वक, कला, 
पेशी, स्नायु, शिरादि तथा दोपादिक सब इस पढ्ढ 
इस पडल्ञ के सम्पण ज्ञान का नाम ही 
शारीर है । 

“अज्ञ््रत्यज्ञ, जीवाशय, धमनि, 
शिरा, स्नायुभिः, कंडरामसि। - 
पेश्यास्थी त्वकलाभि: निज्ञ - 
मलसहितै्धांहुमि संधिमिश्र । 
वार्तेर्पिचेबेलासै- प्रकृतिमि-- 
रखितल्ने मम रंभोपधातु:, 
स्रोत्र श्रेणी गुररण्य मलतर-- हु 
धघियेसाभि शारीर साहू ॥ 


रे 
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जो बैदय सम्पूर्ण शरीर का पूर्ण रूप से ज्ञान ) हे; सातों धातुओं को एक दुसर से प्रधक करने 
रखता है. वही वास्तविक, चिकित्सक है। किन्तु | वाली ये सात मिल्लियां हैँ । ये पतले सूत्रों से बनी 
बिना शवच्छेद के शरीर का ज्ञान प्राप्त होना अस- | हुई तर्पक रत प्मा ( स्युकस ॥//72०४5) से आवेधित 
म्मव हैं। आधुनिक समय में ' पाश्चवात्य प्रणाली के ; पतले रेशम के समांन मिल्लियां हाती हू 
अलुसार शबच्छेद की क्रिया होती है । यदूपि यह 
नवीन प्रणाली त्रुटि पूर्ण नहीं है, किन्तु सुश्रुतोक्त ब 
श॒त्च्छेदन इससे कही अधिक सुबोध, स्पष्ट और (६६२ छ ) त्वचा ओर सासधरा-कला को 
सुलभ है। सुश्॒त से स्पष्ट प्रकट होता दे कि प्राचीन | प्रथक कर लेने के पश्चात्‌ हमे जमी हुई पेश्षियां 
आचार्यो का शारीर ज्ञान कितना बद्धिंगत था। | दिखाई देती हैँ। ये दो प्रकार की होती दूं «एक 
ऐच्छिक ( //7/८7/००७ ) ओर दसरी अनंच्छिक 
( ॥#ए०ंप्मम०7 7०) । थे ही दोनों प्रकार की पेशियां 
प्रशियां की सम्पूण चेशाओं का साथन होती दें । 
इनकी रचना मास के सौत्रिक तन्तुओं द्वारा अत्यन्त 
दृढ़ होती है | इनमे कोई २ पेशी चद्दर के समान 
फेली हुई होती हैं जेसे 'ललाट सकोचनी पेशी'। कोई 
त्वचा ( /20705 डॉसस ) :- रस्सी के समान आड़ी होती हँ। पेशी का ही दूसरा 
(६२ घ ) स्वचा शरीर का आवरण है ओर | नाम मांस है | इन्हीं सांस-पेशियों के दारा शरीर 
स्पर्श न्द्रिय की अधिष्ठान भूमि है । स्थूल इृष्टि से इसके | छदिर ओर सुडौल दिखाई देता है | साधारण स्थिति 
दो स्‍तर ( पत्ते )ही कह जाते हैँ परन्तु प्राचीन 


पेशी:- ( मसल्‍्स //८५४८/४६ )- 
िकिलदीशिलीललअ मन जज अंश 'कपमशक्माातयवशकभमवपालकधयटपप+मरप पाया पशिया(८०१0०१००पह अप एमादातन्‍ कर 


(६५ ग ) शबच्छेदन मे सब -प्रथम त्वचा 
दृष्टिगोचर होती है यह शरीर का आवरण हे इसको 
प्रथक करने के पश्चात्‌ ही देह के अन्य अवयर्बा का 
ज्ञान प्राप्त तो सकता हे। इस कारण स्व -प्रथम 
त्वचा का वर्णन किया गया है । 


और. क्री मीपिक ढक आन, के उ_9७-क अ ३.“ ९ आ कि, कर चैक 90-९७ 


में मनुष्य को पेशियो का संकोच १० से १२ वार 
आचाये-गण दूध की मलाई की भांति इसकी सात | 7 हो सकता ह। परन्तु पशु-पक्तियों की मांस- 
'स्तर बता गये हैं । त्वचा की प्रथम स्तर के नीचे | पेशियां इससे भी अधिक कार्य कर सकती दे। 
अनेक संज्ञा और चेशा वहन करने वाली नाड़िये | पशियों का संकोच जसा नाड़ियों से होता है बेसा 
फेली हुई हैं, जिनके हारा हमें रपश-ज्ञान होता है | दो विदूयुत अथवा रासायनिक क्रिया के द्वारा भी 
यह कार्य पंसीयनीयन कणा (्‌ सिशाटट्दातदा। ; होता हद अधिक परिश्रम के फारण पेशियों में 
८०:८5८४७ ) का है। बाह्य वस्तुओं से शरीर की | तारकोलेक्टिक अम्ल ( ,५6700/०८४८ 4८४४ ) 
रक्षा करने के अतिरिक्त त्वचा स्वेद और वाए्प के | उत्पन्न हो जाता हे जिससे थकावट उत्पन्न होजाती 
रूप सें शरीरस्थ दूषित मलों तथा अन्य सेकड़ीं विजा- | &। खेत्यु के पश्चात्‌ भी यही अम्ल उत्पन्न होकर 
तीय पदार्थों को बाहर निकालता रहता है, जो हमारे / पेशियो को संकुचित और ,कठोर बना देता हैं; इसे 


स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है । मृत्यु तर संकोच ( #श2077706/5 ) कहते हैं । 
कला ( ॥/८६४09767 मेत्र न ) :- 
अभनमााभाक ७२०२७ करा > ७४ ह ७७७०३ वन थक 


मन स्नाअु, ( /72०77४7£७ लिगामेट्स ) 





« (£० च) स्वचा के पश्चात कला का स्थान (६९ ज) ठोस, चिकने, सन के सूत्रों के आकार 


शरद 79 | -. श्री० पं० कृष्णलाल जी सिश्र [१८१ 
४ %&% ऊ# के कऊयः ऋे $% के ऋ २६ हे में: के के पे हँप के के मेँ के के के के के: के: के: के पे डेट के के मे ओ में 


वाले, रस्सियों के समान सन्धियों को वाधिने चाले 'स्पष्ट शब्दों में शिया उन प्रणालियों को कहते 
वन्धन स्नायु कहलाते हैं. । “स्नायव: बन्वना प्रोक्ता | हैँ जिनके ढवारा शरीर का ऋशुद्ध रक्त हृदय में ज्ञाता 
देहे मांसास्थि मेदसाम” स्नायु चार प्रकार के होते ; है. । इनका रत्न ( रक्त की अशुद्धि के कारण ) नीला 
हैँ । एक लम्बी शाखा वाले, दसरे गेल, | दिखाई देता है । 

तीसरे चपटे, ओर चौथे पोले । शरीर में सेंद के 


घमनी ( आटरी /4#ह९ ):- 
स्विग्ध भाग को लेकर पित्त के ज़ोर से, वायु उसे ("77८ 


पचाता है, जिससे शिरा और स्नायुओं की उत्पत्ति लिया: १ जलन" बी < लक ३ हैक 
आर ३ दा 

होती है, ऐसा आचारयों का मत ह। जिनका रूदु- पाक है. हते है, इनका सूल स्था 

पाक होता है वे शिरायें और खर-पाक वाली 


स्‍्नायुएं कहलाती हैं। सन्धियोँ की दृढदता शिरा 
आर स्नायुओं पर ही निर्भर रहती हे । 


शिरा ( //८४ वीन ) :- 


(६२ झ) शिरा, घमनी, रसायनी, नाड़ी इत्यादि 
शब्दों का हमारे अन्‍्थों मे यथेष्ट उपयोग हुआ हे हक 
जिसके कारण कई स्थानों पर भ्रम उत्पन्न हो जाता |_यनी ( (धरफफ//०९५५४/४- 


हृद्यात्‌ शोणितम्र्‌ शुद्ध निर्मेलम्‌ प्राण धारणम । 

सुलोदितम्‌ सुल्लोष्णं" च वाहयंती समनन्‍्ततः | 

' रक्तवेग के अनुसार धसनी फैल जाती है' 

तथा रक्त की लहर हलकी होने पर फिर सिकुड़ 
जाती है यह इसकी बनावट का गुण है । 


40.7२ ,/स, /7० 0, कक. पिया-म>न.2र डर पा पिया नर रे पर पिला मेरी पे कार #ी आर पेपर जहर कि ही कम "केक पर नि च# चिजन्‍ी 





हैं, किन्तु मनोयोग पूवेक आयुर्वेद का सनन करने लिंफ वैसल्स या लिंफेटिक्स )-- 
के झा पे 
र्‌ प्रणाति या श्त्क्त ) (8. कक. 
स्ते स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन प्रणालियों हारा र (६२ 5) शरीर में स्थित खच्छ तरल रस 
हृदय की ओर जाता हे उन्हें 'शिरा' करते हैं । 


| को बहानेवाली प्रणाली 'रसायनी” कहलाती है, ये 
“सक्थ्नोरुदर वस्थ्योबा वस्थिदेशे च संगता। ; प्रणालियां भी स्नायु और घमनियों कीं भांति सारे 
भित्वा वक्ष॒स्थले पेशी नयत्यश्र हृदालयम्‌॥ $ शरीर में फैली हुई हैं। ओर इनमें स्थान-स्थान पर 
'शिराभिनिंखिलामिश्व शिरा संगम जातयो:। ; घूघची तथा नीमफल के समान प्रंथियां हैं, जो कक्ता; 
ह्यह सेमंयो. शिर्योरप्येते शोरितं सदा। । वंक्षण, भ्ीवा आदि में स्पष्ट प्रतीत होती हैं । 
' हृदयात्‌ शोणित शुद्ध माश्रित्य धसनीपथम । 
गुण विश्राणतादेदं ज्ीर्ण पृष्णंक्ति नित्यश, । $ चोढ़ी ( नव /४४7०४ )- 


एवं त्यक्त गुर कष्णं देह नाश गुणान्वितं ॥ (६२ ड) आधुनिक लेखक नाड़ी के स्थान में 


शिरामिश्र पुनर्याति दक्षिण हृदयालयम्‌ । स्‍्नायु शब्द का प्रयोग करते हैँ. किन्तु स्नायु (//24- 
तत्न प्रश्यास वातेन दीतदोप गुणान्वितम । 72775 ओर नाडी(/४४/७८) के कार्य बिल्कुल प्रथक 
सुरक्ता धमनीभीश्र पुनश्नेसति बष्मेतत्‌॥. ; छे। विना छिद्र वाले (ठोस) सृक्ष्म कोमल तन्तुओं 


एकेकस्याधमन्यश्व कुत्रचित पाश्वेयो हयो। को नाड़ी कहते हे । इनके वो भेद हैं, 'संज्ञावहा' 
।. विदूयमाने शिरेद् 6 बहतो दुद शोणितम्‌॥ ६ ($४॥$०7४) और “चेझवहा' (॥/०707) । ये ,सारे 


श्८२ .] 


अब «ररै+ ०९१ 
यत यह ग्रे 


शरीर मे प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है ओर टेलीआम 
के तार की भांति मस्तिष्क में सूचना ले जाती हैं.। 
तथा मस्तिष्क की आज्ञानुसार शरीर से कार्य कर- 
वाती है । इनके सम्पूर्ण कार्य सबं-शरीर-गत “व्यान 
वायु की प्रेरणा से होते, है। शब्द, स्पशे, रूप, रस, 
गन्ध आदि सब वाह्म पदार्था का ज्ञान हमे इन्हीं नाड़ी 
सूत्रो के छारा होता है ओर शरीर की सब क्रियाये 


पर के 


भी इन्ही के द्वारा होती हे । नाड़ी - म्खला ( /४४- 
७००४७ .595/2४४ नवेस सिस्टस)ओऔर आयुर्वेदोक्त चात- 
संस्थान से कुछ भी पार्थक्य नहीं हैं.। प्राय, जो व्या- 
घिया बात की विकृति के कारण उत्पन्न होती हैं वे 


ही ( ।(६7ए००प5 ६।5९4५28 नवेस डिज़ीजेज ) कह- 


. घम्वन्तरि-शारीरांक 


2८८4 रे 25 ९, ना नर न» 8 नी बन्द 
५ इ6 ह६ के वध भ5 मे: में। मे 5 मे: मोह मेल मेंह माह मम मे: मे महा मर में। मो मे: मे दम मे में नेट 
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! 
) 
। 
| 
|| 


की 


| भाग १३ 
के: मेहे #ः 


शक्ल 


सारमभूत पदार्थ उत्पन्न होता है. उसे रस कहते हैं. यह 
आसमाशय में तथा पंकाशय से वनता है। यही रस 
अज्नप्रणाली की नत्रियों में खींचा जाकर यकृत, 
सीहा और फुपफुस मे शुद्ध होकर शुद्ध रक्त की संज्ञा 
को प्राप्त होता है । रक्त बनने के पहिले अन्न-प्रणाली 
से रस का ३ तरह का विपाक होता है । सधुर, अम्ल 
ओर कट; ओर इन्ही के हारा क्रमशः कफ, पित्त 


ओर वात की उत्पत्ति होती है। इन दोषों का आगे 
वरणेन किया जायगा । 


रक्त ( ब्लेड 8/00व4॑ )- 


(६२ द) शरीरस्थ रंजक-पित्त के द्वारा जब 


लाती हैं। इन सब नाड्यों का मूलस्थान सुपुम्ना, | रस रंगा जाता है तब बह रक्त बन जाता है.। यह 


उसका शीष ( ॥/४४४(/६६ ०9/०ग2८/6 ) ओर 
मस्तिष्क ( 3+द्ा77 बन )ह। 


स्ोत (/2४८६ डक्‍्ट )- 


(६० ढ ) प्राचीन आचार्यों का कहना हे कि 
प्राण, अन्न, जल, रस, रुघिर, मास, भेद, पुरीष,मूत्र, 
शुक्र, आतंव,खंदादिक सलो ओर घातुओं को बहाने 
वाले मार्गों को स्रोत, कहते है । मुख्य स्रोत २२ हैं 
फिर उनके असंख्य भेद हैं | 
धातु- 


चफिडिटप्टधकमममा भर थरसतरत “सास, 


(६२ त)घातु शरीर को जीवन ओर पुष्टि देने वाले 
हू। रस, रक्त, सांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और 
वात, पित्त, कफ इत्यादि सब देह को धारण करते हैं 
इस कारण धातु कहलाते हैँ | इनके अतिरिक्त स्नायु 


9४ के... 


नाड़ी आदि का भी धातुओं भे समावेश है ॥ 
रस ( (/४/९४ कांइल )- 


(६-० थ) भोजन का सम्यक परिपाक होने पर जो 


सम्पूण शरीर से भ्रमण करने वाला तथा सब धातुओं 
को पुष्ठ करने वाला लाल रंग का द्रव पदाथ होता है, 
यह हृदय से धमनियों में पहुंच कर सम्पूर्ण शरीर 
को पुष्ट करता, बढ़ाता ओर जीवन देता है। साधारण 
शरीर मे प्राय: ८ सेर के लगभग रक्त रहता है' और 
हृदय एक बार में एक छुटांक रक्त धमनियो के द्वारा 
शरीर को भेजता है । इस प्रकार दिन भर में हमारे 
शरीर का रक्त एक मील [ हमारी सम्सति में ३ मील 
“सं० | की यात्रा समाप्त करता है । रक्त ३ चीज़ों से 
मिल कर बनता है। १-प्लाज्मा (८76 यह हल्के 
पीले रंग की हूसीका होती है तथा २-रक्तकश 
/रेश्चं 2०फपउडट2५ ) और ३-श्वेत कण 
( ४/76० ८०77975८/९५ ) । रक्त की एक बूदमें 
४००५०००. रक्त-कण ओर ६००० से १५००० 
श्वेत-कण होते हैं । ये रक्तकण १ही प्राण-वायु को 
ग्रहण करते हैँ । जितने लाल कण अधिक 
होते हूँ उतना ही रक्त अधिक बलवान होता 
है। शत कण हमारे शरीर के रक्तक हैं. यदि 


अछू ३-४ | 


श्री० कृष्णलाल जी मिश्र 


[| श्८र 


ऋऋ कक ना न के हे का व के हे: के मी के का मह मी के के के के हे के के न के का ॥ के के के के के कं: 


कोई विजातीय पदार्थ (;7072ंट्र77 776९7) हमारे 
शरीर सें अ्रवेश कर जाय तो ये चट उसे घेर कर 


भक्तण कर जाते हैं। इस प्रकार ये हमारे शरीर की 


रोगों से रक्षा करते रहते हैं. । परन्तु यदि ये निवल 
हुए तो विजातीय पदार्थ तथा रोग के कीटाणु शरीर 
पर अपना अधिकार जमा लेते हँ। “व त-कण? 
आवश्यकतानुसार बढ़ ते-घटते रहते हैं । 

लसीका (/.,फ्राफ्ः लिंफ - ह ष्स) :- 


.०७०0४0+टू॑परक:फकपातरपनीपटपसयउ+ककेनधाए-ट फिद, 


(६२ घ ) रक्त के पतले, स्वच्छ ओर द्रव 
भाग का नाम लसीका है यह वही पदार्थ हे जो 
रसायनियों में रहता है । 


मेद (बसा-/7८४ फेट)- 


(६२ न) मेद ओर बसा में प्रायः कुछ भी 
अन्तर नहीं हे केवल स्थान भेद से इनके नाम प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ हैं । उदर की कला के भीतर और त्वचा के 
नीचे की मिल्लियों में जो स्निग्ध भाग रहता है. वह 
मेद'कहलाता है। इन मिल्लियों को अद्जरेजी में क्रमश 
((#शबघात ओमेंटम औओर.५77९//ंटवां #4डटांद 
सुपरफीशियल फेशिया) कहते हैं। ओर जो स्नेह का 
भाग सास से रहता है, वह वसा कहलाता है। 'शुद्ध 
मांसस्य थ; स्नेह सा वसा परिकीर्तिता।/ मेद और 
बसा दोनों का उपादान एक दी हे । 


अस्थि ( 207० वोन )-- 


(६२ प) जिस प्रकार वक्ष अपने सार भाग 
( तने के ) काष्ट के द्वारा स्थिर रह सकता है उसी 
प्रकार हमारे शरीर को म्थिर रखने के लिये विधि ने 
अस्थियों की रचना की है। अस्थियां हलकी से हलकी 


ह्दी हू | कोमल सस्‍नायु तन्‍्तु ( #.९६६777श१६5 लिगा- 
मेंद्स) और चूना ( (पा कैल्सियम ) स्नायु- 
तन्तु-जाल के भीतर चूना भरा हुआ होने से ये अत्य- 
न्‍्त कठोर होगई हैं । इनकी रचना ऊपर घनी और 
अन्दर से सुषिर ( मिरमिरी ) होती है। ऊपर का 
आवरण अस्थि-घरा कला(7?९7४०४८प/ग्रपेरीओस्टी- 
अम ) कहलाता है ओर भीतर की ओर मज्ञा-धरा- 
कला स्थित है'। यदि हड्डी कहीं से हृट या मड़ जाय 
परन्तु वहां की अस्थिधराकला नष्ट न हुई हो तो 
वह हड्डी को फिर वना लेती है. । 


अस्थियां स्थान तथा बनावट के अनुसार पांच 
प्रकार की होती हैं। जेसे- 


१-कपाल में रहने वाली चपटी अस्थियां; और- 
२-रुचकास्थि (दांत )। 


३-तरुणास्थि ( (८//77०2४ कार्टिलेज ) जेंसे- 
नाक तथा वाह्म कर्ण की अस्थियां। (किन्तु अवोचीन 
चिकित्सकगण इन्हें अस्थियों में नहीं गिनते हैं। ) 
बचपन सें'वहुत सी अस्थियां कार्टिलेज के रूप में 
रहती हैं फिर समय पाकर थुवावस्था में कठोर 
अस्थियाँ के रूप में आजाती हैं। 


४-वलय' नामक अस्थियां - रीढद की हड़ी तथा 
पशु काओं में होती हैं । ओर- 


४-नलकास्थियां? - जो भीतर से नल के समान 
पोली होती हैँ, ये शाखाओं में रहती हैं । 


मजा'-- ( 807€काद/70०% - वोन-मेरो )- 


[ £२ फ ] अस्थियों में रहने वाली स्नेहमय 


होते हुए भी कठोर से कठोर लकड़ी से भी अधिक | धातु का नाम मज्जा है। नलकास्थियों में इसका रक्ष 
दृढ़ होती हैं. । इसके उपादान धातु केवल दो | पीला होता है और उनके दोनों सिरे पर तथा अन्य 


१८४ है धन्वन्तरि-शारीरांक न्‍ _ मांग १३ 
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अत्थियों में इसका रद लाल रहता है । यह बीय 
की उपादान छटी धातु हे। 


शुक्र- ( ,92॥7८४ वीये -सीमन ) - 


>> (६२१ब ) देह का आधार ,शरीर की सातवीं 
धातु शुक्र है यह सन्‍्तानोत्पत्ति का भी साधन है। 
जिस प्रकार दुग्ध में घृत रहता हैः उसी प्रकार यह 
समस्त देह मे व्याप्त ढै। किन्तु फिर भी मस्तिष्क 
ओर अंड ( टेस्टीज़ 725/८५ ) इसके प्रधान स्थान 
हैं। शुद्ध शुक्र स्फटिक के ससान उनज्वल, द्रव, 
स्निग्ध और मधुर गन्ध-युक्त होता है. । यह मेथुन के 
समय शुक्र-प्रणाली (2४८४५ 4८/८7०४४५ डक्‍्टस 
डिफरेस ) में होता हुआ शिक्ष ( लिंगेन्द्रिय ) में 
आजाता है। अंड -कोष के पीछे उपांड (/7:वंर्व९- 
785 ऐपीडीडाइसस ) नामक एक प्रन्थि है, यहां 
पर शुक्रारु ( ४9/027775 स्प्से ) बनते हर खोर इसी 
स्थान से वीये, शुक्र- प्रणाली मे आता है। इस 
शुक्र -अगाली से चल कर वीये वस्ति-प्रदेश के 
पीले शुक्राशय ( $8क्रांगवा //2४2(९5 ) में आकर 
इकट्ठा होजाता है. और इसी स्थान से चलकर मूत्र 
मार्ग से बाहर निकल्लता है। शुक्राणु से रहित शुक्र 
स्वच्छ, तरल ओर पारदर्शक होता है। शुक्राणुओं के 
कारण ही वीये का रह्ष अपारदर्शक श्ेत होता है। 
प्रत्येक प्राणि के शुक्राशु प्रथक २ आकार वाले 
होते हैं । 


रज - ( 07पएाप ओवम ) - 
(६२ स ) झ्लियों के शुक्र के स्थान में रज, 


शुक्राणुओं के स्थान में डिब 000घ7॥३ ओर अंड- 
कोपों के स्थान में, डिचकोप (2छ८ &१। होते हैं, 


प्राय अप्रकट रहते हैं। सेथुन के समय शुक्राणु पथोर 


डिय के सयोग से ही सन्तानोत्पत्ति होती है । 


खआाशयब ४- 

(६२ से ) आशय पीन प्रकार के होते हें | 
सगर्म यथा आमाशय, अगर्श यया यक्र॒त और 
ईपत्‌- गर्भ यथा मस्तिप्क। सब आशय तीन स्थानों र्से 


ह9ं। जो शिरोगुद्दा, उरोगुद्दा और उदर-गुहा 
कहलाते हैं । 


शिरोगुह्ा में-मस्तिष्क, लघु-मम्तिष्क ओर 


वा. 2 30५२ आना ऑफ-पि 6 धन खरे: ऑयाम..... इज 


सुपम्ना शीषक देँ। थे शरीर की सम्पूण चेष्टाओं के 
मूल-स्थान हैं । 


उरोगुहा-इसमें दोनों फुफफुस ओर ह॒डय मुख्य 


हैं। फुफ्फुस श्वास-क्रिया संपादन करते है और हतठय 
शरीर से शुद्ध रक्त का संचार करता है । 


उद्रगुह्या में-नाभि से ऊपर, खायी हुई 


वस्तुओं का आधार बतख (या मशक ) के आकार 
का आमाशय (.5/0/7०८/ स्टमक-मेदा ) है । इसके 
वाद पचने वाला रस जिस जगह जाकर उठहरता है 
वह स्थान है। इसे पकवाशय और आंत ( 7070व॑४- 
प्रधा73 ॥7/९5६६7725 ड्योडीनम ओऔर इ टेस्टाइन ) 
कहते हैं। इसके बाद बहदू आांत्र (८०7०४ फोलन) 
है। इसमें पके हुए अन्न के रस का शोपण होता है' 
आर सल प्रथक होकर बहदंत्र के नीचे के भाम में 
ही मलाशय ( /२८८(४४॥ रेक्टम ) मे आजाता है। 





( ६२ य) इनके अतिरिक्त उदर गुहा में यक्रत 
(/.7०८7 लिवर), प्लीहा ( .$.97०९४ रप्लीन ), फित्ता- 
शय ( (4(( 09/दर्ध 4४ गाल-उलाडर ), अग्न्याशय 
(क्घलोम-पक्रियस कट ८८७); वक्काशय (#(76/८ए 
किडनी -गुददें) और मूचाशय ([#शआावाए 8/6 ८०० 
यरीनरी-प्लेडर - मसाना ) होता है। ' 


अंद्ू ३-४ | , 


हु हे $% के है हैं; हे # के के के के 5 # हे के मे है हे हे के नर के मई मेष मर मठ नेट कह 


रंजक- पित्त ज्रीहा में उत्पन्न होकर पित्ताशय 
में एकत्रित होता है ओर भकृत में पाक्रक-पित्त 
उत्पन्न होता है। यकृत ओर स्रीहा आमाशय के घास 

और दक्षिण में अवस्थित हैं। आमाशय के दक्षिण 
. मे बड़े शहतृत जेसी आकृति वाला पग्न्याशय है| 
इसी में से पित्त का अग्निरस (/75४/77 इन्सुलिन) 
आकर भोजन को पाता है। इसके उद्रेचन को- 
पित्तशय रस ( (६गटा24ह72 _ पं2८ पक्रियेटिन ) 
भी कहते हैं । 

(६२ र) ब॒क्‍की का कार्य रक्त में मिल्रे हुए 
दूषित सल, ज्ञार ओर अम्लो को प्रथक करके गबीनी 
(म्रुजननलिकाओं-यूरेट्स (//०४०:७) के द्वारा मृत्राशय 
मे भेजना है । यहां से यह समय पर मृत्रम्तार्ग (लिंग) 
के द्वारा बाहर आता है। मूत्राशय के पास दी पुरुषों 
के शुक्राशय तथा छ्लियों के गर्भाशय होता है जोकि 
विज्ञल्ञी के 'बल्व” ( कृप्पी ) के श्याकार का, 'अधोमुख, 
योनि के ऊध्य मुख से खगा रहता है। इसके दोनों 
ओर दो डिम्यकोष ((0०८/८७) होते हैं सिनमे से डिंव 
आकर गर्भाशय में स्थित गर्भ की उत्पत्ति का कारण 
होता है । ये ही तीनों गुहाय सब आशायों का 
आधार है। 


(६२ ल) इनके अतिरिक्त शरीर में, शरीर को 
बाहरी वस्तुओं का ज्ञान कराने बाली और कार्यकर्ता 
दृश इन्द्रियां हैँ । इनमें ४ छानेन्द्रिय (0/2०75 
»92४5८) ओर ४ कर्मेंन्ष्रिय ((2/26735 ० ६४०7८) । 
ज्ञानेन्द्रिय से कर्ण, त्वचा,नेत्र, रसना और प्राण हैं। 


कण्ये ( £८। ईअर ) *- श्रवर्णेन्द्रिय का आश्रय 


स्थान है इसका वाद्य अवयव, कर्रशुष्कली फिर कर्स 
कुहर (गढ़ा) ओर फिर श्रुतिपटह (६7-वीं? ध्रा77) या 
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पद! होता है इस स्थान पर शब्द का प्रथक्ररण - 
होता है । 
मेत्र (2४८ आई) :- मेत्र, चक्षु इंद्रिय का अधि- 
ध्ठान है. इसके वीच में कैमरे के लेन्स की भांति 
कनीनिका है जो वाह्म वस्तुओं का प्रतिविन्ब, दशक 
नाड़ीके द्वारा सस्तिष्क तक पहु चा कर रूप का ज्ञान 
कराती है। । 
रसना-जीम ( 70/६०० टठड्ढ ):- यद्द पेशियों 
की बनी हुई ख्वाद-वाहिनी नाड़ियों से-- , 
आवेष्ठित खादेन्द्रिय की अधिष्ठान भूमि है। इसके 
ऊपर स्वाद के अंकर फेले हुए हैं जो खादों का 
प्रथक २ ज्ञान कराते हैं। साथ ही यह वागेन्द्रिय का 
साधन भी है । इसी के द्वारा हम शब्दों ओर आचाजों 
में मिन्नता उत्पज्ञ करते हैं। 


घ्रागुन्द्रिय (/४०५८ नोज) :- 


इस इन्द्री का आधार नाक है। नाक के 
अन्दर प्राण कला (मिल्ली) में गन्धवाहिनी नाढ़ियों 
का जाल फेला हम है, जो भिन्न २ प्रकार की 
सुगन्ध ओर दुर्गन्ध का छ्वान कराता है । 


(£२ श) ज्ानेन्द्रियों की भांति ही वाक्‌, पाणि, 

पाद, उपस्थ ओर पायु ये पांच कर्मेन्द्रियां हैं । 
वागेन्द्रिय :-कंठस्थ खरयन्त्र और जिह्ढडा इस 
इन्द्रिय की अधिष्ठान भूमि है । खरयन्त्र में उत्तेजना 
उत्पन्न होकर आवाज निकलती हे जिसका जिव्दहा के 
द्वारा भिन्न २ प्रकार के शब्दों में प्रथकरण होता है । 


पाणि ओर पाद :-- 


. ( शाखायें, हाथ-पेर-/.765 लिंब्स या 
&>6/शाएं१६९5 ऐक्सट्रीमिटीज़ ) ४- ये शरीर को 





श्प६ ] धन्वन्तरि-शारीरो+ [ भाग १३ 


ऋष् कक कक कक आर कक कि के # कटी ही 4 कफ ३: दृैश शक के के कै 
शाखायें हैं। इनके हारा उठाने, लड़ने, चलने, पक" |... अथर (नीचे का होठ), चिुक और गऔवा ये 
डुने आदि का कार्य होता है । ऊर्थ्वाज्ञ के उपान्न हे । 
उपस्थ (0277४०/$ जेनीटल्स ) :- पुरुष मे | सव्य भाग के उपान्न :- दोनों स्तन, पद्स्थल, पीठ, 
मेढ़ ((/2९॥75 पेनिस ) ओर स्री मे योनि (#द[ए० उदर, वानिशदेश, चल्तिलदे श, एटबेश आर 
बल्बा) होती है ये जननेन्द्रिय के अविष्ठान ह। न्रिक ये मध्यभाग के उपान्न ढू 
उपस्थ डंडे जेसी ३ मांस-पेशियों का बना हुआ होता | शाखाओं के उपान्न :- (ऊध्वेशाखा के)-अंस (कंधा), 
है इसमें अस्थि नदी होती । मैथुन के समय इसकी रक्त कक्षा, श्रगंड (भुजा ) कफोंणी (कोहनी ), 
प्रणालियों में रक्त का अविक संचार होने से यह प्रकोप, मशिवन्ब, करतल आर कर-प्रष्ठ 
लम्बा ओर दृद होजाता हे। ( क्रम ) है । 
पायु (गुदा-/7प5 ऐनस) :- यह्‌ त्रिबलियुक्त । अधोशाखा ( सविथ ) के उपाद्न:-जघन (नितम्ब), 
सल विसर्जन करने वाली इन्द्री हे; इसका ऊपरी मु ह वक्तण, ऊरु, जानु, जंघा, शुल्फ, पादसन्धि, 
बृहदन्त्॒ का अन्तिम भाग होता है ओर अधोमुख पार्ण्णि, पादतल, पादृष्ठ् ( तलुआ ), प्रपद और 
बाहर की ओर स्पष्ट दिखाई देता है । अंगुलि हैं । 
(६२ स) रंभ :- _(६२क्ञ ) दीप :-- 
शरीर से खेद विसर्जक रोम कूपों के अति- उपरोक्त अद्अअत्यह्ग, धातु इन्द्रियादिक जीवित 


रिक्त नो द्वार और होते हैं | पुरष के शरीर मे ६ | अथवा स्त देह मे भली प्रकार देखे जा सकते है 
ओर खियो के शरीर से १२ रघध्र होते है। पुरुष के ; वथा इनका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त क्या जा सकता है, 
दो आंख, दो नाक, दो कान, एक मुख, एक गुदा और | किन्तु इन सबके अतिरिक्त एक वस्त और है 
एक सेढ़ होते है । ख्थियों के सेदू के स्थान से भग ;£ जिनका ज्ञान आधुनिक समय मे केवल  लक्तरों के 
नासा (४०४६ क्लिटोरिस) होती है । तथा १ ; छारा ही हो सकता है। ये आयुर्वेद के स्तम्भ 'तिदोषः 
अपत्य-पथ (योनि) और २ स्तन छिद्र ख््रियो मे ; हैं। आधुनिक साइन्स इस विपय से अभी अन्ध- 
” पुरुषों की अपेक्षा अधिक होते है। । कार से है क्योंकि मृत शरीर मे, निःप्ठ अवस्था में 
_( ६२ ह ) उपान्न :- ये निष्किय होकर छुप्त प्राय, हो जाते हैं तथा इनके 
उपरोक्त अड्डों के अतिरिक्त शरीर से आान्य | विकार मात्र शेप रद जाते हैं । इनका पता प्राचीन - 
जो काये-कर्ता अद्न हैं उन्हे उपाह़ कहते हैं। उपाह काल मे दिव्य दृष्टि धारी आय सहपियों ने जीवित 
ऋवड्ों के आश्रित रहते हैं तथा बहदों के आकर देह का निरीक्षण करके लगाया था। ये तीनों 
कार्य इन्ही के द्वारा सम्पादित होते हैं। हा हा के कि कफ, दी सिल कर इन्द्र और 
तीनों सम्मिलित त्रिदोष के नाम से विख्यात हैं। 
इनके साम्यावस्था में रहने से आरोग्य और विक्त 
होने से देह मे रोग रूपी अनेक विकार उत्पन्न हो 


उध्योज्ञ के उपाज् “- लालठ, अ्रू, शंख ( कनपटी ), 
९ ९ 
गेंड्‌, ऊध्वहनु, अधोहनु, ओछ (ऊपर का होठ), 


अड्ू २-४ | 


श्री० डा० गणपंतिचन्द्र केला 


[ १८७ ' 


% के # के हेः मे बे: के के: के मे # मेध के मा औः में मत हे के हह मे के हे के: के है। के के हे ॥: क मे २६ है; ३६ 


, जाते हैं। ये दोप आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर 
भी कसे जा सकते हैं । परन्तु यथेष्ट ऋद्धा ओर /लगन 
के साथ मनन करने पर समभने में आते हैं। 
| जो आगे विवेचित होंगे -सं० | जेसे दिव्य-दृष्टि 
से दीप महर्षियों को ही आत्मा के दशन होते हैं। 
बेज्ञानिक लाख यम्त्रों से भी अभी उसे नहीं देख 
सकते | न्रिदोप भी इसी,प्रकार अभी पाथिव ज्ञान के 
बहुत वाहर की वस्तु हैँ। मृछना ( हिप्लाटिज्स ) के 
बाद की अवस्था कल यर-बोएन्स ((कर/००.०77८९ 
है इसके साधक को दिव्य-दृष्टि का प्रत्यक्ष परिचय 
मिलता है । ऐसे साधक ही आत्मा तथा त्रिदोप 
जेंसे सूच्म विपय को कुछ प्रत्यक्ष देख सकते हैं । 
श्वास - प्रश्मास के साथ आने जाने वाला वायु, वमन 
से वाहर आने वाले कड़वे नीले - पीले पित्त तथा 
फेफड़ों से निकलने वाला ःप्म मात्र ही वास्तविक 
बात, पित्त ओर ऋषष्म नहीं हैं ये तो कतिपय दोप 


जन्य स्थूल विकार मात्र हैँ जो शरीर में अक्षम होने 
से देह के द्वारा बाहर निकाले जाते हैँ । जिस प्रकार - 
वीये के सार-तत्व ओज का हीनाधिक्य केवल 
आकृति-निदान से स्पष्ट हो सकता है उसी प्रकार 
देहस्थित दोषों की स्थिति - साम्य-असाम्यावस्था -- 
केवल लक्षणों से तथा नाड़ी अदि परीक्षाओं से ज्ञात 
हो सकती है। निदोप के तत्व से अनभिज्ञ दक्षतर 
बन्घुओं से त्यक्त सेकड़ों रोगी यदि बेदूयों से जीवन 
लाभ करते हैं तो इसका श्रेय. एक मात्र त्रिदोष -- 
विज्ञान को ही है | इसी कारण बिना त्रिदोष-ज्ञाव 
के शारीर अधूरा रह जाता है'। त्रिदोष -युक्त शारीर 
का ज्ञान रख कर चिकित्सा करने वाले की चिकि- 
त्सा ही पूर्ण फलचवती होती है। उत्तंच- 


शरीर संख्याम्‌ यो वेद सवावयवशो भिपक्‌। 
तदू ज्ञान निमित्तेन मोहन स न युज्यते ॥ 


«_०>_यया॥+:020% इक) इडंकटफमााआारकाभ्नकफन 


( ले० श्री० ड० गणपतिचन्द्र जी केला ] 


२०. पूछ ीकि-०++न+- 


(६३) हर अद्भ एक काम करता है। आंख देखती | प्रत्येक काम के प्रत्येक अड्जो का १-१ सेंट एक संस्थान 


है, कान सुनते हैं। कोई २ अद्ग दो-तीन काम करता ' 


(.५५5/८॥४ सिस्टम ) या मण्डल कहलाता है। ऐसे 


है | जीभ भोजन मुख में चलाती है, उसका स्वाद | १० प्रधान मण्डल हैं । 


चखती है ओर ध्वनि भी बनाती है.। परन्तु कोई २ 
एक ही काम अनेक अज्ञ मिलकर करते हैँ ।जैसे- | २-सन्धि मण्डल 
आमाशय, आंत, जिगर आदि मिलकर अन्न पाचन  ३-सांस मण्डल 


का एक काम करते हैं। स्वस्यन्त्र, गला, तालु, जिव्हा 
और मुख मिलकर “वाणी” बोलते हैं। मुख, कण्ठ, 


१--अस्थि मण्डल ६-पाचन संस्थान 
७-रक्त संस्थान 
८-धास संस्थान 

४-नाड़ी मण्डल ६-मूत्र संस्थान 

४-ज्ञानेन्द्रिय मण्डल १०-जनन संस्थान 


टेंदआ और फुफ्फुस मिलकर श्रास लेते हैँ । यह | अब इन संस्थानों और मण्डलों का वर्णन करेंगे । 


श्प्प ] धन्वन्तरि-शारीरांक.... [ भाय १३ 


में: हे ॥६ह हं। हे मे मे मं मी हू हे मे मे मे: मे +े के के मी मंह्र के मे ऋ% $ह के के के कि के के के औऋऋ न दा की 


अस्थि पेजर या कंकाल 
[ $॥00॥0॥ रककीटन ] 


०््ग्ग्ण्ब्भ्न्श्ड्ः यु बछिक 2 प्रेवाकम-तत 


(६४) शरीर को उसक ढड्न-ढांचे में ही खड़े | रहने बाली होने फे कारण शरीर भें एक नहीं ४-६ 
रख सकना हड्डियों का काम है'। किसी प्राणी के । फास करती हैं। यथा-- 
शरोर की तमाम हड्डियां, जीवित दशा में जेसे लगी हर है 
रहती है:- उस हि को कड्ठाल या अस्थि-पंजर २ -अस्थियों से शरीर फ्ली ऋआाऊायव एक समसान न 
(.5/:८/८/०४ स्केल्लीटन) कहते हैं | मरने पर त्वचा आदी है, जहां घोक पढ़े, वहां पिचक नहीं 
ओर मांस तो कुछ समय में ही खतम हो जाते हैं। जाती । 
वेया तो उछ्ती समय जला दिये जाते हैं या कन्न में | २-नण्म अज्ों छो इनके झाधार का सहारा मिलता 


गड़ें-गड़े गल जाते है अथवा पारसीयों की भांति झुर्दे हे । 
ऊंचे पर रख दिये जाय॑ तो पक्षीगण और सूर्य की | ३.महत्वपूर कोमल अक्ज दिफ्राज़व से रहते हैं, जेसे 
धूप के ढ्वारा भी मांस ओर खचा खतम हो जाते हँ। । द्वोपड़ी के बक्स में दिमाग, छाती के किले भे 


परस्तु हड्डियां बहुत दिन तक रहती हैं । कई यार वो हृदय वथा फुफ्फुस एवं पेढ़. के कोठे में नारी- 
हजारो-लाखो बपष वाद भी अस्थिककाल पाकर अननेन्द्रियां दर तरह की घोट-चपेट से बची 
यह अन्दाज़ लगाया जाता है कि यहां कीन प्राणी रहती हैं.। ऐसे दी रीढ़ की हड्डी में तमाम शरीर 
रहते थे । चलाने घाली नस सुषुम्ना मीज़ से रहती है। 
(६५) सलुष्य शरीर में छोटी-बड़ी २०६ ह॒ड्डियां | ५. शरीर का मांस घर्थात पेशियाँ (पह्दे) इन हड्डियों 
तो सभी स 'नते है, परन्तु आयुवे द्कि मताजुसार वे से जुड़ी भौर इन्हीं फे सद्दारे टिकी रद्ददी हैं । 
३०० या ३६० गिनी जातो हूँ। इनमें संख्या का 
अन्तर कोई बाधा नहीं डालता क्योंकि वह सिर्फ | “जब हम किसी चीज़ को उठाने, हटाने, खींजले 
वर्गोकरण और गिनने के ढल्ष का भेद है जो आगे |. हकने, फल्लाने या सिंकोढ़ने के लिये जोर 


स्पष्ट कर दिया जायगा। ये हुड्डियां परस्पर एक-दूसरे करते हैं, तो हमारे पढ् (पेशियां) इन दृड्ड्यों 
से जहा मिलती है वहा अनेक तरह के जोड़ और के सहारे से ही जोर करती हैं. । 
कक जञ्ञ जे इस वणंन न ध्यावेगा श्ण्‌ 
छपके बन जाते हे । इनका भी आगे वरणुन आवेगा । अस्थि की रचना- 
| शक. हा ग 
आस्थया का महतव- (६७) शरीर की हड्डी फोई जड़ भर इढ - 


(६६ ) हड़िया कड़ी ओर एक ही आकार की * पदार्थ मात्र नही, सजीव सृष्टि का अदभुत र प्रह 


। (शारिराडू 
'पपस्थन्लोरें-वी+-- 
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६ पु० रथ 


अकछु ३-४ ] श्री० डा० गणपतिचन्द्र केला. : | १८६ 
केँ न के ने के हें के है के के का का का माँ के मेन मे न मा मी मी के माँ के नी मे मे मा मा के यह बह नर 


- होती है। ये बहुत छोटे २ अस्थि-जीवासु (8०7४ ) है । उस डण्डे के भी बीच में एक बड़ी शुद्ध रक्त की 
(०(:५ बोन सैल्स) से वनी होती हँं। इन जीवा- / नली “धमनी” हड्डी में प्रवेश करती है. तथा एक 
खुआं के वहुत सूच्तम घरोंदे होते हैं। उन घरों (कोश्ठों) सिरा (अशुद्भ रक्त की नली) मिकलती है । 


तक रक्त-रस पहुंचाने के लिये चारों ओर से पतली | हड्डी को आरी से काट कर दो ठुकड़े करे तो वह 


। 

नलियां होती है. जिससे वह “चक्र' जेसा वन जाता , बांस की नली की भांति अन्दर से पोली होती है। 

है। इन कोष्ठों से हड्डी फी दीवारे वी होती हूँ जो । उस पोले भाग में कोमल जमे हुए घी जेसा पीला 

बहुत कड़ी ओर मजबूत घिच - पिच होती है। और उन | सा सुर्खी-मायल तत्व भरा रहता है. जो कि मज्जा 
(९ 


दीवारों के बीच में घिरी हुई जगह - हड्डी का भीतरी (8072"-774770%0 मेरों ) है | बड़ी धमनी इसी तत्व 


फ३ 


भाग-खजोखला हातां है,उसमें मजा (897€-कद्म705 गत्ते पहु'चाती हे आर यह तमाम अस्थि को उसे 
वोनमेरो ) भरी रहती है। कशेरु का (पीठ के मुहरे) | रक्त के तत्व देती है। तथा तमाम हड्डी से मल संग्रह 
पसलियां (/2785 रिव्स) आदि की हड्डियों में सिफ होकर इस मज्जा में आमिलते हें ओर उसमे से उन्हें 
जीवाखु-कोछठों का जाल रखता है, वीच में खोखला ; लेकर अशुद्ध रुविर वाहिनी 'सिरा? हड्डी से पार होती 
म्थान ओर मज्जा बिल्कुल नहीं होती। हुई बाहर आज़ाती हे । 
किसी हात्न के मरे मनुष्य या खरगोश की । 
जाँघ ले लीजिये। यहां की अस्थि शरीर की सव | 
अस्थियों से बड़ी होती हे। उसके ऊपर का मांस 
बग र. हटाने पर अन्दर कुछ सुर्खी माइल सफेद वड़ी ; 
कड़ी चीज जिकल्तेगी। यही ऊरु-फलक या अवस्थि £ 
(#2&#ए+ फीमर) है । इसके ऊपर पतली किल्ली । 
मिलेगी, यह हड्डियों को ढके रहती है ओर अस्थि । 
चेस्ट (7८८०४/८एवा परीओणडियम) कहलाती हे 
धपधिक रगड़ खाने वाले जोड़ घुटना, कुहनी आदि 
ढ 


अब हड़ी फो लम्बाई के रुख आड़ा काट तो 
वह मज्जा की नाली बीच के डण्डे में ही मिलंगी। 
डी के सिरों पर वह नली नहीं होती | वे ठोस होते 
हैं परन्तु उनकी वनावट बड़ी जालीदार होती हैं । वह 
वर के छत्त की भांति अनेक आड़े ठेढ़ें सू्म - पर्दों - 
ज्रे बने होते हैं। जिनमे कुछ छड़ें हुड्डी को लगने 
वाले धक्क फेलतीं ओर उस प्र पड़ने वाला भार 
सहन करती हैँ तथा कुछ उन छडे को जोड़े रहते है। 
इसको अस्थि की,जाली ((४7८2८//०४७ केसीलस) 
कह सकते है | रीढ़ के मुहरों ओर पसलियों में 
तमाम यह जाली ही होती हे बीच की पोली नली 
कि ओर मज्जा बिल्कुल नहीं होती । ्््ि 
इस मिल्ली की दीवार में वारीक-बारीक रफ्त ' इस जाली के आस-पास चारों ओर ठोस 
नालियां होती हैं जो उसमें से हड्डीकी दीवार में | अस्थितत्व का पत्ते होता है, यह सिरों पर कम 
आती जाती हैं। जव इस मिल्ली को हड्डी पर स्रे। मोटा ओर बीच दण्ड में बहुत मोटा होता है । यह 
खुरच दे तो उन रक्त-नालियों के कट जाने से वहां २ भी असल मे एक ठोस चीज नही बल्कि कई पतले 
रक्त कलक आता है । हड्डी के दोनों छोरों पर दो £ रेशों का सम्मिलिन होता है। जैसे बांस मे अनेक 
मोदे सिरे और उनके बीच का भाग डंडे जेसा होता खड़े २ रेशे होते हैं, ठीक वही हाल अस्थि का सस- 





पर इस मिलती की दोहरी तद हीकर थेली सी वन 
जाती है जिसमे रक्त-रस भरा रहता है ओर चह 
हड्डियों को घिसने से वचाता है । 


जब 
|] कं भाग पर ४; पु 
१६२ | धन्वन्तरि--शारीरांक _ भाग १४ 
यू 5 के ६ +#क " कू के कऋके | के कपिल की बिना पी है हाय आओ कान टी फट 


गढ़े को और भी गहरा करने वाली- किनारे २ | रुणा[स्थि की जीवनी- 
इसी उपास्थि की पट्टी चढ़ी होती है । ऐसा ही । 
कूल्हें ( चूतड़ ) के जोड़ मे भी होता हे । 


कर 


तर्णास्थि वड़ काम की चीन हूँ |श्रारम्भ भ 
तो बालक के शरीर की सभी हड्ठियां प्रायः ऐसी ही 
होती ह' परन्तु धीरे २ क्रमश: इनको जगह पक्तो 

डी चनती जाती है) इसीलिये आयुर्वेद मे इनकी 
ग़शना भी अभ्थियों भे ही की गई हे । कड़ी अधप्वथियों 
के बीच मे रह कर उनकी रगड़ बचाती हैं, और 
उनके टाचे को हिल - जुल तथा सिकुड- फेल सकते 
योग्य बनावी है। खरनली जेसे कामल मार्गों फो 
अपनी गाल - नलिकाकार आकृति बनाये रखने 
इसी के छल्ले मदद देते है. । 





सृत्रीय-तरुणास्थि- 


सरुणास्थि से जब अस्थि बनने लगती है 
तव पहिले तरुणार्थि में एक जगह “अस्थिकेन्द्र” 
बनता है, अथात ज़रा से स्थान से चूने के तत्व 
आ-आकर अधिक जमा होने लगते है, इससे वहां 
[| इसकी सेल तो सादा तरुणास्थि के की रचना दृढ़ तर होती जाती है ओर उचज्पाम्थि के 
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नम शाश्य्ि 


समान ही है, परन्तु उत्तके आस-पास केवल जीवाणुओं फ्री जगह भी नयी तरह के अस्थि- 
धजीवनरस' ही नहीं, वल्कि पतले-पतले सफेद जीवाणु चनते जाते हैं। यह अस्थिकेन्द्र प्रायः हड़ी 
या पीले सत्र भी है। इन्हीं से यह लचकदार के गात्र के मध्य भाग से ( बंडे मे ) कायम हीता 
रहती है.। ] | है। वहां से धीरे २ फैलते अर्थात्‌ हड़ी बनते 


३-पीत सूत्रीय उपास्थि-( //४/(०७ 797०- | हेँए यह सिरों तक पहुचता हे। बडी हड्डियों मे हर 
(८४/०४2० युलो फाइब्रोकार्टलिज ) मे लचकदार | सिरे पर भी एकःएक “अस्थिकेन्द्र”" बन कर अपना 
पीले सूत्रो की आडी-टेढ़ी तहें जमी होती हु ओर उनके | काम करने लगता है । जिन हड्डियों से अलग उसार, 
बीच में उपास्थि की सेले फंसी होती हे | यह तरुणा- | घु'डियां या प्रवर्धन होते हैं, उनमे उन प्रवर्धनों के 
स्थि ओरों की अपेक्षा अधिक लचकीली होती है | बीच मे भी एक-एक अस्थिकैंद्र वन जाता है | फिर 
ओर जीभ के पीछे ओर उपज़िह्ा ( /£7४7०४४५ | जब गान्न और सिरों मे अस्थि वन चुकती है - 
ऐपीग्लीटिस ), खरत्यन्त्र ( /6/97५ लेरिंग्स ) के | उसके वाद उनके बीच मे रही हुई तरुणास्थि की 
कुछ हिस्से, कान से कएठ तक आने वाली नली | होप वकती भी अस्थि हो जाती हैं। उससे पहिले 
तथा कान के बाहरी भाग आदि (स्थानों पर लगी | यदि चोट लग जाय तो हड़ी का सिरा-उसके गात्र 


० न 4 
होती से कुछ हट जाता या इधर-डधर हो जाता है । ऐसा 


हि ली ली बरी आन, #रजरी'य-अर मर. 


अह् स४ | श्री० डा० गणपतिचन्द्र केला [ १८६ , 
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अं 


व! 


. होती है। ये बहुत छोटे २ अस्थि-जीवासु (907९ 
क्‍/5 बोन सेल्स) से वनी होती हैँ। इन जीचा- 
णुओं के चहुत सूच्स घरोंदे होते हं। उन घरों (कोष्ठों) 


! है। उस डण्डे के भी वीच में एक वड़ी शुद्ध रक्त की 
ै 
+ 
तक रक्त-रस पहुचाने के लिये चारों ओर से पतली ; 
! 
| 
है 
! 
। 


नली “घधमनी” हड्डी में प्रवेश करती हे तथा एक 
सिरा (अशुद्धु रक्त की नली) निकलती हे । 


हड्डी को आरी से काट कर दो टुकड़े करें तो वह 
वांस की मत्ली की भाति अन्दर से पोली होती 
उस पोले भाग में कीमल जमे हुए घी 'जेसा पीला 


नलियां होती है. जिससे वह “चक्र' जेसा वन जाता 
है। इन कोष्ठों से हड्डी की दीवारे वनी होती ह जो 
बहुन कड़ी ओर मजबूत ्रिच - पिच हीती हैं। और उन , सा सुर्खी-मायल्न तत्व भरा रढ॒ता है. जो कि मज्जा 
दीवारों के बीच से घिरी को 7 हिल. भीतरी ट ( 8076€"-7राद77000 प्रो ) 8।] बड़ी धमनी इसी तत्व 
भाग-खोखला होता है,उससे मज्जा (00#* नावा70%0 । मे रक्त पह'चाती है. और यद्द तमास अस्थि को उसे 
वोनमैरो ) भरी रहती है.। कशेरु का (पीठ के मुहरे) रक्त के तत्व देती है.। तथा तमाम हड्ठी से मल संग्रह 
पसलियां (/२४85 रिक्रन) आढि की हड्डियाँ में सिर्फ | होकर इस सज्जा में आमिलते हैं और उसमें से उन्हें 
' लीवाणु-कोठो का जाल रहता है, चीच में खोखला : ज्ञेकर अशुद्ध रुविर बाहिनी 'सिश' हडी से पार होती 
स्थान ओर मज्जा बिल्कुल नहीं होती। हुई बाहर आजाती 
किसी हाल के मरे मनुप्य या खरगोश की 
जांघ ले लीजिये। यहां की अस्थि शरीर की सब 
अस्थियों से वडी होती है। उसके ऊपर का मास 
चग र. हटाने पर अन्दर कड सुर्खी माइल सफेद बड़ी 
कडी चीज भिकलेगी। यही ऊरुनफलक या अदवेधश्थि 
(#शा्रप इ फीमर हे । इसके ऊपर पतली फमिल्‍्ली 
मिल्लेगी, यह हड्डियों को ढके रहती हे ओर अस्थि- 
ब्रेस्ट (?८००5८घा४ परीओझोट्रियम) कहलाती है । 
अविक रगड़ खाने वाले जोड घुटना, कुहनी आदि 
पर इस मिल्‍ली की दोहरी तह होकर थेली सी वन 
जाती है जिसमें रक्त-रस भरा रहता है. और चह 
हड्ियो को घिसने से बचाता है । 


| 
5 
। अब हड़ी को लम्बाई के रुख आड़ा काठ तो 
| वह मज्जा की नाली बीच के डरडे में ही मिलेगी। 
| हूड़ी के सिरों पर वह नली नदी होती | वे ठोस होते 
ह् परन्तु उनकी वनावट बड़ी जालीदार होती है | वह 
! बरे के छत्त की भांति अनेक आड़े ठेढ़े सूक्म पद्दों 
$ से बने होते है । जिनमे कक्ष छड़ें हड्डी को लगने 
। वाले धक्क मलतीं और उसपर पड़ने बाला भार 
| सहन करती है तथा कुछ उन छड़े! को जोडे रहते है। 
इसको झस्थि की जाली ((7०४८८(/०४५ केसीलस) 
/ कह सकते हैं | रीढ़ के मुद्रा ओर पसलियों में 
| तमाम यह जाली ही होती है बीच की मोली नली 
| और मज्जा विल्कुल नही होती । 
इस मिल्ली की दीवार मे बारीक-बारीक रक्त इस जाली के आस-पास चारी ओर ठोस 
नालियां होती हू जो उसमे डीकी दीवार में । अस्थितत्व का पत्ते होता है, यह सिरों पर कम 
व'यात्ती जाती है । जब इस मिल्ली को हड़ी पर से | मोटा ओर बीच दण्ड मे बहुत मोटा होता है । यह 
ख़ुरच दे तो उस रक्तन्‍तालियों के कट जाने से बहां २ ६ भी असल मे एक ठोस चीज नड्ी बल्कि कई पतले 
रक्त भलक आता है। हड्ढी के दोनों छोरों पर दो , रेशों का सम्मिलिन होता है। जेसे वास से अनेक 


मोदे सिरे और उनके वीच का भाग इंडे जेसा होता खड़े २ रेशे होते हैं, ठीक वही दाल आरस्थि का सम- 


कमा, 
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६ मेह में: कह माँ: 
जद शेह बेर मे मे हे मह मे कह थेध मे हे। मेंह मेह हे में मे! मे यो मे मः मेंह मे हट मह वह नेट नह मे मेह नेट मेंहे के ने कह के 


तरुणास्थि की जीवनी- 

तरुणास्थि बड़े काम की चीज हे । प्रारम्भ में 
तो बालक के शरीर की सभी हड्डियां प्रायः ऐसी ही 
होती हैं. परन्तु धीरे २ क्रश: उनकी जगह पक्की 
हड्डी बनती जाती है। इसीलिये आयुर्वेद भे इनकी 
गणना भी अस्थियों मे ही की गई है । कड़ी अस्थियों 
के बीच मे रह कर उनकी रगड़ बचाती है, ओर 
उनके ढांचे को हिल - जुल तथा सिक्कुड़- फेल सकने 
योग्य चनाती है। सखरनली जेसे कोमम्ञ मार्गों को 
अपनी गोल » नलिकाकार आकृति बनाये रखने में 
इसी के छल्ले मदद देते हैं । 


तरुणास्थि से जब अस्थि बनने लगती है 

तव पहिले तरुणास्थि में एक जगह “अस्थिकेन्द्र” 
हक्ष्द्था गजीनिसरें बनता है, अर्थात्‌ जरा से स्थान में चूने के तत्व 
के जम आ-आकर अधिक जमा होने लगते हैं, इससे वहां 

॥ इसकी सेल त्तो सादा तरुणास्थि के की रचना इढ़ तर होती जाती हे ओर उपास्थि के 


गढ़े को और भी गहरा करने वाल्ली- किनारे २ 
इसी उपास्थि की पट्टी चढ़ी होती है । ऐसा ही 
कूल्हे ( चूतड़ ) के जोड़ में भी होता है। 








सूत्रीय-तरुणास्थि- 





समान ही है, परन्तु उनके आस-पास केबल जीवाणुओं की जगह भी नयी तरह के झस्थि- 
धीवनरस' ही नहीं, बल्कि पतले-पतले सफेद जीवाणु बनते जाते हैं। यह अस्थिकेन्द्र प्रायः हड़ी 
या पीले सत्र भी हू । इन्हीं से यह लचकदार के गात्र के सध्य भाग में ( दंडे से) कायम होता 
रहती है । ] है। वहां से धीरे २ फैलते अर्थात्‌ हड़ी बनते 


३-पीत सूत्रीय उपास्थि-( १४॥०७ 787०- | हेए यह सिरों तक पहुंचता है'। बड़ी हड्डियों में हर 
८०/४7/०६४० यलो फाइन्नोकार्टलिज ) मे लचकदार | सिरे पर भी एक-एक “अस्थिकेन्द्र” बन कर अपना 
पीले सत्रों की आडी-टेढ़ी तहें जमी होती हैं और उनके | काम करने त्गता है | जिन हड्डियों में अलग उभार, 
वीच से उपास्थि की सेले फंसी होती है। यह तरुणा- | घुडियां या प्रवर्धन होते हैं, उन्तमें उन प्रवर्धनों के 
स्थि ओरों की अपेक्षा अधिक लचकीली होती है. बीच से सी एक-एक अस्थिकेद्र बन जाता है | फिर 
र जीभ के पीछे ओर उपजिहा ( /£07४7०४:५ । जब गात्र ओर सिरों से अस्थि बन चुकती है - 
ऐपीग्लीटिस ), खर-यन्त्र ( /67५7% लेरिंस ) के | उसके बाद उनके बीच मे रही हुई तरुणास्थि की 
कुछ हिस्से, कान से ,कएठ तक आने वाली नली | शेप चकती भी अस्थि हो जाती है'। उससे पहिले 
तथा कान के बाहरी भ्राग आदि ,स्थानों पर लगी | यदि चोट लग जाय तो हड़ी का सिरा-उसके गात्र 
्ोती है । से कुछु हुट जाता या इधर-उधर हो जाता है । ऐसा 
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अंक ऑ्क के के ऋके के के के का का के के के के ऋ्क के के के के के के के के के के के मे: के के केः के 
घाल्यावस्था के प्रथम दो वर्षों में अधिक हुआ शरीर की मशीन किस ढरें पर चलती है 
करता है । उस पर गोर करने से ये सातों भाग बहुत कुछ 

परन्तु कई बढ़ी-बड़ी दृड्डिशां ४-६-१०-१४ ; खयं समम में आजाते हैं । ह 

झौर २० वे वर्ष की आयु तक पूरी अस्थि वन पाती ह हे 
ह रीद ( #॥॥8 स्पाइन ) 
हैँ । जेंसे- ऊरु-अस्थि -( फेमुर ); यह -१॥ मास ष़ कै ५ पाई 
-का गे होता है. तभी- उपास्थि की एक सलाई हि जिसे पच्चच॑श या बांसा भी फ़हते हूँ एक 
जेसी वचन चुकती है। उस सलाई की आकृति तो | पास जैसा गांठदार खम्मा होता है जिसमें एक के 
पूरी उमर की जान्वस्थि ज़ेसो ही होती है, परन्तु | अपर एक इ३ छल्ले रखे होते हैँ । ये छल्ले अँगूठी 

। 





द होती है बहुत छोटी और कोमल कार्टिलिज की । जैसे होते हैँ, अथात्‌ इनका एक सिरा नगीने की 
इसके बाद ही उसके दंडे के बीच से “अस्थिकद्र! भांति मोटा होता है । और शेष घेरे में से ७ आड़ी- 
बन कर कठोरता आना शुरू होता है, ओर गर्भ | टेढ़ी स॒रियां निकली दवीती हैं | इनको “कशेरका' या 
का नवम मास पूरा होने तक उसका कुल गात्र 'मुहरे! ( [/६४६९७:० बा ) कहते हैं। इसका 
थस्थि वन चुकता है । परन्तु उसके सिरे बहुत बहवचन [/९४४६९67०९८ वटबी होता हरे | 
बरसों तक कार्टलिज के रहते हैं। प्रथम वर्ष में 
निचला सिरा अस्थि वन जाता है । ऊपर के सिरे 
भें कई उभार होते हैं उनमें ऋमश: पहले, चोथे । 
आर चोदहवें वर्ष मे हड़ी चनती है। १७-१८ वर्ष 
तक ऊपर का सिरा, उसका बड़ा उमार; छोटा उभार, 
अस्थि का गात्र ओर नीचे का सिरा ये पांचों उ्रा- | गन को ८७० सर्विक्स कहते हैं. अतः 
लने से अलग-अगल हो सकते हैं | २० वें वर्ष में | डाक्टर इन्हें (2७/७४८०! ७७०४०४/०८ सर्वाइकल 
ब्रै सब जुड़ कर एक ग्स्थि वन चुकती है । बर्टेबी बोलते हैं । इनके बाद ८ वें से १६ वे तक १२ 

( ६८ ) शरीर के अस्थि-पंजर में ७ प्रधान | छाती के पीछे पढ़ते हैँ. अतः वे वक्ष -कशेरुका 


(६६ ) ये सिर से लेकर कमर के नीचे 
त्रिक की हड्डी ( गुदास्थि ) तक जाते हैं, जिसमे 
गदन, छाती, कमर ओर ज्िक के अजुसार ही उनके 
नाम रख दिये गये हेँं। ७ मुहरे गर्दन के पीछे 
पढ़ते हैं. उन्हें '्रेव - कशेरक्रा' कहते हैं। लेटिन में 








आग हैँ-- ञ ((2075८ॉ ०८7८८४7००८ डोसेल बर्टे बी या /#07/च- 
१-पीठ की रीढ ओर उससे मिला हुआ; । ८८ थोरेसिक चरटेवी ) कहलाते ह्े। ४#९6 7०7 
२-छाती का क्रिला, थोरेक्स अर (205777 डोससम ये छाती, के नाम 
३-खोपड़ी, ' न्‍ हं। हे 

' ए-कन्वे और हाथ की हड्डियां, इनके बाद २० वें से २७ वे तक ५ मुहर 
५--कूल्हा और पेड़ का अस्थि कोटर, प्रीठ के कटि-भाग में रहने के कारण कटी-कशेरुका 

+ &“पैरों की अस्थियां, ओर- ( ।.ध्रगरा0 ८ ७८7४८४७7८८ लम्बर वर्टेबी ) कहलाते 
७--कण्ठ ओर जबढ़े की अस्थियां । हैं। उसके बाद भी ६ मुहर होते हैं, परन्तु वे 
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४८ ८ है: में: मो: मे ३. #%६ # ४3६ ह६ 725 | # हैं # +%े 4६ : #: 
4 % +# के # | हें: ६ के के में: हैः नई मी देह मे मे। की देह ये औ के है हैं हे हे में: मी: के देह #ं: के ह£ हे हा कर 


युदाअवस्था में सिर्फ अस्थिखण्ड बने पाये जाते हैं। | ११"मुध॒रे के बीच का डिद्ठ, इसमे सपुम्ना रहती 
ऊपर त्रिक-अस्थि होती है जो असल में ५ मुहरों के है, “सुपुन्ता चक्र” 

जुड़ जाने से वनी दिखाई देती हे ओर उन पांचों के । १२-मुहर का “गात्र" इसके नीचे-ऊपर तरुणास्थि 
४ सम्धि स्थक्षों पर बाय-दासे दोनों ओर १-२ छेद । की चकती रहती है और इसी पर ऊपर का 
होता है जिनसे होकर नसे ओर रगें आती-जाती ! मुहरा टिकता है। ] 

है । अन्त में ४ मुहरों से जुड़ कर वनी हुई “गुदा- | २७ वें तक सबकी वनावट लगभग एक नक्शे पर 
स्थि” होती हे | इसका अन्तिस भाग बारतव मे एक ; होती है । हर एक में एक ऐसी चकती होती है 
तिकोना मुहरा होता है. जिसकी सोक आगे चोंच | जैसी ईख की गडेलियां, जिसे मुहरे का “गात्र” 


जंसी शुदा के पास टटोली जासकती है. । पशुओं मे (8००४५ बोडी) कहते हैँ । यह ऑग्ठो का नगीने 
। 





यह ४ मुहरो से वनी हुई 'गुदास्थि! लम्बी पूछ के | बाला भाग हुआ । इसके एक ओर को एक गोल घेरा 
हप में होती हे. और 'पुच्छास्थि कहलाती हे । होता है जो नस - वाही घेरा (न्यूरल आक पंटफावों 
2.५ _ ही 727 ) कहलाता है इसमे तीन बडे प्रच्धेत 
मुहरा का रचना- कि हे 
है मे तीसरे / प्रोसेस ) निकले होते ह। एक तो 
( १०० ) इन मुहरों में तीसर से लेकर कल कर 


; 
सुइग्ना (रीढे) का मोहरा 


[नं.१-२-मुहर के दो पाएव॑ ; 
प्रवर्धन्त, ) 

प-यहां पसली का एक्र ) 

अबु द जुदा रहता | 

है | “अबु द सन्धि- । 

स्थल है ।” । 

६-१०-“पशु कामूल” यहां पसली जुड़ती हे । । 
। 

। 








[ इसी मुहरे,को दाहिनी बगल से 
देखें तो ऐसा दिखाई देगा। 
आकार बढ़ाकर असली जितना 
होता हे उतना कर दिया है। 
अब का परिचय ऊपर के ही 
अनुसार है| सु०च०सुषुम्ना का 
। चक्र है जो ऊपर नें. १९ कहा दे । ] 
७-पिछला प्रर्धन, नीचे को जाता हुआ, “वंश १ पीछे को ठीक पीठ की ओर (जो टटोलने से मालूम 
प्रव्धन” देता है ) वश-प्रवर्धन! ( ,५७/४८! रपाइनल-प्रोसेस ) 


३-४-अपर क मुहर से जुड़ने वाले उभार । 


#सुधुम्ना की नाड़ियां निकलसे का पिछला द्वार, 
१९० ,, 9१ 9१ ११ अगला द्वार, 
जिससें उभार १ व ४ रहते हैं । 


गंध 2 


क्स्न्ण 


अं 
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है के के है मेँ हल गा $ह हे के भी के मई न ने: नह मे 28 मे मई मे 5 4 या मा हे या ना यह मेंह ने या" *4। 


हैं। यह तिरणा होकर नीचे को भुका रहता दे और | खम्मे की शक्त में वंधा हुआ खड़ा रहता हैः। यह 
नीचे के मुहरे में जा फेंसता है, इसी तरह हर एक | गर्दन और कमर पर आगे को भुका रहता है तथा 
भुहरा अपने से नीचे वाले मोहरे को रोके रहता है. । * छात्ती पर पीछे को मुड़ा रहता है। अन्तिम त्रिक की 
दसरे २ प्रवर्धन इसकी दादिनी और बाई” ओर ; की दृड़डी भी कुछ पीछे को जाकर आगे को मुड़ 
होते हँ। वे पारश्व-प्रवर्धन ( /.०(७र्टा लेटरल- । आती ढे। 

प्रोसेस ) हैं। इनसे कई पेशियां ओर वन्धन 
रहते हैं । छाती के कशेरुकारओ में तो इन पारवें 


# पृष्चवश ( रीह ) 


पके 


; 
; 
;$ 
एक पसली भी जुड़ी रहती हे । 
९ 





प्रवर्धनों ओर मुंहर्रो के गात्रों से -- दोनों ओर एक- : नं० १ से ग्रीवा के का 

इनके अलावा मुहरों सें 9 प्रवर्धन ऊपर छाती के मुहरे 

नीचे २-२ ऐस ओर होते हैं जिनमे ऊपर के मुहरे, । १ से४' तक-कमर के मुहरे' 

नीचे के मुहरे से ठीक फंस जाते हैं । - ब्रिक- बत्रिक गा हे 
रा मुहरों की हुई 

(१०१) इन कशरुकाओं के वीच-बीच मे नरस : गुदास्थि- चंचु. जैसी 
गददिया लगी रहती हैं जो नरम हड्डी की होती हैं । अन्तिम अस्थि 
वह सास से कुछ कड़ी ओर हड़ी की अपेक्षा कुछ जि०-खुपन्ना ५२5५७ 
कोमल चीज होती है । उसे तरुण-अस्थि ( (६/४- । 7 'जनि के लियेखिद्र 

/०४८ कार्टलिज ) कहते हैं। आयुवेदकारों ने इसे ; प्र बह पल जी अंडे है 


कपल $ै # ५ 5 
अस्थि मे ही गिना है परन्तु डाक्टरी भे यह एक अलग ;६ 


शक न ; अण०्स०-अबु दसंधिस्थल 
चीज़ गिनी जाती है | कशेरकाओं के धीच बीच मे ये ' 


यहां पसली का एक 


ने से ही हम रीढ और पीठ को आंगे-पीछे, दायें- 34 जुञ्ताद । 
वायें आराम से सोड़ लेते हँ-- सिर्फ कड़ी हड्डियाँ के ! त-मुदरों के बा 
होते इन गद्दियों | ः 
मुहरे होते तो ऐसा करना सरल न होता। इन गद्दियों बम पा फिकी जोर 
कशेमुकान्तर-तरुणास्थि( /वॉश-ए८/९९:०:ं भुके हुए प्रवधेन। 
स्धाह (८४० इन्टरन्चटत्रल कार्टल्षेज ) कहते ह | ;१ 





! 


नं० १-शीपाधार- 
ये मुहरों को एक-दूसरे से जुड़े रखते हैं. ओर मटके- | 


नं० २-शीपधघुरी 

“इनकी रचना और 
काय ओरों से बहुत मिन्न 
नीचे के मुहरों तक कछ सत्र या बन्धन लगे होते हैं | होते हैं 
ओर ऋछ सस्ते ओर रंगे ऊपर से नीचे तक ज॑ ती इन महरया। से गात्र के पीछे सेहर एक में जो 
ईं, इस कारण रीढ़ का यह तमाम सिलसिला एक ; खाली घेरा रहता है - उससे, ऊपर से नीचे तक एक 


धक्के भोलते रहते हैं । 


प्रत्येक मुदरे के भात्र ओर अचर्धनों से ऊपर- । 


है 





[ भाग १३ 
ऐ द£ नं: ४ है: #£ ई: ४६ म८ 2९ है: ॥ के १६ ने: हे मद न हे हे हे मे नो ना ८ मे मूह हे के # 
लम्बी नाली वन जाती है। इस नली में शरीर की ! तक आता है ये हर ओर १२-१२ हैं, अोर-ऊपर से 


सबसे बड़ी नस- महानाड़ी 'सुपम्ना' रहती है.। यही | गिनती करके ही इनके नाम भी डाले हुये हैं, 
पैर से गर्दन तक प्रायः सब अड्ों को चल्ाती है। ;$ पहली पसली, दूसरी पसली शआदि | परन्तु ये सभी 


१६ ] धन्वन्तरि-शारीरांक 


फ् 
हे नह ने 5६ 


कल. 


शर्षाधार ओर शी५घुरी 

(१०२) सबसे ऊपर का मुहरा मं० १ ऐसा 
बना होता है. कि उस पर सिर वसूत्री टिक जाय तथा 
आगे पीछे, बांये दाहिने छुकाया जा सके | इसमें 
मुहरे का गानत्र नहीं होता, सिर्फ घेरा होता है ज़िससें 
बांये-दाहिने प्रवर्धनों की जगह मोटी २ हुड्डियां होती 
है । जिनमें दो गडढ़े होते हैं. । इन गढ़ों में सिर के 
दो प्रवर्धन अटके रहते हैं। इस मुहरे को शीषांधार 
(.4//८५ ऐटलस) कहते हैं | 


(१०३) इसके नीचे दूसरे मुहरे के गात्र की 
जगह एक शिखर उठा रहता है. जिसे “शीपघुरी” 
(4०४४० /?०७ ओडोन्टोइड पेग) कहते हैँ । 
इस पर रखा हुआ सिर सहित पहला मुहरा॒शपने 
लगभग चारों ओर धूम सकता है| इन मुहरों के 
ऊपर सिर रुखा रहता और अनेक बन्धनों से बंधा 
रहता है | जब हम सिर या चहरा दांये-बांये घुमाते 
हैं, तब तमाम माथा ओर पहला मुहरा, इसी दूसरे 
मुदरे की “शीषधुरी” पर घृमता है, वहां एक स्नायु 

वन्धन ऐसा लगा रहता हे जिसके कारण सिर अलग 
नहीं जाने पाता-परन्तु उसका इधर-उधर घूम सकना 
भी कुछ सीमित हो जाता है । 


९ 8 पा 5 
पशुझ्ाय (पशुालंय| 7४0 [रब्स) 
(१०४) रीढ़ के स्तम्भ में जो छाती के १२ 
मोहरे हैं, उनमें प्रत्येक की दाहिने-बांये श्लीर एक 
एक पसली जुड़ी होती है | पसली हड्डी का ऐसा उंडा 
, समभिये जो कुछ गोल घृमता हुआ-पीठ से छाती 


पसली न० ९ का घेरा- 
(ओर पसलियों का घेरा इससे क्रमशः वढ़ा 
होता जाता है | ) 





(मुहर नं9 छाती १ का मात्र 


हे !! # सुपम्ना चक्र 
डे *। बरशमचवधन 
४-४ पसली के अबु द से जुड़ने वाले पार्ख 


प्रव्धन (आयुर्वेद इन्हें मुहरों से अलग भी 
गिनता है । 


#-४५ पसली का अबु द तथाअबु द संधिस्थल? 
६-६ अल्लली पसली ओर हीढ़ के म॒हरों का 
संगम | 


७-७ (नत्० &£ ओर ८ के बीच का भाग 
दोनों ओर) “अ्रथम पशु का”? 


८-प-पहली पसली की तरुणास्थियां 


६-उरोस्थि का ऊपरी खण्ड जिसमें पहली 
पसली जुड़ी है । | 


() ऐेंरा हर 
2, (६ कल है' 
हे कह, छः ए ९ ><४-२> ० 2०५, 
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ध्यक्कू रे-४ | 


। के बरावर होती हैं ओर बायीं ओर, तिल्‍्ली तथा 
| । यदि तरुणास्थि भें 
3 अब आवक ३९" ने गिल सो दाहिनी ओर जिगरः के पास ऐन पसवाड़े में इनका 
कड़ी पसलियों से सब्जम होता है। 


( काटि लेज)को अस्थि का ही 
कोई भी पसली छाती तक नहीं आती | परन्तु तरुणा- 
स्थि को कच्ची इड़ी ही माना जाय तो ( ऊपर से ) 
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ओर पांचवीं पस-- 
लियां छाती तक आती है। अथोत्‌- उनका कठोर 
भाग छाती से क्रमश: १-२-३-७ और ५ अंगुल पर 
रह जाता है और वहां से तरुणास्थि लग कर छाती 
के वीच की हड्डी में आ-जुड़ती है । यह हड्डी उरोस्थि 
( 5व7ाप्ताा स्टरनस ) कहलाती है। 


उपपशुकाओं का मेढ- 


( १०४ ) छठी और सातवीं पसलियों से 
जो तरुणास्थि चलती हे बह बीच में मिलकर एक 
होजाती ओर- फिर ५ अन्न ल और चल कर उरोस्थि 

के निचले भाग में आ मिलती है । 


आठवीं पसली में से तरुणास्थि २ ऑगुल 
चलने पर, उस तरुणार्थि से मिलती हे जो नवीं 
ओर दसवीं पसली से आती है । और आगे टेढ़ी- 
भेढ़ी चलती हुई इनकी एकीभूत छुड़-उरोस्थि मे 
सबसे नीचे जा जुड़ती है । उससे पहिल्ले वह सातवीं 
पस्रली की तरुणास्थि से भी एक जगह कुछ जुड़ 
चुकती है और एक जगह सातवी के साथ छुठी की 
तरुसास्थि सिल्नकर जो टुकड़ा चत्मा था उससे भी 
ज़ुड़ती है, परन्तु फिर अलग हो हो जाती है। इससे 
रपट ही हे' कि नवीं ओर दसवीं पसली की तरुणास्थि 
घहुत छम्बी आती हैं। ये तो लगभग आधी पसली 


श्री० शा० गणपद्िचन्द्र फेला 





बाती का पेंजर- 


(पसलियां पीठ से छाती की ओर कुछ भाकती 


हुई आती हैं। ) 


[ नं० १ से १२ तक दोनों ओर १२-१२ 
पसलियां- (नं० ११-१२ अधूरी ही हैँ । ) 
मं०-१" २ ३" ४० ४* इन्हीं नम्बरों की 
पसलियों को उरोस्थि से जोड़ने वाली 
तरुणास्थियां । 

नं.६*- ७'-तरुणास्थियां जो एक होजाती हैं । 
नं०-८'- ६'- १०" ,, ह॒ 
नं० १३ उरोस्थि का साथा 
१४७ से ९७ तक एउरोस्जि के ७ खण्ड जो 
योवन में एक हो जाते हैं । 

१८-उरोस्थि की पूछ- तरुणास्थि । छुढ़ापे में 


१79 हे 


: यह भी अस्थि होजाती है । 


[ १६७ 
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१६-गदन का सातवां कशेरूका 
२०-२० स्कन्धास्थि का ऊपरी उभार (अंसकूट) 
२१-२१-अक्षक (हंसली) 


तखय्णास्थि- मुहरों के वीच मे रहने वाला कार्टलिज 
पाश्च प्रवर्धन- मुहरो के वांये-दाहिने प्रवर्धन 
स्कंधास्थि- खबे की तिकोनी हड़डी | 


आगे रही ११ वीं ओर १२ दीं पसलियां - वे 
तो रीढ़ से कुछ दूर चलकर बेसे ही झूलती रह जाती 
&। ११ वीं हर व्यक्ति के अपने ही ११ अँंगुल और 
१२ वी ६-७ अगुल के लगभग होती ह। 


उरफलक 

(१०६) छाती के बीच की हड्डी « उरोस्थि-- 
लगभग ६-७ इंच की एक चपटी हड़ी होती हे. । यह 
ऊपर गले के पास चोड़ी, नीचे को कुछ कम चोड़ी, 
अन्त में तनिक सी चोंच रूप होती हे। बीच-बीच 
मे कुछ गांठ होती है । इनसे इसकी शकल छुरे या 
फन उठाये हुये सपे जेसी दीखती है। वाल्यावस्था 
में ये गांठ अलग-अलग ६ खण्ड (जुड़े हुये) होते दढू। 
जवानी में एक ऊपर का खण्ड अलग रहता है. एक 
नीचे का (छठा) वाकी चारों खण्ड मिलकर एक हो 
जाते है | इनमे नीचे का खण्ड तरुण-अस्थि ही होता 
: है। परन्तु वृद्धावस्था से यह निचला खण्ड भी कड़ी 
हड्डी बन जाता है । बीच छाती के कुछ ऊपर टटोले 
तो एक आड़ी हड्डी सी मारूम देगी। यह उरोस्थि के 
अथम ओर हवितीय खण्ड की संधिस्थल हे । 


(१०७) पसलियों से इस उरोस्थि तक आने- 
याली तस्णास्थि की पशु काऐ-उप-पशु कार्ये भी कही 
जाती हैं। इन १९ पसलियों के बीच-बीच मे. जो 
१९ सास-पेशियां रहती है, उन्हें पशु कान्तर पेशियां 


धन्वन्तरि-शारीरांक 


के पर 88 हे ने 
बा 9५ ; हे रा 


| भाग १३ 


$ न ही! «० # 
बा थी थी के ४ मद ह# ऋ#े ही 


4 ९६ 


९१९, न ३! ९५ 
 आ मर श्ड दे प्र 


((7/९7८०४4ॉ //0४5९०४८५ इन्टर कोस्टल मसलल्‍्स) 
कहते है, जिनका वर्णन पेशियों में आवेगा । 
प्‌्नलियीं का पिजड़ा 

(१०८) इन १२-१२ पसलियों से जो प्रिंजढ़ा 
बनता है वह नीचे को चाड़ा ओर ऊपर कम 
चोड़ा होता हैं | ऊपर-ऊपर वाली पसलियां छोटी 
होती जाती है और उद्नका घेरा भी संकुचित। पहली 
पसलियां तो रीढ़ के मुहर से उरोस्थि तक छुल दस 
बारह अंगुल की ही होती हैं। ओर उनका घेरा भी 
हथेली के वरावर ही होता है। 


(१०६) पहली पसली से भी ऊपर उरोस्थि में 
२ हड्डियों के ठुकड़े जुड़े होते हैं जो प्रायः सीधे ही- 
दोनों ओर के कंधों तक जाते है। इन्हें हंसली या 
अक्तक ((/८४7८/४ क्लावचीकल) कहते हैँ । केंचे पर 
एक ढाल जेसी लगभग ५ ऑगुल चौड़ी ओर ७ 
अँगुल लम्बी तिकोनी हड़ी होती है जिसे ऑँसास्थि'- 
स्कन्धास्थिया खबा' कहते है। उसके तीन किनारों में 
से जो बाहर वगल़ की ओर होता है, वह सबसे मोटा 
होती हे, अन्दर रीढ़ की ओर होता है. वह सबसे 
पतला परन्तु लम्बा होता हैं। ओर ऊपर कन्चे की 
ओर का किनारा बहुत ऊबड़- खावड़ होता है । 
उसमे बाहरी कोने की ओर एक चोटी सी निकली 
होती हे, जिसे “असकूट” (८(07070ं07 //702655 
ऐक्रोमियन प्रोसेस ) कहते है। इसी से “अक्षक” 
आकर सिलती हे । इस तरह १२ मुहरे रीढ़ के, १२ 
दाहिनी पसलिया, ७ उत्तकी तरुणास्थियां, १२ बार्यी 
पसलियां, ७ उनकी तरुणारिथियां, १ उरोस्थि, 
२ अक्षक-अस्थिया ओर २ खबे- कुल ५५ अस्थि- 
उपास्थियों से यह छाती का किला बनता है। इस 


श्का 


के ओके कक ने के मे 


अबू २-४ | 
मा पी आ£ पुर 


किले मे दोनों फर्क, एक ददय, और एक थाइमस- 
प्रन्थि खूब सरक्तित रहे आते हैं.। आगे उरोस्थि इसे 
परा नद्दी ढकती। नीचे पिंजड़े के छार की भांति झुछ 
भाग खुला रहता है, जो टटोलने से खाली और नरम 
सा दोखता है । यही “कोड़ी-प्रदेश” हे । यहां पसलियां 
महराव-जेसी बनाये हुए हं। इस किले के नीचे 

की दीवार एक पेशी ने बनाई होती हे. जिसे उर 
ओर उदर के सध्य में रहते के कारण उरोद्रा-पेशी 

(70/44६7४ डायाफाम) कहते हे। 


श्वास क्रिया- 

(११०) जब हम सांस लेते हँ तब छाती 
फूलती है - अर्थात्‌ वढ़ जाती है. । वह इस तरह 
कि- पसलियां सामने को तन आती हैं ओर उरोदरा 
पेशी नीच को दव जाती है। इससे पेट के अड्ढ 
भिंचकर उसे आगे को फुला देते हैँ ओर छाती में 
फेफर्डों के फूलने को खूब जगह होजाती है. । वे सांस 
क्री शुद्ध हवा भरकर फूल उठते हैं । 


(१११) जब हम सांस निकालते हैं. तव पस- 
लियों का घेरा कुछ नीचे को झुक जाता है'। फलत: 
उसकी समाई घट जाती है। उधर उरोदरा-पेशी भी 
अपर को उठ आती है, ओर पेट के अद्भ ठीक हालत 

/ में आजाते हैं । इससे छाती की समाई घटकर 
फेफड़े मिंच जाते हैँ ओर उनमें से मलिन हवा बाहर 
 सिकल जाती है। 


/१ 0 /* 
शाप यार 
( १९४ ) गले के ऊपर का गोल भाग सिर 


है श्रोर उसका अस्थि-पंजर (.5/८४/ सकल ) रीढ़ 
के पहले मुहरे शीषाधार (,4£/65) पर दिका रहता 


रो हि 


श्री० छा० गशपतिचन्द्र केला 


० 7६ हे के मे मई कं १६ के हें: मं मई के के हैः हः के हे # २ २ 


[ १६६ - 
क# हे # के न 


है' | बह उस पर इधर-उधर घूम भी सकता.-है। 
इस पंजर के दो भाग हैं. । एक तो ऊपर 
“खोपड़ी”, दूसरा- नीचे चहरा। खोपड़ी तो बह 
हड्डियों का बकस है. जिसमें मस्तिष्क रहता है । 
उसके नीचे आंख, नाक, मुख, जबडा आदि “चहरे! 
के अन्तर्गत हैं। 

(११६ ) खोपडी ( (7द्वाएंप्रा॥ क्रेनियम ) 
में आठ हड्डियां होती हैँ, जो सव '“आरी' के दांतों 
जेसी सीवन से जुड़ी होती हैं.। वे आठ हैं-- 


९--ललाटास्थि ( (066 80776 फ्‌्ट्ल 
बोन) जो खोपडी में मस्तक ( लिल्लार ) ओर अगला 
भाग बनाती हे । 


यह भोंहों तक उतर कर फिर पीछे को मुड 
जाती है' ओर थोडी दर तक खोपडी की नत्नी तथा 
चहरे की छत वनाती है । 


२-दो पाश्विक-अस्थियाँ' (/2८८४९१०४ 8077९5 
पेरीटल बोन्स) ये कानों से ऊपर खोपडी में दोनों 
ओर होती हैं ओर उसी की गोलाई की भांति घूमती 
हुई ऊपर बीच में जाकर मिलती हैं । 

३--दो शंखास्थियां -- ( 7६.907वाँ 60765 * 
टेपोरल बोनस ) ये भी कानों से ऊपर ओर कुछ 
उनके दाहिने वायें - कनपटी के प्रदेश की अस्थियां 
हैं एक दाहिनी ओर एक बाई ओर। इनसे जबड़े 
की निचली हड्डी आकर जुडी होती है । 

४--पश्चाद्स्थि (2८९:/४८४ 8०7० ओकक्‍्सी- 
पीटल वोन ) यह खोपडी की पीठ बनाती है और 
नीचे को मुड कर उसकी तली का भी अधिकांश 
वनाती हे । उसमें नीचे चली की ओर मुड आने के 
बाद सिर के बीच में आकर लगभग २ इच्च चौडा 
एक तिरछा छिद्र हे । यह ऐसी जगह है कि सिर चारों 


धन्‍्वन्तारें शारीरांक-०-<) 
॥8 १७४ छ5 97 82482878%87#62 86: 
हर कपाल ओर चेहरे की अस्थियों का बाहरी दृश्य- 
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४ 
हा बे 
हे 
2] ! 
+ 
[ 
(५ मनाए फपमउतनय अम्मा >उण ऋण 2०2 ासणएट अपर पर्पम्य /परन टाटफ्रय ऋ॑च ७०, ४-२२ १ एफतामकाट फापजलट (2 
की ५ | आप 
हक] खापड़ा का पारचय- 
42 नं० १-ललाटास्थि, २-पाश्विक अस्थि (बारी), ३-इन दोनों की सन्धि प्वेरन्म! 


७.  वालक के यहां मिलल्‍्ली रहती हे। ४-पश्चादस्थि, «-शदट्भास्थि, ६-पाश्विक और पश्चात्‌- 

५७  अस्थि का जोड़ अधिपति रन्प्र” या शिखा का स्थान | ७-जतूकास्थि का बायां बड़ा पड्; 

(२ *)  6-यहां सिर शीर्पाधार पर टिकता है। ६-वार्यी नासास्थि ( नाक का पुल )। १०-वासा- 

फलकास्नि । ११-अश्रु-अस्थि, १९-गण्डास्थि का ऊपर वाली हन्वस्थि से जोड़। १३-ऊघ्ने 

५४. हनु-अस्थि, १४-अधो हन्वस्थि, १६-अधोहन्वस्थि का ऊपर को झुड़ा (उद्यामी ) भाग; 

4 १७-गण्डास्थि को सहराव, १८-शट्डास्थि का वह जक्कशन जहां अधोहन्वस्थि की बाई घु डी 
अहठकी हुई हे । 


७ २० ११:27 ५४५५ 
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! ू 7 7 44 न 
। ई ४ हि ट्री “ ध्शष्टू । 
हा पा 2 एम्डफगार] 
छः घ ्त्स्टटी 4 फ०७,>८ध्व ग है| न: ट्् डी 
ही शी वी ., खद है अलग 
कप 3 कह #£१ >+“+ पर 
का जो री हे हु ना रूती है] 


अर न... श्र >्ट 
'खल्करटास्यि के वेपिफिक ०... ०5६ प्ल्डलानत नारिकादत एस 








नए पाए: बनते हुए तफएए्स्यि मे जुड़ता हे । 
अषजःश्ीपाष्णि -- । 
--*- यहलागसाक लिहलीमें-... कीनिव्शि ३ अस्थियां, । 
50 4 5 दे छः ] - झ $ 
ा (7 ' 
गम कि ः ! ; 
२४] ० | ।ए 
के है. री शह । 
५८ है ै | 
छ्चर्‌ हर ब्ीनछ मे ऊजा र ऊा प्ब्ड मी । 
तानादे5 5 
प्रकरकपाए रहता हे आुद्ययर है 
४७७, 9 ० जा आअस्सि 
| ु कश्लिकास्थि 
छहा उकसक दान # ना च+- थे -+ हफछा लड़ा ज्ऋऊण 
आगबाशि्यसे जाकर +#/ अल इस भशगसे झपेशी लगेह 
क्तग हि )ण३ लहर पजण ' 4 | रन क्रेऐेः आणेसेलगता है पृ कंषसकोएचनेए छव्प्णा 
६ ५ है रस भाग दे पी ड़े उपीज्षरा रहमी है ॥ै का जद 
९पबबुक फैटिफा, रू ९ मर पे ५/ अऋछखिकाऐडकरापिएऐ 
२, ऊद। केडिका,. ५ ! टला 
३ आंख पीफेका, हर (6४ 8/ | गिल 3 हक दिनो हर और 
((५/ 400 0 >2। 
| ४ फ्फरए कंडिका कि ०2 औएी धुप ६ पेणशिया 
| ५ छुए्ल -भुगि कीएका, और ४8 पिप्स्टा टी. लगी सहन है। 


[_लआचशीःः घ्व्ड्क -जेब्हा «डेका- दस्त च्कीएहक लिलके लप््स उच्यर लिखे है. 
कि पुप्द जूक ६०; 


हट ३६८ ४... 3० «५२० 


जरा, 4 ४॑ाआआर्आ जाकर. कडलानी ज्यादा प्रजनन का कराए. शशका 


खडू ३-० | 


न पं मार का माप् व न मे मी मे हट मे: औा 
ओर घमते हुए भी - यही छिद्र- रीढ़ के पहले मुहरे- 
शीपाधार के ऊपर ही रहा आता है. आर रीढ़ की 


नली से मिल कर उससे दिमाग़ तक पूरा रास्ता 


बना देता है | तमाम धड और हाथ-पेरों को चलाने 
वाली महानाड़ी - सुपम्ना ७ इसी द्वार भें होकर 


गज़रती है अतः इस छिद्र को महाद्वर ( /0#द/एशः? 


#वए0ग7ा फोरमेन सेशलस ) कहते हूँ। इस 


छिद्र के दोनों ओर हड़ी की दो घुडियां सिकली 


होती हैं जो 'शीपावार' के दोनों ओर बनी हुई 


दो नलियों में ठीक घंटी होती हैँ। बस यह किवाड 
के छुपर्कों की भांति बन जाता हैं जिस-घुरी पर 
सिर आगे पीछें-कुकाया या हिलाया जा सकता हे, 
ज़ेसा हम हां! कहते समय हिलाते दूँ 

नहीं? कहते समय सिर का घृज़नना और तरह 
से होता है । उस समय सिर ओर शीर्पाधार दोनों 
ही-- दसरे मुहरे “शीर्ष धुरी” पर धुमते है । 


७७३, हु ० 
प्रिर के महत्वपूण रंध्रे- 

इस प्रकार ललाटद ओर सिर का अ्ग्रभाग 
खलाट[स्थि ने बनाया, दाहिनी ओर बांई छत क्रमश 
दोनों पाश्वास्थियों ने चनाई ओर पीछे की छत तथा 
दीवार पश्चादस्थि स्ने चन गई। ललाठास्थि जहां 
घाश्वास्थियों से मिलती है वहां बाल्यावस्था से कुछ 
घीच खाली रह जाता है वह लगभग २ अँगुल चोडा- 
तिरछा द्वार होता है। जिस पर सोटी मिल्ली सढ़ी 
होती हे । इसके टीक विपरीत ओर नीचे ओर पीछे 
को सपम्ना बाला महाद्वार भी इतना ही बडा होता है। 
सिर के ऊपर का यह भाग ्रह्मरभ्र!' या पूवेरन्म्ा 
(,47/९7/0०/ ऐन्टीरियरफोंटानेल) कहलाता है। जड्गली 
स्पशे करने से यहा अन्दर रक्त की रंगे फडकती 


बना 
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के आप के मा क मे मी मी मं है हे 4 












; 


| २०१ 
3: मे के ने मोह मं में मेँ न अं 


) माल्म होती हूँ। २ वर्ष बाद यहां हड्डी पूरी बन 
जाती हैँं। इससे अधिक देर तक हड़ी न बने तो वह 
रोग समझा जाता हे । मरते समय यदि यही मांगे 
फूट कर दम निकले तो उसे योगीगणो को प्राप्त होने 
वाली अति श्रेष्ठ मृत्यु मानी जाती है । 








; 

। 

| इस छिद् के साममे बालक की ललाटास्थि भी 
नासिका के ऊपर तक दो टुकड़ों में वेंटी रहती है । 

! इन ठुकड़ा के वीच को दरार पर हृढ़ मिल्ली लगी 

| होती है: । यह खडा 'तिलक' लगाने का स्थान है । 

। गाय के कुछ वछड़ों मे ठीक इस जोड के ऊपर त्वचा 

/ मे सफेद रक्न का तिलक देखा भी जाता हैं। पहिले 

। बष के बाद ये दोनो खण्ड़ जुड़ कर तमाम ललाटारिथ 

एक होज़ाती हे । 





(११८) दोनों पाश्बविक अस्थियां पीछे की 
अस्थि से जहां मिलती हैं. वहां भी एक चोकोर छोटा 
छिद्र २-३ वषष की आयु तक बिना हड्डी का रहा आता 
है । यहां हिंदू लोग (शिखा' अथात्‌ चोटी नामक 
वालों का रव्बा रखते हैं। वे यहां के बाल कटाना 
महापाप मानते हैँं। वास्तव में इस स्थान के अन्दर 
कई महत्वपण नाड़ियों का विकास आर रक्त-दगहि- 
नियो का अन्त हे. अतः यहां घने केश रखना बड़ी 
हिफाज़त करता है। मुसलमानों की तुर्की टोपी से इसी 
जगह के ऊपर 'फैज़' नामक सतो का मच्या लगा 
रहता है, परन्तु खास सिर सें वाल न रखने से, दह 

-फायदा दिखावट मान्न है। इस स्थान को'शिखा-स्थान 
या अधिपति रन्ध्र (/205727707 /०7८774४९ पोस्टी 
रियर फॉटानेल ) कहते है । मरणासज्ञ रोगी के सिर 
में सर्प-बविप से बना हुआ सूच्याभरण'रस इसी जगह 
कोच कर प्रविष्ट किया जाता है । 


। 
। 
। 


| + रा! अ 
१४/.4 £ रु 


४ ला 2 
2 


हक 
2 6! 


ने, ४-कपाल की पिछली अस्थि, >शेखास्थि, १०-नासाफलकास्थि, १२-गंडास्थि 
ओर ऊध्य-हनु का जोड, १३-ऊध्वहन्बस्थि, १४-नरम तालु, १५-कड़ा तालु (ताल्वस्थि /, का 
तला )। १७-गंडास्थि ओर शंखास्थि का ज्ञोड, १८-कान का द्वार । 

इंग्लिश के नं० 5, 9, 70-ललाटास्थि का भोंह की सीध' से मुडु कर कपाल 
की तली बनाने वाला भाग । 9--6 आदि ममेरास्थि का एक भाग; 8-77-6 जतुकास्थि, 
/2-ऊपर से महासिरा उतरने का छिद्र, 75-हनुमुं ड खात (जहां शंखास्थि के गढ़े मे निचत्धी 
हन्व्‌स्थि लटकी रहती है ) 76--जतूकास्थि का अग्रमाग, 9--पश्चादस्थियों की घुडियां 
जो रीढ़ के पहिले मुहरे शीर्षाधार में अटकी रहती हैं। 20-महादह्वार (सुषुम्ता का साग), ६ 
27-22-23-25-26 पाश्वोस्थि के अन्दर गहराइयां जिनमे रक्त की रगें और पेशियां रहती हैं। कई 
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(११६) खोफ्ड़ी की तली का कुछ भाग लल्ाटास्थि , (कनपटी वाली) शंखास्थि में फंसे होते हैँ ओर बीच 


[ २०३ 


वे लत 


से बन गया और उससे भी झधिक पीछे की | का भाग बहुत मोटा तथा मज़बूत ऐसा होता है जेसे 


ओर पारश्श्वि कास्थि से वन गया । इन दोनों के बीच 


708 ० 


ध 
झ 





्ज 


4 

८2222 ८ 

दल 22026 5 5 8 5 

(5 ;क कप ट्र् 204%:32: ६.2 ५ 

427 30 कलर ्य 
£ प्र ड्ट्ट 02729 कक पै 

हु हि 2272 7286 ८8202.) १ 


आती 
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नं० १-सुप॒म्ना का छिद्ठ, २ पिछली गुलिका ४-माढका (केरोटिड) परिखा, 
४-शंखास्थि से जुड़ने का स्थान, ६-पोषण कप्तो धमनी का गदढ़ा, ७-अगली गुलिका, 
८-जतूकास्थि के बढ़े पंख का ऊपरी तल, ४-६-श्रड़ा पंख, १० "छोटा पच्ढ ६१-दृष्टिनाड़ी 
आने का छिद्र १२-दृष्टि नाड़ी की परिखा (दरार) १३-त्रिकोण कंटक, १४-सध्य गुलिका 
१७-दोनों पड्ों का अन्तर, १८-ललाटास्थि से जोड, इसी के उपर-पाश्वास्थि श्ले जोड, 
(६-बढ़े पद्ध का ऊपरी तल, २०-बुत्त विवर, २१-जाम्बर विवर और २२-कोष बिवर 
थे नं० २१-२२ दोनों शंखास्थि से मिलने के स्थान पर बनते हें । 


अकूर-+न्‍नट: उन्‍्कनपससनट अमापानबद, अललमपरपम्ट्‌ ९अ०(>नसर, असम; आकर पल्‍ालट अर6ू-ननव, 20१२व7कट $०5गान्‍+, अध्रामटजनाबद असम प्ररूर-८ जकजाद छू नम >> कक असका-कर 


) किसी चिढ़िया का पेट:। जो खोपड़ी की « चली 


ल्‍ड-820५ फज आ आश्कमर ऋऋतआड ऋषाउऋर अकाए5नडू अन्त जज पतपन्‍ अम्मरण अआधयंक, आलू उकजब अनकाम 


का भाग एक विचित्न आकार की अस्थि बनाती है। में आगे से पीछे को लम्बा-लम्बा पड़ा होता है। यह 
घह् पेंख फैलाये हुये चमगादड़ या तितली जैसी , पेट अन्दर से पोला होता हे ओर उसमें “उदानः 
होती है. और उसे तित्तल्यास्थि या जतूक (चमगादड़) ' वायु भरी रहती हे । इस जतृकास्थि को 'स्फेनोइड: 
अरस्थि कह सकते हैं। उसके आगे (लल्लाट की ओर) । बोन! (.५:/४४क्‍7०4ं 2०7८) कहते हैं. । 


२ छोदे-छओटे पद्ड से होते हैं.। पीछे दो बडे-बड़े पड्ध | 


(१२०) इन ७ अध्थियों के बाद भी खोपड़ी 


दादिने-बांये को फंसे दोते हैं जो उस-डस तरफ की की तली का कुछ भाग बाकी रह जाता है। उसे एक 


१०४ ] धन्वन्तरि-शारीरांक [ भाग १३ 


के | है । ५५, शै कक [० १ ५ है ही है कर 
के 5 मेड के मी। में। के माँ के के के मा मे मी ये। ये दे मं मं ऋ या मी के 3 # के ॥प भा ॥# मा ॥ कु 26 के के के 


बड़ी उबड़खाबड़ हड्डी पूप करती हे । वह वास्तव । तो 'पीनस” कर देता है। सिराओं के सद्दारेन्सहारे 
सें खोपड़ी की तल्ली से तो सिफे फंसी रहती हे, | कण्ठ में उतर जाय तो कण्ठ प्रदाह आदि; फुरकुस 
बाकी नोचे का वहुत-सा भाग बनाती ढ.। उससें को जाने बाली इन्द्रा-ताड़ी (न्यूमोग स्ट्रिक नव”) के 
अनेक छिद्र होते है अतः उसे “बहुछिद्रास्थि” । संस्पर्श मे आवे तो श्वासन्‍रोग ( दमा ) आदि पेदा 
(/46॥7770र्थ ऐथमोइड बोन) कहा जाता € | होते ओर पीछे महाद्वार में होकर सुपम्ना 
बाल्यावस्था में ललाटास्थि नासिका के ऊपर । ( ७(>76/ ८० ) में पहुचे तो नाना झअद्गी के 
तक जसे दो खण्ड होते हे- वेसे ही भोंहों पर मुड़ने. विकार- फालिज- आदि प्रकट करता है । वात यही 
के बाद जो आडा भाग होता हे उसके बीच में भी ( है कि वह एक दु£ प्रदाही पदार्थ होजाता हे जो रक्त 
एक दरार होती है। यह दरार सदा रही आती ह / की रणों हारा ही यकृत मे शुद्ध करके पित्तरूप से या 
ओर इस दरार मे--उत्त वहुछिद्रांस्थि की एक पतली ( गुर्दे मे मृत्ररूप से निकाला जा सकता है और जिस 
धारा फेंसी रहती है। उस धारा के आगे वहुछिद्रास्थि * रास्ते भी जाता ह वहीं शोथ, अड़चन या अन्य 
मे जो छोटे-चड़े अनेक छिद्र होते हूं वे प्रायः £ विकार उपजाता हैँ । वद्धावस्था में जब रक्त का वेग 
दिमाग की १२ जोड़ा नाड़ियो के निकलने के लिये | मंदा पड़ जाता हे तब यह शिकायत पैदा होना अधिक 
होते हे ओर कुछ छिदठ्रो स्ते खास २ सिरा ओर : संभव होता है, या जो दिमाग से काम अधिक ले 
धमतो रक्त-वाहिनियां खोपड़ी मे आती जाती है। ; इन्हें इसका छुछु अधिक भय हो सकता है | 
! + पीली ५ ज् 
(१९१) खोपड़ी के अन्दर कहीं रक्त-रस (१२२) कपाल के नीचे चहरे में कुल २० 
बेकार निकल-निकल कर जमा होजाय तो वह ; देड़िया हेँ। इनसे सिर एक तिचले जबड़े की हड्डी 
दूषित होने लगता है. । उसे 'नजल? कहते हँ। चलती फिरती छ#, शेष सब खोपडी की अस्थियों के 
उसके सिर स्ने उतरने के लिये इन अनेक छिठ़ों में ' समान ही अचल हैं। कपाल से उतरते ही दो नासा- 
से कोई खास नियत नहीं है| प्रकृति की इच्छा है | स्थियां ( /४४५०१ 8०४०५ नेजल बोन्स ) नज़र 
कि वह शोषक प्रयोगों द्वारा फिर उन रक्त की रणों : झाती छे। ये दो चोकोर अस्थियां हैं जो चहरे के 
में ही चूस लिया जाय जो ललाटास्थि वर्गरः की : मध्य-भाग में मिलकर 'नाक का वांसा' बनाती दै इस 
आंतरिक दीवारों स्ते लगी रहवी है ओर खोपडी के ; 'नासा-बंश” को नाक का पुल (9/7८2० ०/ /४०५८) 
बीच मे फैलकर चहां के ज़ीवाणुओं को ; भी कहते हूँ। इन हड्डियो का दूसरा किनारा ऊपर 
पालती हैं, परन्तु यदि वेंसा श्र ही ओर वह ; ललाटास्थि से मिला होता है। तीसरा नीचे का 
दुष्घत रक्त-रस बहता हुआ इन डिठद्“रों किनारा ज्बड़े की ऊपरी हड्डी से मिला होता है तथा 
में ख्रे किसी के हारा खोपड़ी के बाहर उत्तरे , चौथे बाहर की ओर के किनारे मे नाक की वह 


तो जिस अज्ज में पहुचता है. उसी को हानि करता ! उपास्थि लगी होती हे जो ज्ाक का बीच का पर्दा 
दै। यदि चह नासिका को आने वाले छिद्र मे उतरे * बनाती है | 


च्स्जा 
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अश्र-अस्थियां और आंसू- 

(१२३) इन नासास्थियों के एक किनारे के पास 
इसके ओर आंख के अन्द्री कोये' के बीच में एक- 
एक काग़ज़ जेसी पतली अस्थि होती है जो दाहिनी 
और वाई' अश्रअस्थि (/,००777४८/ लेकीमल बोन) 
कहलाती है। इसके अंदरूनी सिरे पर एक कोमल 
शैली होती है' उसमें खारा पानी सा भरा रहता है । 
शत नेत्रों में कोई उत्तेजना हो या नसों पर कोई 
खास असर पडे तब उन्हें शांत करने को यह पानी 
बहां से इसी अश्र-अस्थि के लपेट से बनी हुई नाली 
ड्वारा आंख के कोये में आजातवा है ओर वहां से 
आंख की गर्मी खींचता हुआ बाहर टपक जाता हे. । 
बढ़ी “आंस” हे जिन पर भावुक कवियों ने रचनायें 
रची है ओर जिनसे महाभारत जेसे महायुद्ध होचुके 
हूँ। इस अश्र -अस्थि से बनी हुई नली का जो द्वार 
कोये के पास है उससे कभी २ आंसू नासिका में 
भी जा सकते हैं । 


(१२४) नाक के बीच से जो उपास्थि का पर्दा 
होता है उससे पीछे (ऊपर) की ओर एक अश्थि भी 
लगी होती है. यद नासाफलक अस्थि ([70776९7 0077८ 
ग्रोमर बोन) है । इसका एक किनारा नाक की तल्ली 
से जुड़ा रहता है; दूसरा ऊपर कपाल की जतृकास्थि 
आर बहुछिद्रास्थि से, तीसरा नीचे का भाग नासिका 
की मध्यवर्ची तरुणास्थि से मित्रा- ही रहता है, चौथा 
अलग खडा रहंता है । 


(१२४) नाक के पीछे ( ऊपर के भाग स्रे ) 
कड़े तालु के पिछले चोथाई हिस्से तक /, ( इड्भशलिश 
के ऐल या समकीण) आकार की दो अस्थियाँ होती 
हैं जो दाहिनी ओर बायीं 'तालपक' या तालु-अस्थि 
( 7८6६८! 8०77० पेलेटल बोच ) कहलाती है । 


इनका अगला किनारा सबड़ों की ऊपरी अस्थि से 
मिला होता है । पिछले किनारे से नरम तालु लगा 
रहता है । ऊपरी हिस्से से नासिका की धरती का 
ऊपर का सिरा वनता है ओर इस ताल्वस्थि के निचले 
आड़े भाग से कड़े तालु का पिछला भाग बचना 


होता है । 


(१२४) इस कड़े तालु के ऊपर दो सीपी के 
आकार की अस्थियां होती हूँ जिन्हें शुक्तिकास्थि 
( ॥पव्/ंएएा ८ा्टांए  इन्फीरियर कॉचा या 
पद/97#6/९ टर्बाइनेट बोन ) अथवा थाली जेसी 
अस्थि कह सकते हैं। यह उल्टी सीपी की भांति 
तालु के ऊपर ऐसी रखी है कि बीच का उठा हुआ 
भाग नाक की तली से लगा होता है. और नीचे 
किनारे तालु की ओर होते हैं। इस अस्थि पर एक 
मिल्ली चढ़ी होती है जो शरीर में प्राण रहें तब 
तक रक्त से, गुलाबी रंग की रही आती है । 


गण्डस्थल की औस्थ- 

दोनों ओर एक-एक अस्थि और भी वाहर से' 
ही महरात्र जैसी मालूम पड़ती है। वह कनपटी से 
आंख के एक-आध अंगुल नीचे २ कपोल ( गालों ) 
तक आती है । यह कपोलास्थि ( (४८९८/८ 8०7८ 
चीक बोन ) है। दुर्बेल नर-नारियों में, गाल पिचके 
हुये हों तब यह बहुत दिखाई देती है । हृए-पुष्ट लोगों 
में यहां खूब चर्बी जमा होती है, ओर पुष्ट मांस पेशी 
से भी यह स्थान भर जाता है। उसे मद-भरा गरढ- 
स्थल कहते हैं। इसी कारण यह अस्थि “गण्डास्थि! 
या गण्डकूट भी कही जा सकती है । यह हार्मोनियम 


था बढ़िया पेटियों के कड़े की भांति कुछ गोलाकार 


अस्थि है जिसमे भीतर की ओर एक गढ़ा होता है। 
उस गढ़े में जबड़े की निचली हड्डी की पेशी अटकी 


२०६ | 


महराब के नीचे से होकर दोनों ओर एक-एक पेशी 
कनपटी से आती ओर जबड़े की निचली(चलायमान) 
अर्थ से जुड़ी रहती हे | चह भी डसे चलादी हे । 
यह गण्डास्थि पीछे कान के पास शब्डास्थि मे और 
आगे जबड़े की ऊपरी अस्थि मे जुड़ी रहती हे । 


( १२६ ) जबड़े के ऊपर का भाग दाहिनी 
ओऔर बाई ओर एक-एक अस्थि-खण्ड है जो ऊध्वे- 
हंनु-अस्थि. ( प्एशरंए.. र46:7//दाए... 80९ 
सुपीरियर मेंग्जीलेरी बोन ) या केवल “हनु” कह- 
लाती हैं। नाक के ठीक नीचे दोदों मूछों के बीच मे 
जो जरा सी घाई रहती है वहा ये दोनों अस्थियां 
छुड़ी होती हे । वहां से गोल घूमती हुई यह पीछे 
दाढ़ो के ऊपर तक जाती है ओर इससे ४ दांव तथा 
३ दाढ़ो के लिये ( कुत्त ८ ) गढ़े बने होते है जिनमे 
एक ओर के ऊपर के द्य॑त लगे रहा करते हैं । ऐसा 
ही दादिनी ओर बाई दोनों ओर होता है। इनसे 
मिलकर मुँह का ऊपरी भाग और नाक का तला 
एन अगला तीच चौथाई तालु बनता है. नाक के 
बाद दाहिनी या बाई' ओर को यह अस्थिया सोटी 

होती जादी है , परन्तु वह मोटा भाग अन्दर से 

पोला होता है ओर उसमे वायु भरी रहती है उन 

भागों से एक-एक छिंद्र नासिका मे आकर खुलता 

है । उस पोले भाग का एक किनारा तो गालों की 

ओर हुआ, दूसरा ऊपरी किनारा भी काफी चोड़ा 

. होता है, बह ओर आखों के नीचे-नीचे होता है । 

डसके ऊपरी किनारे पर एक ओर नासास्थि, दूसरी 

ओर अश्रुअस्थि ओर अन्त मे ललाट-अधत्थि जुड़ी 

. रहती हैं ।आखों के बाहरी कोयों के नीचे - इसी 
अस्थि से ग्रण्डास्थि (महराब) आ-जुडती है। 


धन्वन्तरि--शारीरांक 


६4 
हैः में के मा यह हे में: सेध हे मे मम मे बाप के के का मेह हे मम ह। मा में के २ 


रहती जो उसे यथेच्छ घुमाती है ओर इस हड्डी की | 


[_ भाग १३ 


2 # के, न कर. ७. ५ क्् जे, ॥+ है 
६ दया था बात ग5 मात सह: की ४६ ५४ मं मा भ 


( १२७ ) इस प्रकार कपाल ओर चहरे की 
हड्ियों के वीच में दोनो भाँओं के नीचे गुफाय बन 
जाती हैं जो नेत्र-गुहा (या अक्षिखात ) कहलाती दें। 
इस हड्डियों के घेरे में आंख जेसा नाजुक अन्न 
लगभग चारो ओर से सुरक्षित रहा आता है । उसके 
ऊपर लक्षाटास्थि, अन्दर नाक की ओर नासास्थि, 
अश्र-अस्थि, ओर वहुछिद्रास्थि वाहर की ओर कपाल 
की पाश्विकास्थि ओर गण्डास्थि पीछे की ओर जतू: 
कास्थि का छुछ भाग और नीचे ऊध्वेहन्वस्थि होती हे। 


हनु ( ठड़ी !॥ चिन ) 


( १२८) इस चहरे के नीचे का भाग एक ही 
बड़ी अस्थि से वना होता है । वह जबड़ा-- हन्वस्थि 
हमुमूल या ॥/०7०78/८ मैडीवल है। उसे 
अधोहनु-अस्थि ( ॥#र्पएपतत फ्रव्ांटकाए इन्फी- 
रियर मेग्जीलरी वोन ) भी कहते है। इसके अगत्ते 
भाग से ठुड्डी बनती है ओर फिर वह पीछे को मुड 
कर कानों के नीचे तक जाता है। उधर दोनों ओर 
के ( दाहिने ओर वाये ) सिरे ऊपर को उठे हुए हैं, 
जो ऊपर अधचन्द्र की भांति, दो ऊंचे सिरे और 
बीच से गहरा गढ़ा लिये हुए खत्तम होते हैं। उन 
दो-दो ऊँचे सिरों मे आगे काले-तिकोने ओर 
पीछे चाल घुन्डीदार होते हैं. । वे घुन्डियां 
“शंखास्थि” से फेंसी होती हैं और उसी घुरी 
पर यह अस्थि डिब्बी के ढक्‍कन की भांति ऊपर 
नीचे और कुछ दाहिने वांये भी घूम सकती है। ' 
आगे के तिकोने सिरों से वे दो बढ़ी-बड़ी पेशियां 
लगी होती हैं जो दाहिनी और बाई” गंडास्थि के 
नीचे होकर आती हैं या उससे फंसी होती हैं। 


'बस जब वे सिकुड़ती हैं, तो जचड़ा ऊपर को सच 
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टिफित 


हि 


. ( य) हीरा हींग को पानी में 


-दोनों का ,तरत्न - मिश्रण फुरहरी “से दांत के ! 


- गढ़ पर उात ॥ 


ई॑ मे ) 44कात0ण्रोएा 02/7४/०74४ ( नौसादर )का | 


में, लाल मि्चे का पानी डालें) जलन होने; पर 
घी, शख्बत, या दूध कान में, डाल जलन शांत 
कर त्त | पा ह न 


महीन चूर की, जिस ओर के दांत.पर कीड़ा हो . ( व.) जिस ओर कीड़ा लगा हो उसी ओर के कान 


ज्यादा उपयोग न करें। 


दवाओं 


(२ ) कदेरी के,पन्नाज्ञ को चित्म में रस,कर धूम्र | (सर) 


पान करो । 


बल) जिस ओर कीड़ा लगा हो उसी ओर के कान 


: सी निकल्ली दीखती हे; 


कोर 


| 


घोल कर दांत के नीचे ' 


में तमाखू का स्वसस डाले । 


(श ) घतरे के बीजों को पीस, लुगदी ऋृमि वाले 
दांत पर दवाओ परन्तु उसका लुवाबव निगल्ा न 
जावे | । की 


गम का तेल ( युकलिप्टस आइल ),' हाइड़ो 
जन-पर:ओऔकक्‍्साइड, . परमेंगनेट-पोटास भी 
_ कभी २फायदा देता है । 
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 जच्चु (श्वास माग ) - 

(१३६ ) सिर से उत्तर कर धड़ के बीच में 
गदन है उसमें सिफे १ कठोर अस्थि होती हे । गले 
में - विशेषत, पुरुषों मे - आगे की ओर जो कोड़ी 
इसके ऊपरी भाग में वह 
- अस्थि होती है | ठोड़ी की भांति ही वह अस्थि भी 
'आगे को मोटी तथा पीछे को फैलती हुई पतली 

होती है अर्थात्‌ अर्धचंद्र की भांति उस कोौड़ी पर 
रखी रहती 'हैं। यह कोड़ी -- “स्वस्यंत्र” है | सांस 
की हवा से नाना प्रकार की ऊँची-नीची आवाज़े 
इसी में बनती हैं। इसके अन्दर कुछ तरुणास्थियां भी 


“ होती हैँ जिनका वर्णन आगे आवेगा | 
। . / ('१३७ ) इसके नीचे तरुणास्थियों. की गोल- 


'ग्रोल छल्लियों से एक नली चलती है जिसे टेंदुआ 


ञ्जं 


५ ही 
॥;॒ ५ 
्रफ ल्‍न्‍ी 


( 7/४८८०/४०' ट किया ) कहते हैं । जैसे गददन में 
पीछे की ओर रीढ़ के ७ कशेरुका एक के नीचे 
एक लगे हुए - खम्भा चनाते हैं - वेसे ही- 
ये उपास्थि ..के १५-२० छल्ले म्रिलकर गर्दन में 
आगे की ओर ख्ासनली बचनाते हैं। यह “उरोस्थि” 
पीछे-पीछे आती हे और फिर जहां उरोस्थि-(.5/८/- 
प्यार स्टरनेस) का निचला खंड हे, वहां से दाहिनी - 
वाईं दो शाखाओं में बेंट कर - अनेक शाखा-प्रशा- 


'खाओं में फैलती हुईं दोनों फेफड़ों मे घुस जाती हैं । 


ये छल्ले तरुणास्थि के ' होते हैं | इनका पीछे 
की ओर को मुह होता है. जो प्राय: कुछ खुला भी 
रहता है । परन्तु ऊपर ,मिल्लयां और मांस के पत्ते 
होने के कारण इनकी बनी:नली भें से श्वास की चार 
अन्तरहज्नों मे फूट नहीं निकलती | इन छल्लों के चीछ- 
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धीच में एक मांस का छल्ता भी होता दे जिससे । (गढद्ा ) होता है। उस गढ़ें में बांह की हड्डी स्तर 
श्वास-नली बडी नाजुक ओर थोडी बहुत लचकदार | गोल सिरा फंसा रहता है | इस गढ़े को “अंसशुह्दा' 
बनी रहती है । कह सकते हैं | यह स्कन्धास्थि फिसी इड़ी से . जुड़ी 
| आस्थियाँ नहीं होती, फेवल मांस-पेशियों द्वारा अपने स्थान 
हाथ का आस्वया पर जकड़ी रहती है। इससे १६ पेशियां लगी होती 

( १३६ ) पीठ, छाती ओर सिर की हड्डियों 


हूँ, जिनका वरशुन मांस-संस्थान में होगा ! 


का वर्णन होचुका - अब ऊपर की शाखाये--२ हाथ 
ओर नीचे की शाखायें - २ पेर - रह गये । गले के 
नीचे ओर सब पसलियों से ऊपर जिस “अक्षुक” 
हड्डी का जिक्र आया था, बह बांहों तक आती है । 
वह रीढद के सामने से एक १॥ अंगुल मोटी छड॒ 
जेसी कुछ पीछे को मुडती हुई चलती है इससे ठीक 
'हँसली' जेसी ही दिखाई देती है। आगे कन्धे के 
पास पहुंच कर बह उल्टी आगे को मुड़ जाती तथा 
कुछ मोटो होकर, खबे की खुरपी जसी हड्डी “अंसा- 
स्थि” के ऊपर जा मिलती है। इस “अक्षक” 

६ मासपेशियां जुड़ी रहतीं और वे इसके सहारे 
काम करती हू । इसलिये यदि यह हड़ी किसी चोट 
से टल जाय तो कार्य में बड़ी बाधा तथा पीड़ा होती 
हैं। इसे मालिश आदि कोशिशों से फिर अपनी जगह 
लाया जासकता है। यदि यह टूट जाय दब तो वे 
६ पेशियां दीक काम ही नहीं कर सकतीं ओर जीना 
दुश्वार हो जाता है। दुबले-पतले लोगों में यह दोनों 
अक्षुक अस्थिया गले के न्नीचे दाहिनी ओर बायीं 
झोर साक दिखाई पड़ती है | 


(१४० ) अंसफलक- अंसास्थि (७८०फप्रव- 
स्केपुला ) अथात्‌-स्कन्ध या खबे की हड्डी भी दुर्वल 
लोगों की पीठ पर दोनों कन्धों के पीछे, साफ देखी 


श्रोर टटोली जासकती है । इस बड़ी तिकोनी अस्थि | 


का जो कोश कनन्‍्धों पर बाहर की ओर होता है वह 





(१४९१) बांह में कन्घे से कोहनी तक का भाग 
“प्रगंड” कहलाता है। इसमें एक ही लम्बी अस्थि 
रहती हे । उसे “प्रगण्डास्थि 
या चाहु-नलक ( /उद्याटा/प5 
हा मेरस ) फहते हैं. । इसके 
ऊपरी सिरे पर छोटे-छोटे 
दो उसरार होते -है । उनके 
अन्दर ( छाती या गदन ) की 
ओर एक गर्दनदार अर्धमोल्ल 
धर; पिएड निकला रहता है। यह 
पिंड -खबे की हड़ी मे “अरू- 
गृहा” में फंसा रहता और 
पशियों तथा बन्धनों से जकड़ा 
रहता हे | इसकी धुरी पर 
यांह कन्‍्ध के चारों ओर भली- 
भांति धृम्ती रहती हैं खिफ़ 
पीठ को चह्मोर कुछ बाधा होती 
हे 

सिरे के नीचे प्रगण्डास्थि 
गोल डण्डे की भांति आती है, 
परन्तु निचले भाग में वह कुछ ति-पहल होजाती 


है। उनमें से एक किसारा पीछ की ओर तथा दो 
किनारे आगे की ओर होते हैं । 


कूपर (कुहनी) के पास आकर प्रगण्डास्थि का 


* बहुत मोटा होता हू ओर उसमे एक गोल छेद सिरा बहुत चौड़ा होजाता है। दखके दो डसार एक 


अस्लन्लोरित+ धशारीराड-) 















हि (स्कथधाध्यि) 
'अच्छुकास्छि इस उभाएंए बची रहती हैं। रा 
चहुउभासकेणे केपीछेटयेला जासकताहै ... (688४ 
ऊतलतकीठ (जहअजद़ा जिससे प्रगेडपियिका. ४ 
झोल स्िए रहपः है 2 


्कुमाामियभाा पहन पक. 


प्रमहास्यि (बाइुनलब्छ) 






छउड 

भय ॥/! 
४ ८ पेंट, 
(स्का पि रे ल्‌घु 
झैलगा- (कद ऊभा३) 
छृत्ता है। ४ / ५ वंच्लाउत! 

दोनें' पिंटकें। + ५ व्द्रेष्ट्डफर न्‍ |! े हु - 
नेंपिंडकें। | जिझलाइसकरई[ रो 
के बीत्वकी | “आई 
बाद । । ; | | 

| 


हश्के फेए के।एनीपर द्रव है| 


'एट४०४७१४७ एज ५४४७): 
आरके 
ह्व 


है: है। ०38, 
भर 
5५ पं फ्फस्कलननसनममप 
रद क्र 
। 2 <3., न 
कर नकदी 


प्र 


लत कि 5 पी $ 
कक ऐ दहः ) ४ 
| 8 की अपर क्‍ 
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कोहनी में अन्दर की ओर तथा दूसरा बाहर की ;! (१४३ ) अनन्‍्तःप्रकोष्ठास्थि के सिरे के 


ओर टटोल कर मारूम किये जा सकते हैँ। इन दोनों | पास एक उमार उक्त गढ़े मे घंसा होता है ओर उससे 
उभारों के वीच में एक डमरू-सा होता है। उस ! ऊपर वह प्रगस्झस्थि के डमरू में धंसी रहती 
डमरू के दोनों ऊंचे किनारों के बीच में जो गहरी / है। इस प्रकार डमरू के दो उभारों के बीच में इस 


घाई होती है उसमें हाथ के अगले भाग की अस्थियां | अन्त. प्रकोष्टास्थि ( ४८ अलना ) का एक उस्ार 


ऐसी जुड़ी रहतीहे, कि वे इस जोड पर आगे को और 


#२घर 


आकर तीनों एक सीध में रहते हैं। जब वांह लम्बी 


ञ् 


अन्दर की ओर तो चाह जितनी धूम आती हैं, मगर / रहे तव यह दशा होती है । जब कोहनी थोड़ी सती 


पीछे और बाहर की ओर नहीं घूम सकती । 


यह प्रगए्डास्थि जितनी लम्बी हो- पूरा शरीर 
उससे ठीक पांच गुना लम्बा होता है। किसी की 
यह अभ्धि-सिरे से सिरे तक १ फुट लम्बी हो-तो 
वह आदमी ५-४५। फीट लम्बा समझा जा सकता है। 


( १७२ ) कोहनी के नीचे, वांह में फलाई 
तक दो अधछ्थियां “अरत्ति” साथ-साथ होती हैं। 
इस भाग का नाम प्रकोष्ठ है अत' वे हड्डियां “प्रको- 
प्ास्थि” भी कहलाती हैं। उनमें एक तो अन्दर - 
कनिष्ठा अंगुली की ओर होती है, वह अन्तरारत्नि 
या अंत' प्रकोष्ठास्थि. ( ४८ अलना ) कहलाती 
है'। ओर दूसरी बाहरी (अंगूठे की ओर ) रहने 
बाली वाह्यार॒त्ति या वहि: प्रकोष्ठास्थि ( ।२०वीए5- 
रेडियस )। इन दोनों में बाहर वाली अधिक काम 
देती है | उसके कलाई की ओर के सिरे में मणि- 
बन्च की कई छोटी-छोटी हड्डियों से जुड़ने लायक 
३-४ उसार और गढे होते हैं। तथा उस सिरे का 
पीछे का भाग वीच में कुछ खोखला होता है। उस 
दरार में होकर पंजे को कई स्नायुकंडराय जाती हैं. । 
इसके ऊपरी सिरे में एक गढ़ा होता है जो ऊपर 
प्रगण्डास्थि के एक उस्ार से भिड़ा रहता हे । सिरे 
के पास अन्दर की ओर को छोटा सा गढ़ा होता हे 
जिसमें अन्त: प्रकोष्ठास्थि फंसी रहती' हे । 


हक 


"७.//९..५७ ४५७४ 


मोड़ ले तब ,बीच वाला इस अस्थि का जउभार पीछे 
को हट कर ऐसी दशा मे हो जाता है कि यदि तीनों 
उभारों पर से रेखा खीची जाय तो एक समान - 
भुजाओं बाला त्रिकोण वन जाय | कभी कोहनी का 
जोड़ विगड़ जाय तब उसकी जांच इस त्रिकोण की 
दशा ओर वांह सीधी होने पर तीनों उभार एक 
सीध से आने या न आने से की जाती है। जब 
कोहनी पूरी मोड़ ले तब उसके पीछे जो नोक सी 
निकली दीखती हे- वह अन्तःप्रकोष्ठास्थि का यह 
उभार ही होता है । 


( १४४ ) कोहनी से नीचे को अन्‍्तःप्रको- 
घास्थि पतली होती आती है ओर कलाई से ऊपर 
आकर फिर बाहरी अस्थि से मिल जाती है। जो 
वहां तिपहली होती है। आगे इसका सिरा, कुछ 
तरुणास्थियां वीच में देकर मणि-बन्ध के छोदे २ 
अस्थि-खण्डों से भिड़ जाता है'। जब हथेलियां 
सामने की ओर हो तव यह अन्त: अस्थि, बाहरी 
अस्थि के बराबर में खड़ी होती है । यदि हथेत्री 
घुमा कर पीछेको करले तो अन्‍्तः प्रकोष्ठास्थि बाहर 
की ओर होती है,, वहि:प्रकोप्ठास्थि अन्दर को आ- 
जाती है ओर कोहनी के नीचे बहि:प्रकोष्ठास्थि 
अन्दर वाली के आगे आजाती है। 

( १४४ ) कूचें-अधिष्ठाना या मणिबन्ध 
(॥7/75 रिस्ट) अर्थात्त्‌ कलाई पर आठ छोटी-छोटी 
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फ 


के के के आये के के मे कक कक कक कल कक नव की पका ये #ईव कि आए की धयाफ ? 
आस-पास का स्थान ही पेड़ है । , (5०८०प्ाव सेक्रम ) से खूब अचल जुड़ा 
(१४३) इस नितस्वास्थि की रचना रे हडियां | यो हं। 
मिलकर होती है। एक श्रोणि या जघन की अस्थियां वस्ति गब्हर- 


( /(#६८ 8077९ इलियक वोन ) जो बाये - दाहिने (१४४) अत दो ओर दाहिनी कोर बाई 


नितम्बास्यि की तीनों आस्थियां- | सितम्बास्थि तीसरी ओर त्रिकास्थि और उनके नीचे 
अलग छिटकी हुई शुदास्थि ( (०८८७० कफीोपसीक्स ) 
| इन चारों के बीच मे एक बढ़ा कटोरा सा बन गया । 
। यही श्रोणिदेश ( 7?८(थांड पेल्चिस ) या बस्तिगहर 
( कहलाता है। स्थियों में यह बहुत चोडा तथा कम 
गहरा होता हैँ । पुरुषा म॑ यह कस 
चोंडा परन्तु अधिक गहरा होता हे । 
/ इसकी तल्ली मे कोई हड़ी नहीं होती, मोटी-समोटी मांस 
पेशियों पर ही इस गहर के अदठ रखे गहते दे । अद्े 





बह गोल द्वार हे जिसमें से गर्भस्थ चालक रहती 

प्रसव होता है ओर उसके लिये यही नापा ह 

जाता है ।६-भग की संधि पर तरुणास्थि।] ( १४६ ) स्लियों के वस्ति-गहर भे- आगे 
पार्थो मे - दो कटोरों की सांति होती हैं। दूसरी- | शेजाशय, ओर उसके पीछे, हाथ की बन्द मुट्ठी के 
संगास्थि या जननद्वार ( (25 77075 आस प्युविस) तरावर गर्भाशय, र्ह्ता हे | गर्भाशय से कुछ ऊपर 
जो सामने की ओर होती है, तथा तीसरी - अर्ध- | ओर पीछे की ओर- दाहिने तथा वाये पाश्व मे 
चन्द्राकार वे अस्थिया जो चूतड में नीचे टटोलने पर । अड्ूचे जेसी ( बादाम से कुछ बडी ) एक-एक गांठ 
सालूस होती है । १४-१४ वर्ष की आयु तक ये तीनों ; दीती है जिसे रज ग्रन्थि (2००/एओवेरी) कहते है 
अलग-अलग होती हैं। १६ वर्ष की कन्या या १८ | डिवाशय भी इन्हीं का नाम हैं । यहां से एक-एक 
ब्षे के युचक की ये त्तीनो अस्थियां मिलकर एक हो | भालरदार नली गर्भाशय मे दाहिने और वाये ओर 
जुकती है ओर इन सबका घेरा पीछे त्रिक-अस्थि | ले आमिलती है। गर्भाशय के पीछे मल्ाशय रहता 


(25% | 
22८ किट: | 
2326 ४ आओ 3 कक अर कई थे होते है 
/ हक शत 20 6 है 
। ५.0... केक मदर (१५४) पुरुषों मे- सासने को मृत्नाशय. उसके 
ऊह अध्थि की- गदे भे मेला * पीछे शुक्राशय, ओर उसके भी पीछे, कुछ बाई ओर 
नशा सो सच्प्ति $ कट के 
को सलाशय नामक आंत का अन्तिम सोटा साग दो 
पे शथ और अर्थ अणड ( 7४८६८५ टेस्टीज़ फोते ) एक कोप ( थैली ) 
जज पं धर घचन्द्र > ७-९० लक क ़्, 
कि [ 4! हे हर केक बेर हे मे- उक्त तली से नीचे वाहर लटके रहते हूँ और 
स््थि उनके नास जञ | 
के गो हस सीवेई तन पैरा । उसके आगे पुरुष मूत्रेन्द्रिय (शिक्ष 7८४5 पेनिस ) : 
। 
। 
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अछू ३-४ | श्री० डा० गणपतिचन्द्र जी केला २२१ 
फ्ककक केक कक कक कक ओके कक कक कक कक कक के के के के के के 


है। स्त्रियों की वसिति में ऐन तली में, गर्भाशय से | बच्चे का सिर कतर कर द्वी उसे निकाल सकती हे, 


। 
१-0 इश्च चौड़ी नाली जाकर खुलती है. जिसे | अन्यथा जननी की जान भी जोखिम में रहती हे । 
योनि ( ॥/०६४४०४ वेजाइना ) कहते हैं। उस हार । कक 
से आगे को मूत्रद्वार का छिद्र होता है। इन भिन्न हक | कन्या छोटी आयु (१२- 
भिन्न जननेन्द्रियों के पीछे पुरुष ओर खो दोनों में । १३ वर्ष ) में ही गर्भवती होजाय या उसका गर्भ 
ही मलद्वार ( गुदा 6७ ) का छिद्र रहता है । | अति अधिक बढ़ता माल्षम दे तो ७-८ वें मास से 
इन सबको चूतड़ और जंबा की सोटो-मोटी साँस- । ला धात्री को या जनाने अस्पताल में दिखाना 
पेशियां दीक जकड़े रहती हैं। पेट के अन्नों का कुछ ; चाहिये ताकि उक्त जनन-मा्ग ( नितम्बास्थि के 
भार इन पर भो पड़ता है:। शेप भार नितम्वास्थि निचले घेरे ) ओर गर्भ का नाप लेकर, आगे बच्चा 
के चंड़ेनचड़े कटोरेनुमा फलकों पर रहता हे । केसे श्रसव कराना यद्द निश्चय कर लिया जासके । 
" इसके लिये गर्मिणी को उपवास आदि करा के- 
(१५७ ) स्ली के गभणी होने पर्रा बच्चा ज्योँ | *प5चे की वृद्धि कुछ रोकी जा सकती है ताकि वह 
ब्यों बढ़ता है. स्यॉ-ल्यों गर्भाशय भी बढ़कर पेट प्रसव मार्ग से अधिक बड़ा न हो | परन्तु उसमें दो 
मे ऊपर को फैलता जाता है। परन्तु जब बच्चा प्रसव द्वानियां हैं. । एक तो ब्रच्चें की वह कमजोरी फिर 
होता है तब उसे वर्ति के इसी तल- मार्ग योनि! । जन्म भर दुख देती है.। दूसरे उपवास से माता 
द्वारा बाहर निकलना पड़ता है। इसमें मांस निर्मित ; भी प्रसव-कष्ट सदने के अयोग्य होने लगती है 
गर्भाशय के सुख और योनि की दीबारे तो बहुत । जिसके निवारणार्थ ऐन प्रसव-काल आने पर उसे 
कुछ फैल कर रास्ता देदेती हैं, परन्तु तली के | आशुबलवर्धक पदार्थ देने दोते हैं । 
व्वारों ओर स्थित नितंबास्थि, ओर गुदास्थि का नर 
घेरा तो जितना चौड़ा हो उतना ही रहता हे। श्री जनन"-दार ते बंद बालक- 
क्री आयु १४ वर्ष से छोटी होने तक नितम्बास्थि के 
तीनों खण्ड श्रलग-अलग होने के कारण, हृट- हट | में बच्चा जिस गति से बढ़ रहा है उसके अनुसार 
क्र मार्ग तो देदेते हैं, परन्तु इससे उनकी रचना | ६ मास पूरे होने पर उसका सिर इतना बढ़ जायगा 
सदा को कुछ विगड़ जाती ह्वै। १४ स्ते ऊपर की | कि जघनाश्थि ( नितंवास्थि ) के निचले घेरे से 
आयु में वे सव अस्थियों मिलकर एक तथा दृढ़ हो | न शुज्ञर सकेगा, वब प्रसवकारक भयोगों से बच्चा 
चुकती हैं, अतः कुछ भी शुजायश नहीं देतीं। | ७याए८ वें सास मे ही निकाल लिया जाता और 
परन्तु वत तक उमर बढ़ने के अनुसार उनका घेरा | क्नन्रिस पालन-पोषण द्वारा बचाया जाता हे । परन्तु 
कुछ अवश्य बढ़ चुकता है.। परन्तु यदि बच्चे | यह क्रिया भी निरापद नहीं । 
करा सिर उस घेरे की चौड़ाई से छोटा नहो तब 
प्रसव बढ़े कष्ट से होता है। यदि बच्चे का सिर (१५६) ऐसे जननी के यूते से. ज्यादा बड़े 
इस घेरे से तनिक भी वड़ा हो तब कुशल्न धात्री बालक गर्भ में इन कारणों से हुआ करते हैं । 


(१४८) अथवा जब यह मालूम हो कि गर्भ 


१२२ | धन्वन्तरि-शारीरांक [ भार १६ 
मेँ मन मं: मोर मेह की मा मंद १६ ॥६ के ह5 के मं: मत मह मे मा मी मी के मा के मम मेंठ का मे मेँ मे मेँ: के मे की मेरी 


१-जब कन्या तो ऐसी माता की बेटी हो | सिस उपरोक्त “जघनपीठ” (ऐसीटाबुलम ) में फंसा 
जिसके छोटे-छोटे वच्चे ही जन्म लेते रहे हैं, और $ रहता हे ओर पेशियों तथा बन्धनों से जड़ा रहतो 
उस कन्या का पति या गर्भाधान करने वाला पुरुष | हं। 
ऐसे वंश का हो, जिसमे वालक छुछ वढ़े ओर हृुए- इस संधिस्थल से कुछ नीचे को जघनात्थि 
पुष्ठ पेदा होते रहे है । ऐसी दशा में ( खास तौर से | मे हर ओर २-३ अंगुल के लम्बगोल छेद होते हें-- 


५ 


थदि दह वालक पुत्र हो तो ) गर्भ भे जननी के बूते ; जैसे गो की आंख, अतः उन्हें “गवाजक्ष” कहा जाता 


से अधिक बड़ा होजाता है । है। 

२-जब कन्या की आयु तो १४-१५ व से उरु-नल्क 
कस ही हो, परन्तु उसका संयोग ग्रोढ पुरुष से (१६१) दाहिनी, बाई' जघनास्थियों के नीचे 
होजाव | दोनों निचली शाखाये ( टागे ) हैं। इनकी पहली 


हड़ी ऊरुअस्थि ( ##एए7 ) जघनपीठ मे तिरछे 
प्रवर्धन जेसे सिर हारा जुड़ी रहती है ।उस गोल 
प्रवर्धन से नीचे गोल गदंच ओर उसके बाद अस्थि 
का सिरा तिरछा जुड़ा है अतः जोड़ पर उसके 
बाहरी ओर ऊपर को बड़ी नोक, तथा अन्दर की 
आर नीचे को छोटी चनोक निकली रह जाती है। 
सिरे के ये दोनो अंश उभार जेसे मातम होते हैं । 
ऊपर की वड़ी नोक कूल्हे मे टटोली जा सकती है। 


३-जब कन्या के साता-पिता की गरीबी या 
गुस्लेवाजी से कन्या का पालन ठीक न होने से उसके 
अड़ कृश रह जाय॑, परनन्‍्त इसके बाद ख्वसुराल मे 
एक दस सुखी जीवन ओर प्रचुर खान-पान के कारण 
गर्भास्थ वालक खूब बढ़ता जाय | अथवा-- 


४-वंशानगत कारण, या रिकेट आदि बीमारी 
फे कारण कन्या का जननहार स्वासाविक से भी 
अधिक संकुचित हो । 












(१६०) नितंवास्थि के अगले भाग मे- वाये- 


इसके आगे बांस की नली के समान अरु- 
इहिने दोनों ओर एक-एक अध-गोल गढद़ा या खंदक । 
| 


गदिनि अस्थि का गात्र होता हैं। वह ऊपर विल्कुल गोल 
होती ६ै। इसे “जबन-पीठ” ( 46७/व6पराँधााएा ओर नीचे जाकर कुछ चोड़ा-चपटा होजाता है। यह 
एसीटावूलम ) कहते हैं । इससे उह की अस्थि | आस्थि जघनास्थि में मिलने के स्थान से नीचे के 
नलक” ( फेमुर #क्षाप्प ) फंसी रहतो हैं। | सिरे तक हर व्यक्ति के अपने २ बालिश्त 
हैं मगर, जा ऊपरी ; आह नहीं फंसता। (१ हाथ ) लम्बी होती है । ओर उसका कुल शरीर 
उसके ऊपरी सिरे से अन्दर की ओर एक तीन है 


खंगुल की घु डी होती है। अथात्‌ बाई “ऊऋरु-नलक” सकी ली अधिक इसा कोश है। 


दाठिनी ओर को दाहिनी >वंस्थि से वाई ओर को 
* अगुल उभार ( प्रव्धत ) निकला रहता हैं । वह 
तल उपर की ओर को चलता है ओर अन्त में 
चिकना अवनोल सिरा बन जादा हे. । चद अधमोल 








। 





नीचे के सिरे में सामने एक घधाई होती है 

जिसमे घुटने की अस्थि फेंसी हुई खिसका करती 

है। उस घाई के इधर-उधर जो उभार हुए- वे नीचे- 
टाग (जंघा) की २ हड्डियों पर टिके रहते हैं। 


+भ- 
>्कीन 


7 १३,./२./#लय ४9०. /०..#ै५/#०३५,#क १.7“. 


अरक्ू ३-४ | 


क्ेः् कम के के कं है मे के २ 2६ % कं है ३६ 


पत्र ०-पोरुषे की अस्थियां 


भुजा भे जैसे प्रगंडास्थि होती हे वेसे ही 

घेरों से यह ऊवेस्थि । परन्तु प्रगंडास्थि कंथे से 
कलाई तक वांहके बीची-बीच सीधी आती हे उससे 
विपरीत-यह ऊर््व पेर में कूल्दे के वाहरी कोने से शुरू 
होकर अन्दर की ओर तिरली उरती हुई घुटनों के 
अन्दरूनी कोने पर समाप्त होती है | अथान दाहिनी 
ओर वाह ऊवेस्थियों फे सिरे छल्हे पर अधिक से 
अधिक दर दोते हैँ आर घुटने पर खूब पास-पास | 
जब उम्त दोनों पेरों के मीच में ३ बालिश्त ध्यम्तर 

देकर खो दा - उस समय अऊर्वास्थि ऊपर से सीये 

सीधी रेः0 से आती- है। १८-२० चपे थी जबसस्‍्था 

से पहिदे: इसके ऊपरी सिर ओर दोनों 


ल्‍ 


अन्दरूनी / उसा स्थान बने रहते हैं. जहां ऊव्वेस्थि टिकी रहे। 


* अअरकीज न ल+++ की 
सार 


श्री० डा० गशपतिचन्द्र फेला 


के के मी मी के को देह मं है 


2.३5 # रा /2 5 व ऋ. ८ व, १ 


/#+९५०३७०३१९-०९७ 


हर भ-भगारिथि 
कम ग्रिटट चं-चंद्राकार अस्थि 
भ्‌ः 2; 2 
2 है 
खु ह। सिरे से जाकर जबनास्थि | 
में फेसने बाला भाग । 
उुहा ॥ ध् के 
5 सिरा-ऊवस्थि का ऊपरी सिरा 
/ा ऊ०- » का गान्र (ऊरुनलक) 
क के पाली-घुटने की अस्थि 
पी जं०-जघास्थि-टांग की बाहरी 
, एज. दडडी। 
१:८३ 2६४ 
॥ अ, जं-अलनुज॑वास्थि- 
| हड्डी । 
मुझ / कं) गु-अ०-गुल्फास्थियां-- 
ऐ पा०-पाद-शलाकाये 


३३. ीििकढतयान कमी. क९, 3 रे 


| २२३ 


के: # हे # 2५ 


# हे न मई में मं मे 


ष 
का कं 


समीपवर्त्ती मात्र का बहुतसा भाग तरुणास्थि का 


रहता हे, यह आगे बता आये हैं | 


(१६२ ) घुटने से पर के गुल्फ ( गट्ट ) तक 


प्रवधन-अर्अस्थि के ऊपरी ; जंघा में दो हड्डियां होती हैं, जेसे हाथ के प्रकोष्ठ 


विद 


मे । इनसे से एक सोटी प्रधान होती है उसे “जंघा- 
स्थि? ( 77076 टिविय। ) कहते है | दूसरी पतली 

हड़ी उसकी सहायिका होती है, वह “अनु-जंघास्थि! 
( /४8 7२८ फाइवला ) कहीं जाती है। इन दोनों 
अस्थियों के ऊपरी सिरे-घुटने पर ऊवेस्थि (फेमुर) 
के निचले दो उभारों को धारण किये रहते हैं 


१६३ ) इनसे जघास्थि (770४८ टदिविया ) 
का ऊपरी सिरा मोटा होता है ओर इस पर २ प्याते 


सामने को एक गांठ होती है. जो घुटने के नीचे 
टटोली जा सकती हे। वहां से यह हड़ी १-१। 
इब्ब मोटी तिपहलू होकर नीचे चलती हे ओर कम 
चोड़ी होती जाती है। यह पर में आगे से टटोली 
जा सकती है । नीचे का सिरा छोटा होता है ओर 
उसमे पेर के अगृठे की ओर एक जउभार होता है। 
यह गुल्फ पर अन्दर की ओर का गद्ठा कहलता है । 

( १६४ ) दूसरी अनुजंघास्थि ( /700[6- 
फ़ाइबूला ) कनिष्ठा अंगुली से भी पतली सलाई की 
भांति -जंवास्थि के बरावर-चरावर ही जाती ह। 
इसका ऊपरी सिरा कुछ चपटा चोकोर होकर जंघा- 


स्थि से जुड़ा रहता हैं । शेप तमाम अस्थि से ढकी 
हर 5 आ # ५ ७ [कर उसके कै (+ ० शक ४0, ७५३ 
रहती है। नीचे जाकर इसके सिरे स्त-परों ऋ 


बाहरी गद्य बनता हे छर उसके ठीक नीचे शुल्फ 


की एड़ी रहतो हं । 
९६9 > स्त #' ओर 
(१६४ ) घुटले पर सामने णीो ओर एक्क 
ँ कलम गजब दी टॉपी डे 'अभयम्म्गॉयुकैन- धर हा कि, मे 5 बा आाक'आह सका ञ्र् सघ्थि 
पद।ला टावा झा चंदा सत्ता हू बय जातु-आा 


श्र्छ | धन्वन्तरि-शारीरंक (_ भाग १४ 


अ ऐड है ही # १३५ भर [ प्र 
/ की शर्ट का रा भर स कफ के भ्राः फट 


न थ्छ अं 2४८ ब) बयू,... «३... या रन. जॉन 
३  ह5 $% है के कम 5 के मे के मं बे मी माप के की आयी की की के क २ देह में: 
कै 
भ् 


([7८/८(४८ पटेला ) या 'पाली? कहते हूँ । यह हड्डी । 
ऊरु की हड़ी के सामने उसकी घाई में फंसी रहती 
है -- और उस थाई के सहारे कुछ ऊपर नीचे को 
भी सरकती हे | टांग सीधी करने पर कृश लोगों से 
घुटने में यह एक उसार जेंसी साफ नज़र आती है । 


( १६६ ) ज॑ंघा की दोनों हड्डियों के नीचे 
एड़ी का अस्थिसण्डल होता है। कलाई पर जेसे 
८ अस्थिखण्ड होते हूँ, बेसे ही एड़ी पर ७ छोटी 
यड़ी हड्डियां होती ढै। कलाई की हड्डियां दो कतारों ; 
से होती हैं पर पाष्णिं ( /7०८/ हील ) यानी एड़ी | 
की अस्थियां ऊंची-नीची होती है। जंघा- ओर ; 
अमनुजंघास्थियों के नीचे एक चेडोल शुल्फास्थि 
(7०/४५ टालख) होती है । जो आगे की ओर गोल 
होती है । उसके नीचे एड़ी की हड्डी ( [प7४४- 

. ०7८ दहील-बोन ) या पाष्णि. ( (०८८ 
केल्केनियस ) होती है । यह ऊपर गुल्फास्थि को 
धारण किये, तथा नीचे पीछे की ओर को फेली 
होती हे । 


गुल्फास्थि ( टालस) के गोल सिरे पर एक नाव 
जेशे हड़ी ओंधी पड़ी होती है उसका गोल तला 
अन्दर के गट्ट के नीचे बाहर से भी टटोला 
जासकता है | इसे नोकाकार अस्थि (/५४००॑८परांठा- 
नेवीक्यूलर या .5००४/४०४४ स्केफोइड ) कहते हैं । 


इसके अग्रभाग के नीचे तीन छोटी-छोटी 
तिपहली हड्डियां ओर होती हैं । उनके वाद सिर्फ 
एड़ी के सामने वाहर की ओर (कनिष्ठा उगली की 
तरफ ) का छुछ भाग खाली बचा, त्रह्म॑ं छक सब 
ओर से चोपहलत्य हड़ी रहती है, उसे “घनास्थि' 
( (४००४ 0०४०४ क्यूबोइड बोन ) कहते हैं । 


न्श्ड 





[ यह दाहिने पेर का कटा हुआ अंश 
है, नं० १-२-३ के बीच से गुल्फास्थि है | 
जिस पर इंग्लिश मे 3 लिखा हैं। ऊपर 
से जंघास्थि इस पर आकर टिकी है । इस 
के आगे ( नं०१व ६ के बीच में ) नं० ५ 
नोकाकार अस्थि है। इसकी ओट $मे २ 
तिपहली अस्थि हीती हैं । 


॥॒ इनके आगे १ तिपहली अस्थि होती 


है ओर १ घनास्थि ( जो नं० ६-७ के बीच 
मे है ) | उसके आगे अंगूठे (व अंगुलियों 
की पादतल ओर पर्वास्थियां हैं। दाहिनी 
ओर 77. प्राष्णि (!7००/-४०४८ ) है । ] 


पादतल की हाड़याँ- 
(१६७ ) एड़ी के आगे पैर के पंजे में हथेली 


अडू २-४७ | 


के के के के के के के के के के के के के के के केंए के के वह मेँ: मे: 


के समान ही हड्डियां होती हैँ। अथात्‌ एड़ी के 
आगे से पांच हड्डियां अंगुलियों तक आती हैं जिन्हें 
पादतलास्थि ( ॥/0/०-८75०/ 0०7८७ भेटा-ठदार्सेल 
: बोनस ) कहते हैं ओर उनके आगे अगूठां मे दो 
पोषें तथा अंगुलियों में ३-३ पोर्षे रहते हैं, उत्तनी 
उतनी ही हड्डियां होती हैं। परन्तु हथेली ओर 
पादतल में चहुत अन्तर हे। हथेली के बीच में 
थोड़ा गढ़ा होता है, पेर के तलुए के बीच मे अधिक 
उठाव रहता है । अथात्‌ वहां की हड्डियां पेशियों के 
जोर से ऐसी तनी रहती हैँ कि पंजे के वीच का भाग 
ज्ञमीन से १०१॥ अंगुल ऊंचा उठा रहे । इससे 
ऊपर का तमाम भार पेर मे एक जगह ही न पड़ कर 
तमास पंजे पर वंट जाता है। ममुप्य का पेर सब 
जीवों के पैर से विचित्र होता है । केवल बंदर या 
घनसानुस के पर कुछ-कुछ मेल खाते हैं। 
दूसरा भेद यह है कि हाथ में मध्यमा अंगुली 
सबसे बड़ी होती है ओर उसके पोर्चों की हड्ियां भी 
वन्य उसी श्रेणी के पोर्षों से बड़ी होती हैं.। परन्तु 
पैर से अंगूठे के पोर्चे सबसे बड़े ओर मोटे होते हैं. 





' श्री० डो० गणपतिचन्द्र केला [ २२४ 


मै के के मेँ मेँ के के में के के के के मा के हर 


(१६८ ) इस प्रकार प्र में? ऊवेस्थि, 

१९ जान्वस्थि, २ जंघा की अस्थियां, ७ एड़ी की कूर्चा- 

स्थियां, ४ पादतल की, २ पादांगुष्ठ की और १२ चारों 

अँगुलियों की ये ३० अस्थियां हुई'। साथ ही घुटने के 

पीछे कंडरा मे एक पाद-कूचेस्थि ( सीसेमोइड 

४325६/7०0४र्व 0070 ) ओर होती है उसे मिलाकर 

३१ अस्थियां नीचे की एक शाखा में होती हैं दोनों 
पेरों में कुल ६२ हुई । 

ये सब अस्थियां पहिले तरुणास्थि (कार्टलिज) 

की बनती हैं. ओर फिर पक्की अस्थि में बदल जाती 


हूँ | कपाल (खोपड़ी) आदि की क॒छ अस्थियां पद्विले 


मोटी मिल्ली रूप में बनती हैं ओर फिर उनसें चने 
के तत्व आ-आकर हड़ी बन जाती हैं । 


गणाना भद आर समाधान 


(१६६) इस प्रकार का अस्थिपंजर (कंकाल) 
बना हुआ हे। ये हड्डियां होती तो हर शरीर मे लग- 
भंग एक बराबर ओर एक ससान ही है, मगर 
पाश्चात्य ओर प्राच्य-बिद्ानो ने उनकी गिनती भिन्न- 


तथ। उसके बाद कनिष्ठा उंगली तक हर ऑंगुली का । भिन्न प्रकार से की है । इसीसे वे चरक में ३६० 


आकार तथा उनकी हड्डियों की लम्बाई' घटती 
आती है | 

हाथ साधारणत: वांह की सीध में रहता है 
ओर कोशिश करने पर उससे आइड़े-टेढ़े कोण पर 
आता है। इसके विपरीत पैर का पंजा खड़ी टांग से 
समकोण पर - अर्थात्‌ एथ्वी के समानांतरं रहता है 
ओर कोशिश करने पर थोड़ासा ही ऊपर-तीचे, बायें- 
दाहिने घूमता है । और इसकी पादतलास्थिया (सैटा- 
टार्सल बोनस ) सलाई ज॑ंसी नहीं बल्कि उससे मोटी 
मुगदलल जसो होती हैं. । पैर की अंगुलियों को पादां- 
गुलि ( ४०८ ५)) कहते हैं.। ४ 





गिनी गई हूँ, सुश्रुत मे ३२०० मात्र ओर आजकल 
डाक्टरी से सिफे २०६ गिनी जाती हैं। गणना में 
अन्तर कई प्रकार से पड़ सकता है । एक तो बाल्या- 
बस्था में कई अंस्थियां तरुणास्थियां होती हैं जो आगे 
चलकर पक्की अस्थियां चन जाती हैं । दूसरे कोई २ 
तरुणांस्थियो को गिनते' ही नहीं । तीसरे बाल्यावस्था 
सें कई हड्डियां अलग-अलग होती हैं परन्तु बड़ी 
उमर मे वे जुड़ कर एक हो जाती हैं. जेसे उरोस्थि 
( उरस .$४८४४प४7 स्टरनेंम ) के ही बाल्यकाल में 
६ खंड होते है फिर वे ३ रह जाते है । युवावस्था सें 
ऊपर का तमाम भाग अस्थि और नीचे का ज़रासा 


२५६ | 


खण्ड तरुणास्थि यो-२ ही भांग रह जाते हैं और 
बुद्धावस्था में तो यह सब पक्की १ ही अस्थि होजाती 
है । इसलिये अवस्था5नुसार भी गणना मे अन्तर 
पड़ता है । 


तीसरे तरुणास्थियों की भांति ही दोत और 
नलख को भी कोई अस्थि से न गिने तो उनकी अस्थि 
संख्या अपने आप बहुत कम रह जायगी १ इसका 
विपरीत पक्ष--दांतों का लगभग सब भाग अस्थि 
तत्व का होता है' अतः उन्हें अस्थि गिना जाता हे। 
एवं नखाँ की रचना सूत्र-विहीन तरुणास्थि की भरति 
होती है। अर्थात्‌ उसमे जीवाणु तो होते हैं, उनकी 
दोहरी-चौहरी कतारे भी सीधी-सीधी होती हें 
ओर उनमें रक्त-नलियां श्री नहीं होतीं । 
“उपचसे? (//70872/:०४॥ ऐपीयेलियस) के जीवाखु 
जोड़ी-जोड़ी की कतार मे ही नहीं बढ़ते और उनके 
पोषणार्थ रक्तनतियां सी होती हैं। इस कास्ख डाक्टरों 
की भांति इसे उपचस में न सानकर प्राच्य विद्वानों से 
इन्हें उपास्थि-तरुणास्थि अर्थात्‌ अस्थि ही में गिना 
है। इस कारण भी गणना सें अन्तर पड़ता है । 


चोथे- रीोद ( .5७/॥४ स्पाइन ) में पसलियां 
जहां जाकर जुड़ती हैं. चहा पीठ के झुहरों से दोनों 
आर ( दाहिनी व बाई' ओर ) प्रवर्धन त्रिकले होते 
है। वे रीढ़ के कशेरुका ( मुहरों ) में ही शमिल न 
मानकर - उन्हें चरक मे छाती की पसल्षियोँ का एक 
अलग अंश गिना गया है ओर इस अकार शक-एक 
पसली से जुड़ा हुआ १-१ अक्धेल गिदकर छुल २७ 
ये अस्थियां और बढ़ जाती हैं.। इन्हीं गणरूविभेदों 
के कारण अस्थियाँ कोई २०६, कोई ३०० और कोई 
३६७० गिनते हूँ ॥ 


“ धन्वन्तरि-शारीसंक 


के के का मे मे मेँ मी के मे हे 


( भाग १३ 
के क में मे औ के में के मा मी 
(१७०) गणना का विवरण- 


४६ चारों अंगुलियों मे ३-३ तथा अंगूठे मे २ कुल 
९४ के हिसाब से २ हाथ और २ पेरों में- 


२० दोनों हथेली और दोनों तलुओं में ४-५ 


१६ दोनों मणखित्ंध पर ८-८ टुकड़े, अधिप्ठान ४ और 
सशणिक ४ 

१४ दोनों गुल्फों पर ४-४ ओर पाष्णिं पर ३-३ 

४ जंघा की दोनों पेरों की- २-२ अस्थियां । 

४ अरित्न-अथात दोनों हाथों के प्रकोष्ठ में २-२ 
# प्रगण्डास्थियां-भुजाओं मे बाहुनलक 

२ ऊवेस्थियां-अथोत्‌ उछ-नलक 

२ जान्वस्थियां-घुटनों पर 

२ अक्तक-दाहिनी वाई” हसलियाँ 

२ अंसफलक-या खबे की स्कघास्थियां 
२४ पसलियां- 

१ उरोस्थि 

१ क्रस्ठटारिथ 

बे हलु 

१ हनुसूल 

२ गण्डास्थियों 

२ वालु-अस्थियां 

३ नासास्थियां ओर नासाफझलक 

२ अश्रुअस्थियां 

४ सीपाकृति २, जबूक २, वहुछिद्र १ 

२ शब्डास्थियां 

६ दोनों शह्वास्थियों में ३-३ करणोस्थियों 

४ पप्राल की अगली, पिछली ओर २ पाश्वस्थियं 
७ गदन के मुहरे 


१२ छादी के प्रखलियों वाले सुहरे 


४ कमर के मुहरे 


अ्कू ३-४ | औ० डा० गणपतिचन्द्र जी केला [२२७ - 
केक के का ओ का कह के के के का के के के के के के के के कक कक के के के कक का नध # के के कई २ 

४ त्रिकास्थि के ४ खण्ड । किया गया है। यथा- 

१ गुदास्थि की चंचुके ४ खण्ड | ४ मरिवंध (कलाई) पर २-२ तरुणास्थियां 

«२ निेस्वास्थि * २ दोनों ओर १-१ भगास्थि 


८ गदन के ७ मुहरों के ऊपरीचे व हरेंक के 
वीच-बीच की, तरुणास्थियां । 
आयुर्वेद में नीचे लिखी अस्थियां और गिनी गई हैं-- | * क्रानों की वाहरी त्रुणास्थियां | ' 


२० दोनों ओर की परसलियों से उरोस्थि तक आने २४ रीढ़ के साथ पसलियों को बांध रखने वाले 





२०६ अस्थियां - डाक्टरी गणना 


वाली तरुणास्थियां ॥ न अप ( अरे ) के पी 
४. ११ वीं और १२ वीं पसलियों पर लगी तरुणा- न्त्र को तरुणास्थियां ( थीराइड, क्रिकोइड 
सिखा ओर आरीटिनोइड कार्टीलिज ) 


२० जाती और कमर के करेसताओं के वेब [या १० बहु वसणासथया वारंट के बह 


लगी हुई हे तरुणास्थियों की चकरीं | ३६० अस्थियां- कुलयोग 


मम बेन अविरिकि चंद आी जे हराम में तो 
९ उरोस्थि कै नीचे का तरुणास्थि खण्ड किसी-किसी अवस्थाविशेष में अन्यत्न भी दो-एक 
कर मर पक किनिल लिन कलम नमन 0 मकर छोटी-मोटी अस्थियां देखी जाती हैँ, परन्तु वे न त्तो 
३०० अस्थियां उल्लेखनीय हैं ओर न सब में सिलती हैं ॥ 
आचीन ग्रंथों में छुछ अस्थियां का ओर भी उल्लेख -.-क-क-की->--- 


सान्धि-मण्डल (9॥099॥00() ) 
( आस्थियों के जोड़ों का वर्णन 





(१७२) बैसे तो शरीर के प्रत्येक अड्ड की | १-अचल ( 77४770००2/० इम्सूवेवल ) जो दृढ़ हे 
रचना अतेक अस्थि, तरुणास्थि, मांस ओर सूत्रों के 
जीवाणु के जुड़ने से हुई है. अदः इसमें हज़ारों- 
लाखों ही जोड़ हैं, परन्तु चिंकित्सा से हड्डियों के ओर शुल्फ दही क्‍ एड्ियाँ १ 
जोड़ अधिक ज्षातव्य होते हैँ, अतः ज्ञितना स्थान 

सतत क उसमें, उन्हीं की सममभकाया जावेगा १ 
पक कक की आग जे 7 |. जुडी हुई दड्डियों कोयोड़ी या अधिक दिललेदे। 


और क़तई न हिल 4 जेदे-कपाल, कसर, कलाई 


२-चल्न ( #(००४०४४ शत्रेण्ज़ ) रे चपनी जगह 


श्श्प | धन्वन्तरि--शारीरॉक _ भाग १३ 
ऋयध्क के का का के के के के के में के के के के के के में मे के के के के मे के मे मैट मेँई मेंह के मेँ न यो वह मे 
चलजोड़ीं के फिर दो भेद हो सकते हैं :-- | “सर्दंश-कोर” ढंग के होते हैँ।ये जोड़ शरीर में 

१-बहुचेष्ट - ( ढायश्रोजेज़ /)/6/8/0०5०५ ) $ सबसे अधिक छठ! 

जहां की हड्डियां खूब हिल-डुल सके; जेसे -हाथ-पेर 
की ऑगुलियां ओर जबड़ा । (१७५) ऊखल में मुसली जेसी उद्खल संधि 

२-अल्पचेष्ट ( ऐम्फिआर्थिजिज 4#फ्राप- | ( 2०४ & 5०८०४६४४ #०7र्म बाल ऐड सांकेट ) 

८7४४०५८५ ) जहां की हड्डी थोड़ी ही ऊँची-नीची $ इससें एक अस्थि में यहरा गोल गढ़ा होता है जिसमें 
याइधर-उघर लचक सके; जेसे-रीढ़ के मुहरे, पस-  दूंसरी अधिक चलने वाली अस्थि का योल सिरा 


लियां, छाती ओर कमर के जोड़ | - - ; या प्रव्धन फेंसा रहता है, परन्तु उसके आस-पास 
4005 5 ७ कि ३ ओर खून अच्छी तरह घूम सकता हे । यह सबसे 
साधया के डाक्ठटरा भर - अधिक “चल” संधि है | कंचे ओर बांह का जोड़ 
डाक्टरों ने इन चल जोड़ों को, उनकी बना- | ऐसा ही है, तथा कूल्हे और ऊरु का जोड़ भी इसी 

बट के अनुसार ४ भागों में बांटा है । तरह का है। ओऔर- 


(१७२१) सरकने वाले सपाट जोड़ 'प्रतर-संधियां, 


्फ ७६) पलाणस ४परस्पर-फ्रोर” संघ 
( (खा 7४2 7०775. ग्लाइडिंग जोइन्ट्स )्था । (९ ६) यू कींसी स्पर-फ्रर साध 


4>8%००/० ( आर्थोडिया )। ये ऐसे होते हैं कि | ६ */००५/४/०४४४ ) | इसमें एक अस्थि का सिरा 
एक अस्थि पर दूसरी अस्थि जम कर बैठी होती है | तींच मे कुछ पिचका हुआ होता है. और दूखरा 
ओर उन दोनों के बीच में कुछ तरुणास्थि या रस- | उसेरा हुआ। वस एक के सहारे-सहारे दूसरा घूम ता 
भरी मिल्ली होती हे जिससे वे थोड़ा सा ऊपर-नीचे है| वल्कि प्राय. दोनों ही अस्थियो के सिरे एक 
या बाये-दाहिने सरक-धूमः सकते हैं; जेसे-रीढ़ के । जगह अन्दर को गोल और एक जगह वाहर को 
मुहरे, कलाई की ह्डियां, दोनों प्रकोष्ठास्थियां और | रे दोते हैं, और एक के दवे हिस्से में दूसरी का 
जंधास्थियां ६ उभार ऐसा रहता है । जेखे ऊँट की जोन ( पलाण) 
(१७४) छपके या घुरीघार 'सदंशकोर संधि हो। अँगूठों की मूल शलाका ऑँगूठ वाली करपृष्ठास्थि 
-+-------- 7-7 और ससणि-बंध की पर्याणक ( बड़ी बहुकोणी ) 


( (प€९ उणाएं द्जि जोइन्ट )। ये ऐसे होते हू अस्थि के बीच इसी तरह का जोड़ है | मुहरों से पस- 
जेखे खूमी या छपकों पर किवाडू इधर-उधर घूमती | (त्यों क। जोड़ भी ऐसा ही है। ह 


है या बक्स का ढककन उठता ओर बंद होता है । 

इनमे एक हड़ी मे कुछ गढ़ा होता है' ओर दूसरी में * 7५ ५६ ६५ 

कुछ उभार । वस उस गढ़े मे उभार चाली हड़ी फेंसी तात्र का आधुवादक गणना 

रहती है और आगे-पीछे -- या जोड़ के अनुसार आयुर्वेद से इन संधियों के आठ भेद गिनाये 


अपर-भीचे धृस सक प्र ल्‍र पश्नेदों 
हे घूस प्कमती अल कोहनी न्‍ ु घटना, ओर डर खोर फिर उनके भी उ का विवेचन हे | 
जयडे की निचली हड्डी 5 अंगुलियों के जोड़ इसी $ यथा[-- ः 


00 शरीर) 


| झुक प्रतर संधि हि 

- «०-० आस्थिध्रुकला (हड्डी की 

५... >आअध्थिवेष्ट या कला-काण (ऐकल्ती ले 
228 _.>जाइके वीन्‍्च मे पघल्ली की मे 
आस 7. जहंखालीस्पान-जदों व्लेश्लर हा हे! 
 थर न्‍ 2!" थे तरुएग्रस्थ-रणवब्र ओे हड़ियेके 
रंछेण सिरोपर होतेहें 


0७9 9 0७ (४७७७७ 







ऋषि कसी 








ही ७ ५८ जि हर १ है 
६ ३ पी ' हु 


६ र ५२2 ७ 
ऊनेस्थि (ऊरनलक) --- ५४. ॥ एप री श 
( 3 

है! 


रे -““ऊरुजह्ारिणी फक्ी 













० ५ करी:ड्रेरियो 

< श् | ब्द्ध 

को मम 

३ ५ ५; 5६% ' रछ्तभरी चेली | 
५०८१९६ । ४९ भै दर 








हि सबक, 
घन 
/2 


६ हि न लक 3५ 52.2. 
ऑण 


बा अा2ी 


पिछला आनुरस्नस्तिक लेधन 


हि मम ही ९ है है 
२३६९९ 75, *॥११०४ ९३ 4 
है धृ !,4 5 पर है है, 


नी 


(_ 
रडिजयास्थ्यि-..... _ _ 





/ 
६६५७१, 5 ९ 
हि १, (६४६६ रे [ ९, / न्ब्न्मटो । 
अत्ञफिए्रीकरए सिर सेट कप ना फिकी ॥| - 
क्र १4४ 28 हा ब्ि्दी ) जदच्यण्म्ष्य 
कदाश-ऊूणर)) राज्य ०० ४४ लय है; > 
५४क्‍ रा. औओ हे म रे 
एक पर३० + ॥| 


जानू ( घुटने) की सच्ति की खेदाते बनाबजट 
चल-खप्रतर (ग्माइडिय ) रा च्चा रुकलसुना- 


छठ 
६ छाझएं ६३२३) 
४७७, ४७०४ आल या पा ही ली विज न के न न मा आज 3 आल का आम कक 53 60७ ॑अर्ड 


अं २-४ ] 


* श्री० डा० गणपतिचन्द्र केला 


[ २२६ , 


४४ कर | ४ 
कोर, उद्खल, सामुद्ग, . प्र, 
हु ७... एप 
तुत्नसेबनी, वायसतुण्ड, मण्डल, शंखावत्ता! ॥ 
(१७७) कोौर- संधियों के फिर ४ उपभेद्‌ हैं- 

(क)-खल्लफोर ((०7४४/०४४ कांडीलोइड) जिसमें 
एक अस्थि खरल जेंसो गहरी हो ओर उसमें 
दसरी अस्थि फेंसी हो जेसे कोहनी ओर घुटने 
के जोड़ | 

(ख)-परस्पर कोर- ( ,५००८४०४० 7०४४ सेंडल ) जो 
बाक्य १७६ में कही गई है। 

(ग)-चक्रकोर- (-77००॥०४व या (2000६ /०ए 
प्रीवट' ) जिसमें एक हड़ी की चकरी पर दूसरी 
हड्डी धूमे । जैसे शीर्पाधार (चूड़ावलया ) और 
शीर्षघुरी (दंतचूडा) के बीच की संधि | 

(घ)-सर्द्शकोर ( 772०४४०7४ हिंज ) जिसका 
वर्णन वाक्य १७४ में किया है । 


(१७८) उद्खल-संधियां (2०//6 5०८०४०४) ; 


*गैंद ओर गढ़े जेसी होती है। जो वाक्य १७४ सें 
ब्रशित हैं । दांत भी जश्नड़ों की अस्थि के गढ़ों में 
इसी तरह फेंसे हुए हैं परन्तु वे हिलते-जुलते नहीं, 
 जहां-ओर ऐसी संधियां, सबसे अधिक चलने वाली 

होती हैं, । ह | 
... सामुदग संधि--वे चल-संधि हैं जो बहुत 
कम चलती हैं जेसे कंधे की या श्रोणि (कूल्हे ) की 
धझस्थियों के जोड़ | 


(१७६) प्रतर-संधि (4/ह#7०व८ आधी- 
डिया) ये वाक्य १७३ में वर्णित (7042 ग्लाइ- 
डिंग जोड़ हैं. परन्तु आयुर्वेद में इसके ३ उपभेद हेँ- 





(क)-चलअतर- जिनमें दोनों हड्डियों के बीच में 
रसभरी भिल्ली रहने से वे कुछ अधिक सरक 
या हिल-डुल सकती हैं। जेसे-कलाई की ८ मणिक 
( कूचास्थियों ) की परस्पर संधि । 


(ख)-युक्तअतर-संधि' की अस्थियों के बीच में 
कंडराओं और पेशियों के बंधन अधिक होने 
से वे कम घूम-फिर सकती हैं'। जैसे दोनों अरत्नि 
( प्रकोष्ठास्थियां ) या जंधा और अलुजंघा- 
स्थियो के परस्पर ज़ोड़ । 


(ग)-हढ़्-प्रतर- एक ही तरह के कई अस्थिखंडों 
के बीच मे तरुणास्थि आजाने स्रे ये' जोड़ बहुत 
ही कम हिलते हैं। जेसे-पोठ के मुहरों के बीच 
की संधियां । 


(१८०) तुन्नप्तेवनी (५$४/४/४ स्यूचर ) स॑धि- 
वे अचल संधियां हैं जिनके कारण दो अस्थियां 
परस्पर अटल जुड़ी रहती हैं, परन्तु कठिन ज़रूरत 
हो तो कुड ऊँची-नीची होजाती हैं. । जेसे खोपड़ी 
की अस्थियां। इनमें भी ऊपर की चारों के जोड़ 
“सीसंतसेवनी” हैं. अथात्‌ उनकी सीवमें बराबर- 
बराबर रहती हैं'। दूसरी “प्रस्तसेवनी” होती है 
जैसे 'जतृकास्थि' ओर 'नासाफलकास्थि! (सीरकास्थि) 
का जोड़, जिसमें एक की सीवसें दूसरी में आड़ी-टठेढ़ी 
फेंसी होती हैँ । 

(१८०१) वायसतु'ड-- यह कोरसंधि से 
मिलती-जुलती उस अड्ड की संधि होती है जो 
कोए की चोंच की भांति खुले और बंद हो। दोनों 
शंखास्थियों में अधोहन्वस्थि के बाये ओर दाहिने 
सिरे फेंसे रहना --- इसी संधि के अन्तर्गत हैं । 

मंडल संधिया-ध्वासमा्ग (टेठुआ ) की 
गोल-गोल छल्ले जेसी तरुणास्थियों के बीच में वैसी 


धन्वन्तरि शारीशंक मन है 
२३० ] - | भाग १३ 
के मे म्के के की थे कैजेस्कओ औज इक वी वी श 2 4 कक कत के वी कती की ओ के के 


ही गोल-गोल संघियां हैं । जोड़ों को बांधे रहते है | ये रेशे जीड़ की हृद्डिय 
में एक के सिरे से दूसरी के सिरे तक आड़े-टेढे 

[4 रे । हि कप न 2 ५ 
शंखावत्ते- शंखंदेश ( कनपटी ) मे कान के | उड़ते हैं। इससे हड़ी इवर-उचर तो घूम सकती है. 


रह हैक ज् पर वाली -> 0 श्शों  + शििआ र्यां 


त्नाकार संधियां हैं । ५ बंधनी-रख्जु ” ( //2०77०7/5 लिगामेन्ट्स ) 
& है चर 4. कहता तीहँ 

चल- सैधियों की सामग्री: कक 
( १८२ ) चलायमान सधियों पर दो या तीन ( १८४ ) छुछ खास जोड़ जेसे कंचे ओर 


हड्ियों के सिरे मिलते हैँ. जिनके बीच से कुछ तर- | वाँह का, या नित्तंव अर ऊरुअस्थि का-ऐसे हैं. 
णास्थि रहती है, और एक रसभरी मिह्ली की थैली । | जहां गेद और गढ़ा (84// & 5०८/८४४ ) वाले जोड़ 
तरुणास्थि के कारण हड्डी को कटका लगे तो उससे | ८. ओर जहां की हड्दियां प्रायः चारो ओर को घूमती 
कोई ज्ञति नहीं पहुचती और रस भरी थैली के । 5. । पहां डोरियाँ के साथ-साथ, ऐसे ही रेशों की 
कारण हड्डियां पररपर ऐसी सरलता से सरकती | थैली सी वन कर जोड़ फो चारों ओर से लपेटे 
रहती है जेसे घुरी पर तेल लग जाने से गाड़ी का | रहती है। इस थेल्री के अंदर दोनों अस्थियों के 
प्रहिया । सिरे यथेच्छु घूमते हैँ। इस थेली को “बंधनी- 
कोप” ,478८४४८7" ०००५४/८ आरटीक्यूलर कैपसूल 

तरुणास्थियां ( कार्टलिज ) जोड़ों के बीच से | कहते हूँ । उगलियों आदि के भी अनेक जोड़ों पर 

दो तरह से रहते हे। एक तो हड्डी के चिकने (गोल) | थे थैलियां होती हैं; । ;ं 

टृढ़ सिरे के आस-पास चिपके हुए, ये कांचचवत्‌ तरु- 

णास्थि होती है। दूसरी- दो सिरों के वीच मे गद्दी ( १८४५ ) छछ “बंघन” के रेशे न डोरी बनते 
की भांति रखे हुए कार्टीलिज, जो सन्ध्यांतराल तरू- हैं न थेल्ञी, वल्कि एक चपटी मिह्ली सी बन कर दो 
णास्यि ( #/श-दाएँट्पॉवा 970- टकर।०2० हड्डियों के बीच में जड़ी रहती हे । जेसे-प्रकोष्ठ 
इन्टर आर्टीक्यूलर फाइज्रो कार्टलिज ) कहलाती है। यह १९ वादरी और आंतरिक “अरत्तियों? फे बीच की, 
पीले सोत्रिक तन्तु से युक्त “सूत्रीय तरुणास्थि” होती । वंधनी- मिह्ठी ओर टांग की जंघारिथ ओर खअलु- 
है अतः बड़ी लचकदार होती है। रीढ़ के मुहरों, | अवास्थि के बीच की मिद्ली । यह मिद्दी उस अस्थ्रि 
कलाई ओर गुल्फ की हड्डियों के बीच तथा स्वस्यन्त्र | को सिफ इतना अवकाश देती है. कि उसका कुछ 
( [.०777- गैरिंग्स ) मे यह होती हैं । भाग एक दूसरी पर चढ़ आये । यह “चंधनी-कला?”” 

रु की (76९7-०55९प्र७ 7707707 व 
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( १८३ ) सन की लकड़ी पर से जो रेशे | ( १८६ ) इन दो तरह की तरुणास्थियों ओर 

उत्तरते हैं वे बहुत पतले होते पर भ्री खींचने से | तीन तरह की बंधनियों के अलावा एक रसकला 
सहज नहीं टूटते। ऐसे ही रेशे शरीर से सी विविध ! ( चेप भरी मिद्दी -#/यघ८०४३ क्रादगरह-द्ा -) 


अड्ू ३-४ | भ्री० डा० गणपतिचन्द्र 'फेला [ २३१ 
अंक ऋ ओके क्ऋ आओ ओके | के आता ऋआऋ के कं का के की | भा ऋ आता के के के के के के के के के शा 


और भी होती है (यद संधि की दो या तीनों हड्डियों! त्वचा से रगड़, बचाने को - अस्थि ओर. त्वचा 
में एक के सिरे पर ( अगर सिरे पर तरुणास्थि लगी |. के बीच में यह “रसकला की थेली” होती है.। 
हो तो उनके भी बाहर ) चढ़ी रहती हे ओर फिर इसे “त्वग्धरा रसकला? ( 87506 77४2050£ 
धूमकर दूसरी हड़ी के सिरे पर चढ़ती है ओर वर्सी म्यूकोज़ी ) कहते दं। और भी पेशियों 
फिर घृम्त कर अपने पहिले मिरे से आजुड़ती हे. । के वीच मे या जहां कहीं घिसाव होता है. वहीं 
इस तरह यह रसकला दोनों हड्डियों के बीच मे एक | रक्षाथ रसकला की थैलियां मौजूद हैं, जो 
थेली सी होजाती है। इस 'रसकला? में भी रक्त ! आगे बर्शित होंगी । 
पथ 4 हे ऊु के 
पहुंचता ही है । वस कला” के जीवारु उसमें से अव्पवैष्ठ -साधियां- 


रक्त-रस चूस-चुस कर अपनी पीछे की ओओोर- | | 
अन्दर को-हगते! -टपकाते रहते हैं। चह रस |... (६ १८७ ) जो हड्डियां बहुत कम हिलती-जुलती 
हैं वे बहुत पास-पास होती ह ओर उनके बीच सें 
ये 


दोनों अस्थियों के बीच में भरा रहने से - वे हड़ियां 
बड़ी सरलता से, ज़रा भी घर्पण हुए बिना, घूमती रसकला की थलियां तथा बंधनी-कोष नहीं होते । 
उन हड्लियों के वीच में केवल तरुणास्थि की एक 


रहती हैँ, जेसे श्रीज़ लगे हुए पहिये । ये रसकला की 
है के चकती होती है ओर सिफ कुछ “वंधनी-डोरिया” 


पा 
0 अप या रेशे । जेसे - रीढ़ के मुहरों के वीच में तरुणार्थि 
(१) दो या अधिक हड्डियां जद्दां जुड़ती हैं उनके | की गोल चकतियां होती हैँ ओर कलाई तथा पाष्यि 
वीच से-संध्यांरर रसकला ( ७७7०ण८०व/ | की हड्डियों के वीच सें तिकोती । ये लचकदार पीले 
प्रतध्या 87077९ $ रण १0 8765 इनोवीयल सूत्रीय कार्टलिज ज की होने के कारणा, ऊपर-नीचे की 
मेत्नेम्स ) बनकर रहती हैं। है | अस्थियों को, थोड़ा सा, हिलने देती 


आओ ६... १०३ सकमताफ ह* $# २५१ शत फएनी 


#४७०+ १७० पवन फ-अ 2७7 क कनकी के.अं कि. अल क भारी हा मा कउक.. क.2. औ २७ कं ज७.# न # ९ ब“+& १०३०३ औतक 8,//सैकल .+ 8.० १२ अका मेजनी 


(२ ) मांस-पेशियों के जो सिरे हड्डियों से भिद्टे ( १८८ ) अचल संधियां--बिल्कुल हिलती 


रहते है. उन कंडराओं हे आल अल गह स / नहीं। फलत: उनकी हड्डियां बिल्कुल एक दूसरी से 

कला की थैली? लिपटी रहती है, ताकिये / (भी रहती हैं ओर उनके बीच मे सि्फे एक पतली 

कण्डरायें मज़े से खिंच या ढीली हो सकें ओर * ८ 8 कल होती है, और कुछ नही । 

: हड्डियों से रगड़ न खाय॑.] भगवान ने एक-एक ह न्‍ 
सक्स अड्ड को भी कितना सुरक्षित कर रखा 
है। इन थलियों को कंडरानुमा रसकला 

॥4ए८0प5 :#शवा॥ 0[ ६९7६४०४5 म्यूकस ; जे ञ ने जो 5५ 
हक आप टेडन्स ) हम | पु ; अधाहनु (जबड़ ) का जाड़- , 
| ( १८६ ) ठुंड्डी चाली हु्डी ( ॥#९7472[० 

(३ ) जहां ऊपरी-त्वचा के नीचे ही हड्डियां हैँ - ; मेंडीवल ) कान के नीचे तक जाकर ऊपर को मुड़ 
बीचमे सांस-पशियां नहीं - वहां उन अस्थिया की । जाती ओर दो-दो सिरों भे बंट जाती है। शंखा- 


अब कहां-कहां केसी संधि होती हैं यंह 
| वर्णन करेगे - 2 70 8 मु 


२३२ ) धन्वन्तरि-शारीराफ | भाग १३ 
हे के मा + क$ के +% ६ के हे हे के के मे की मां के मे की नी कं हट न की के के का की ॥ २ # का की का की कि: 


स्थि मे चह, वहां जाकर जुड़ती है. जहां ऊपर से | घुडियां अपने गढों में से निकल आती हैं। उसका 
गंडास्थि जाकर जुड़ी है। वहां दोनों ओर एक-एक । इलाज यह है कि कान के नीचे ज़बड़े की खूब दवा 
स्थालक और गढ़ा वना हुआ है। उसी गढ़े मे इन्द्र - | कर ऊपर को उठा दिया जाय ओर घुडिया को अंगु- 
स्थि के पिछले घुडीदार सिरे फंसे रहते है जौसे-- | लियों के सहारे, जरा दवा कर अन्दर सहों भे कर 
कीली पर किवाड़ घूसती है. उसी तरह यह 'खलकोर! | दें । और थोड़ी देर सहला “ं। बस, जबड़ा ठीक 
संधि है। वस तमाम सिर से अकेली निचली हन्व- ; बेठ जाता है | अन्यथा भीषण कष्ट होता हें 
स्थि ही चलती है। वही नीचे-ऊपर, वायें दाहिने £ इस संधि के पास ही कान हैँ । अतः इसक विकारों 
ओर आमे-पीछे चल कर तमाम भुख को चलाती । का काम पर ओर कर्ण-रोगो का इस पर काफी 
है । असर पड़ता है । 


सिर और गर्दन की सन्धि- 


(१६१ ) सिर की पिछली हड्डी ( पश्चिम- 


हन्वस्थि की उक्त एंघुडियों को 
हनुमुण्ड कहते हैं। उनके चारों ओर बंधनी कोप | 
(रेशों की थेली) होती है जो शंखास्थि के एक ज्भार । व्तटक न हि 
के चारों ओर जुड़ी रहती है. । उस उभार (स्थालक) | पाल या पापश्चादस्थि ) में “महाद्वार” नामक छिद्र 
और हनुमुण्ड के बीच एक टुकड़ा तरुणास्थि रहती हे इधर-उधर दो घु डिया वनी हुई ( वाक्य १६ 





क्र 
के 


है जिसके दोनों ओर- उसके और हड्डियों के बीच ) ) पता आये हैं। वे घु डियां रीढ़ के पहले मुदरे 
में ससकला भरी थैलियां रहती हैं। जिससे यह ! ० ( :2/०5 चूड़ाचलय ) के ऊपर दो 
बिना घिसे चाहे जितनी हिलजुल सकती है। एक ' गढ़ें होते है, ( चाक्य हि ०२ देखे ) उनसे ठ्कि रहते 
तीन सिर का बंधन शंखास्थि के अबुद से-उक्त | 2 भी उनमे वे घु डियां कुछ हद तक आगे पीछे 
हलुमुण्ड की जड़ तक आता है । दूसरा बंधन जतू- को सरक सकती हैं, जिससे सिर आगे को या 
कास्थि फे घढ़े पंख,से चलकर हन्वस्थि)के (दाहिने ही दाहिने भुकाया जा सकता है । यह भी 'कोर! 
ओर बाये )-अगले सिरों ( हनुकूट ) तक आता है । । संधि है। उन गढ़ों को छोड़ कर शेष भाग सें तरु- 
३ 





णास्थियों की “चकरी' लगी हुई है जिससे शेष संधि 
तीसरा बंधन शंखास्थि के शिफा-प्रवर्धेनक ; अतरः भांति की है। 
(,5/एणर्व॑ 77०८९५३ स्टाइलोइड प्रोसेस ) से 
हन्वस्थि के उस निचले सिरे तक आता है जहां कान 


के नीचे स्रे हड्डी ऊपर को मुड़ती है । 





इसमें आगे-मुख की ओर एक बंधन 
पत्धादस्थि के अन्तिम भाग अर्थात्‌ भ्हाह्वारः के 
आगे से चलता और <“शीर्षाधार” के अगले भाग से 
जुड़ा रहता है। ऐसे ही एक 'भहाद्वार! के पीछे से, 
'शीषोधार? के पीछे तक लगा हुआ है।। इन दोसों 
चँधनों को भेदन करती हुई काशेरुकी घसनी 
( ८४ /2074/ ०7४४:० वर्टेत्रल आर्टरी ) महाद्वार 
फे अन्दर चली जाती है और वहां से एक नाड़ी 





ः ( १६० ) कभी १ थह निचला जबड़ा एक 


था दोनों ओर के जोड़ों पर से उतर जाता है। खास 
कर उस समय जब कोई आदमी बोल रहा हो और 
खुले मुह ही जोर का तमाचा लग ज्ञाय या कोई 
आर भारी चोट, आलगे, तब इस शअस्थि की 


2. हा, 


है यश ः ००५ ५ ० कर ल्द ३6: द्क 
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अड्टू २० 
ऋ ने के नें कं के के मई कं भार लह है: हैं हे हेड नह मेँ 


सहित रीढ़ के सहारे-सदह्रे नीचे उतरती हुई तमाम 
मुइरों का पोषण करती है। दो बन्धन दोनों ओर 
कपाल के “पन्या-प्रवर्धन” से शीर्पाधार मुहरे के 
दाहिने बाये पाश्विक प्रव्धन तक आते हैं । ये चारों 
क्रमशः अग्रिम पश्चिमः, वास? या याम! “कपाल- 
मूल चूड़िक” वन्‍्वन कहलाते है। 


इनके अलावा पश्चात कपालास्थि की दोनों 
'डियों के आस-पास एक-एक वन्धनी कोप भी 
(ता है जो “शीर्पावार” के स्थालकों से जुड़ा रहता 
। 


- #१* 7१/ (एण 


(१६२ ) इसी शिरो-भीव संधि का दूसेरा भाग 
शीर्पाधारः ओर उसके निचले मुहरे “शीपधुरी” 
के बीच का जोड़ हैं। इसमे एक-एक वन्धन दोनों 
कशेरुकाओं को आगे ओर पीछे से जोड़े हुए हे । 
दोनों कशेरुकाओं के दाहिने ओर वाये ओर एक- 
एक प्रवर्धन है इनकों भी एक-एक वन्धनी--कोप 
जोड़े रहता है। दोनों प्रवर्धनों के चीच में एक-एक 
रसकला की थेली रहती है, उस पर रखे हुए, वे 
आसानी से वायी-दाहिनी ओर सरकते रहते हे। 


एक + इस प्रकार का डवल बन्धन ( स्वस्तिक 
बन्धन - शदाइएश/उ5८ /#2477शार्ट टासबसं- 
लिगामेंट ) शीर्पाधर के अन्दर रहता है। उसके 
ऊपरी दोनों सिरे पश्चिस-कपालास्थि से ओर नीचले 
दोनों सिरे 'शीप॑ंघुरी? ( 4४४७ ऐक्जिस ) से जुड़े 
रहते हैँ 


फिर चार बन्धन प्रष्ठचंश की उस गोल नली 
के अन्दर भी लगे हुए हँ जिसमें सुपुम्ना ( ऊपर 
से नीचे तक.) रहती हे ( ये बन्धन शीघेधुरी वे 


अन्दर से- “महाद्वार” के किनारों तक लगे हुए छें, 
एक-एक आगे-पीछे ओर एक-एक दाहिने बाय । 


श्री० डा० गंशपतिचण्द्र केला 


3 ४ | 
और आई आर 






[ २१३ 
मे कं व के के के के के के के के. के के हे 


इन सबके ऊपर- 'पीछ की ओर” एक बड़ी 
बन्धनी “अ्रीचाधर रज्जु”ः ( /॥/एक्ाशा[एपास- 
/४०८४०८ लिगामेटस नूचे ) लगी हुईं है' जो ऊपर 
महाद्वार के पीछे कपालास्थि से ओर नीचे ७ वें 
मुहरे के पछ-कंटक से जुड़ी है । 


रादू का साधयां - | 


हु 


( १६३ ) रीढ़ के मुहरे परस्पर एक दसरे के 
नीचे गदन से कमर तक रखे हुए हैं । इनमे हर 
एक अपने ऊपर ओर नीचे वाले मुहरों से पांच 
जगह जुड़ा है। एक तो उनके ५गांत्रो” के बीच हे 
तरुणास्थि को चकतियां रखी 8-- जो थीड़ी लचक- 
दार होने के कारण रीढू थोड़ी-थोड़ी आगे, पीछे, 
दाहिने या बाये बाजू को मुड् सकती है । दसरे-- 
भुहरा के पिछले भाग मे जो एक-एक चक्कर या 
गोल घेरा होता है, उनके बीच में भी चेसा ही तस- 
णास्थि का छछा लगा हुआ है । तींसरे-- कशेशकाओं 
के गात्र के पीछे जो “संधि-प्रवर्धन! होते है, उनके 
बीच से जोड़ होते हैं । उनके बाढ पिछले, नीचे को 
ऊुके हुए, वंश प्रवर्धन में संधि होती है और पाचये 
वांये दाहिने क दोनों पाश्विक ग्रवर्धन भी जुड़े होते 
हैँ जो आगे चलकर पसलियो से बंध जाते है। ये 
सब इस प्रकार जुड़े होते हैँ --- 

(क) अगला सब कशेर-चंवन (///८९7४0/ 
(0ाए्टा्पर्वपाव! /2द7शाएई॑ ऐटीरियर लॉगीट्यू- 
डीनल लिगासेट ) यह मोटी ( निवाड़ जेसी ) पट्टी, 
ऊपर कपालाधघ्थि के तले से चल कर- सब महरों के 
अगल्ले (छाती तथा पेट की ओर के) थाग-से जड़ 
हुईं, नीचे बत्रिक अस्थि तक जाती है | यह बडी सज- 


,  बूत हैं और सब मुदरों को सहारा दिये रहती है । 


4 


२३४ | 
हू के # के के के के के के ने के के न न 


- (खो) इसी प्रकार एक सोटा-चपटा बंधन - 
सब कशेरुकाओं को पीछे से जोड़े रहता है । वह 
ऊपर दूसरे मुहरे- “शीषधघुरी' से चल कर नीचे त्रिक 
अरस्थि तक जाता है परन्तु यह उस नली के अन्दर ही 
अन्द्र पीठ की ओर; रहता हे जिस नली में सुषुम्ना 
नाड़ी रहती है । यह “पिछला सब्रकशेरु-बंधन” 
( (205/27707 पोस्टीरियर, लोंगीद्यूडीनल 
लिगामेंट ) है। 

(ग) छोटे-छोठे कशेरु-बंधन ( ॥7/27-०८7/८- 
कावत (2एदााशाईई इन्दर चटेत्रल लिगामेट्स ) 
हर दो मोहरों को जोड़ने वाले रेशे हैं जो उन मुहरों 
ओर उनके बीच की तरुणास्थियों को भिड़ाये रहते 
हैँ । 

( घ) कशेरुचक्र-चंधन ( 4. [2धगशाएद 
7००४ लियामेटा फ्लाबा ) ये पीले सौत्रिक-तंतुओं 
के लचकदार वंधन- सुषुम्नानाड़ी वाले छिद्र के 
अंदर ही रह कर- सुप॒म्ता-चक्र' के छल्लों को जोड़े 
रहते हैं । | 


(व) संधिप्रव्घन कोष-प्रतरसंधि की भांति 
हैं ओर उनसे वायां निचला संधिग्रवर्धन- उससे 
नीच वाल मुहरे के ऊपरी बाये प्रवधन से जुड़ा 
हुआ है । उनके आसपास वंधनीकोष होता हे ओर 
दोनो प्रवर्धनो के बीच मे रसभरी मिल्ली की थेली, 
जिससे उनके सरकने मे वाधा न पड़े ।ऐसे ही 
दाहिनी ओर के दोनों प्रवर्धन परस्पर जुड़े रहते है । 


( छ ) पृष्ठवंश-बंधघन ( 3प्रए74-5फप्राद[ 
/॥.72०77श४६ सुप्रास्पाइनल लिगासेट ) यह्‌ एक मज़- 
यूत डोरी जेसा बंधन कपाल की पश्चिमास्थि के 
पिछले उभार से चलता है ओर रीद के नीचे को 
ऊके हुए - हर वंशप्रवर्धत को बांधता हुआ नीचे 

घ्रिकारिथ तक जाता है । इसीका गरदन के सातों 


| 


न न बची बज 
& चेड ओर बह 
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की 


_ भाग १३ 


नर के मेँ मे मा के मे में: मे मेँ के में: के के मे मे हे: मेँ: 


मुहरों तक का भाग - वाक्य १६२ में “अवाधर- 
रू्जु” बताया जाचुका हे। 


(ज) इन हर वंशग्रवेधनों के बीच-बीच में 
छोटे २ बंधक--रेशे होते हैं जो 'कशेरुकांतराल बंधन 
( ॥7(९०-५४77८/ इन्टर-स्पाइनल लिगामेद्स ) 
कहाते हैं । 


( झ) पाश्वेश्रवर्धन-बंधन ([#/९# (८775 
(0९756 /.72ध77727765 इन्‍्टर ट्रांसबर्स लिगामेट्स) 
ये डोरे हर कशेरुका के वायें और दाहिने पाश्प्रव- 
धनों से चलकर -- उससे नीचे वाले कशेरुका के 
दाहिने या वारयें ( उल्टी ओर के ) पार्च प्रवधनों से 
बंधे रहते है । ये छाती के कशेरुकाओं मे मोदे तथा 
गर्दन ओर कमर के मुहरों से पतले होते हैं । 


रीढू पर पसलियों की साध 
(१६४) पसलियां दो तरह जुड़ी होती हैं । 
आगे उरोस्थि की ओर अपनी तरुणास्थियों से तथा 
पीछे रीढ़ के मुहरो से | रीद्‌ पर पसलियां ३ जगह 
जुड़ती है । 
१-सुहरों से पसलियों के सिरे जुड़ते हैं। 


२ व ३-दाहिनी ओर बाई ओर पसलियों के उधार 
मुहरों के पाश्चिक-प्रवर्धनों से जुड़े होते हैं | 


मुहरों मे से छाती कै पहले मुहरे से पहली, पसली 
ओर नीचे के १० वे, ११ वें और १२ वे मुहरे से 
इन नम्बरों की पसलिया, एक-एक जगह ही जुड़ी 
होती हैं । शेष & पसलियां रीढ़ के दो-दो मुहंरों से 
जुड़ी होती हैं, आधी ऊपर वाले मुहरे के नीचे, 
आधी नीचे वाले मुहरे के ऊपर। फलत'" हर मुहरे 


मे दाहिनी और बाई दोनों पसलियों के लिये-हर 


- अइ्डु २-४ ] 


भो० डा० गणपतिचन्द्र केला 


[ १२३४ 


अंक आओ कक कक के कक ऊ ओ कक के के के के के के के के के के के के ऋऋ ऋआ के ऋक 
झोर ऊपर-नीचे २-२ स्थालक होते हैं। जिनसे पसली ! से जुड़ी होती हैं, ओर वे उपपशु काएँ आकर उरोस्सिं 


का सिरा सटा रहता है। 


( उर:फलक ) से जुढ़ती छ। कई उपपशु काएं आपस 
में भी जुड़ी होती हैं. ओर फिर उरोस्थि के भी छः 


(१६६) के पसलियों ओर करेरु-स्थालकों के | था तीनों खण्ड भी परस्पर जुड़े होते हैँ। ये चारों 
बीच मे त्रिशूल जेसा वंधन होता है । उसका दंड तो | ,ती की संधियां इस प्रकार होती हैं। 


पसली के सिरे से बेधा होता हे ओर तीनों अग्र- 
खण्डों मे से एक ऊपरी मुहरे के स्थालक से, एक 
उससे निचले मुहरे के स्थालक से ओर एक बीच मे 
रहने वालो तरुणास्थि की चकती से जुड़ा रहता है। 
इसे ,५(९((६(९ स्ेलेट या /रबव०7९ रेडियेट 
लिगामेन्ट कहते है । दोनों स्थालकों से एक-एक 
बंधनी कोष की थेली जुड़कर पसली तक लिपटी 
होती है। ओर इस जोड़ के वीच मे पसली, के 
सिरे से-बीच की 'तरुणास्थि चकती” तक कई छोटे २ 
बन्धन भी जकड़े रहते हैं । 


(१६७) रीढ़ के पाश्विक प्रवर्धनों ओर पसली 

के उभारों के बीच में जो जोड़हें वे युक्त प्रतर 

( 2०४7 ग्लाइडिंग ) अर्थात्‌ थोड़े-थोड़े सरक 

- सकने वाले हैं । उसार के सिरे से मुहरे के प्रवर्भन 

तक एक, चंधनी-कोप लिपटा रहता है. ओर दोनों 

हड़ियों के बीच मे रसभरी भिल्ली की थेली रहती 

है । बंधनी-कीप के बाहर एक बंधन, पसली के 

उभार ओर रीढ़ के प्रवर्धन के आगे, एक बंधन पीछे 
ओर एक वीच मे रहता है । 


११ वीं ओर १२ वीं पसली मुहरों से केवल 
स्थालकों पर होती हैं, ये प्रवर्धन ओर उस्मारों के 
जोड इन दोनों में नहीं होते । 


छाती को सधियाँ- 
(१६७) छाती की ओर आकर पसलियां 
( पशु कार्ये ) अपनी तरुणास्थियों ( उपपशु काओं ) 


पहली पसली का घेरा ओर ज्ोड़- 





[नं० ७-७ पर्स लियां, ८-८ उसकी तरुणास्थि, 
६ उरोस्थि का ऊध्वेखंड, १०-पसली 
के घेरे में खाली स्थान] 


हर एक कड़ी पसली का छाती की ओर का 
सिरा बीच में कुछ गहरा होता है । उस गढ़े मे. उप- 
पशु का (तरुणास्थि) का सिरा अटका रहता है और 


जोड़ के ऊपर  अस्थिधराकला ( पैरीओस्टियम ) 
लिपटी रहती है । दोनों सिरों के बीच मे रसभरी 
थेली नहीं होती, और ये जोड़ बिलकुल “अचल! 
होते हैं । 


(१६६) आगे आकर इसमे पहली से सातवीं 
त्तक उपपशु काए. छाती के बीच की हड्डी--उरोस्थि 
से जुड़ती हैं। इनमें वायें, दाहिने दोनों ओर की 
पहली तरुणास्थि की संधियां. तो- अचल होती हैं। 
शेष दूसंरी से सातवी तक बायीं; दाहिनी छ. छः 


. २१३६ ] धन्वन्तरिं-शारीरांक [ भाग १३ 


5 #% के के है के के के के मेँ नह के: म5 पा मे मे मे की पे मे के ह की नी कफ का मे मा के के नी न के न 


संधियां युक्तजतर ( 0व॥ड् ग्लाइंडिंग ) अर्थात्‌ । (२०१ उरोस्थि (छाती के बीच की हड्डी ) 
कुछ-कुछ सरकने वाली होती है। इनके बीच में | में तीन खण्ड होते है. एक उरोस्थि शीप ( भर वेयक ), 
मिद्ठी के पर्त ( थैली ) रहती हैं. जिनमें रस भरा : दूसरा उरोस्थि-गात्र ( मध्यफलक ) और तीसरा ड्रो 
रहता है। और चार बन्धन होते हैं। १ आगे की | स्थि पुच्छ (अग्रपन्न नामक तरुणास्थि खण्ड ॥ थे 
ओर, १ पीछे की ओर, १ दोनों सिरों को लपेटने ( तीनों खण्ड चार चंधर्नों से जुड़े हैं। एक आगे ओर 
वाली वंघनी-कोप और एक उस थैली के अन्दर ! एक पीछे तमाम खण्डों को जोडने वाले ( उरः:फलक 
दोनों जोड़ों के बीच में वन्धन । । संयोजक )। तीसरा - उरोस्थि के शीर्ष को गात्र से 
जोड़ने वाला “तरुणास्थिखण्ड” ( उर.फतकांत-रात् ); 
ओर चोया-डरोस्थि-ुच्छ ( अग्रतत्र मफ्रतंद 
(2+0०€८55 जिफों प्रोसेस ) नामक कच्ची हड्डी और 


उर.फल्क रूपी गात्र को जोड़ने वाला “अग्रपतन्न-संयो- 
जक बंधन ” | 


* ३ $#$ ३ $ 
भुजाआ का साधयाी 

। ( २०३ ) अक्षकअस्थि, अंसास्थि ओर हाथ 
हड़िया में १९ जगह जोड़ होते है । 
१-उरोस्थि ओर अक्ञक के वीच में, 
अली | ४-अक्षक और स्कव के वीच, 

हम अनक म ल्‍ ३-स्कध ओर बांह के वीच, वगल की संधि 





(२००) उपपशु काओं में छठी ओर सातबी 
के बीच मे उनकी कोरे कुछ २ दूर तक मिली रहती 
हैं, उनके वीच में कुछ पतले बंधन है ओर ऊपर एक 
कामल'वंधनी-कोप । उन दोनों तरुण[स्थियो के वीच 
मे एक पत्ते मिल्ली रहती है। कभी-कभी पांचवीं 
उपपशु का छठी से ओर नवसी उपपशु का ८ वी व 
१० वीं से भी इसी तरह जुड़ी होती है. । 


पतालवा के जादड - 
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४-कुहनी को संधि, 
४-प्रकोष्ठास्थिया के बीच की संधि, 
६-मरणिवध की संधि, 
७-कलाई की अस्थियो के बीच की संधि, 
प-कचो।स्थ और शलाकाओं की संधियां, 
६-शलाकाओं के वीच आपस में संधियां, 
कक न १०-शलाकाओं और अंगुलियो के बीच से 
275 ४ संधियां और, 

१९ वीं और १२वीं पसलियों के सिरे पर | “जियो के पोवों की संधियां । 
उपपशु का तो लगी होती है, परन्तु वह उरोस्थि तक (२०४) अक्षक-उरोस्थि- संधि- दोनों अक्षक 
नहीं आती न किसी अन्य पसली से ही जुड़ी होती | (हँसली) छाती पर उरोस्थि के आगे आकर जुड़ी 
है। वह अलग खड़ी सी लटकी रहती है । होती हैँ । एक-एक बंधनी कोष हर ओर की हँसली 
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# के हे कं नी मा के मे के हे मा हे के मा के मेँ हे महप को मे मी के मा मे के हे हे मे मे! मी क मा के: के के 


को सिरे पर उरोस्थि तक लिपटा रहता है। ओर 
हँसली ओर उरोस्थि के बीच मे एक तरुणास्थि का 
टुकड़ा रहता है । तीन ओर भी बंधन हंसली को 
ज़कड़ें रहते - ) २ -अच्तक-उरोस्थि बंधन (.१५(९/7० * 
2विएांट(द स्टर्ना-क्तावीक्यूलर लिगामेंट ) हँसली 
ओर उरोस्थि के बीच में रहता है। २-पशु का-अक्षक- 
त्रेपन ( (0560-266ए7टप्र/वा कोस्टो-कलावीक्यूलर 
,लिगार्मेंट ) यह हर ओर की हंसती के अन्दरूनी 
सिरे के नीचे से- 
हली पसली के 
ऊपरी सिरे तक 
रहता है। ओर 
३-दोनों अक्ञकों के 
खीच का वन्धन जो 
दाहिनी ओर वाई 
हँंसली के सिरों 
को जोड़े रहता है । 
ये जोड़ कुछ-कुछ 
हिल सकने वाले 
( चल-प्रतर ) हैं । 


(२०५) अंस-अक्षक 
संधि--इसमें अंस- 
-.. कूट ( 4ट70मंगा 


पेक्रे 
#770०८253 सि- हिए फर्म :ऋरप! ध्यटामाव: ऋलता-ाड जया जगा पनसरत2ाट' उमत्न +ूर' प्रआ०3००० हैं| अन्‍य हु) फ्रनमणन्‍ूर (छे 


| यन प्रोसेस) के साथ अक्तक ((/०४८ [८४० क्‍लाबीकल) , ७७5९... /-एकाएएशाए। 


हे जुड़ी रहती हे अत: इसे- 4लागाएं०-टॉक्एटप्रांदा 
44777८५०7०६४४०४. ( ऐक्रोमियो-क्लावीक्यूलर आर्टी- 





बढ़ा बंधनीकोष (थेला) रहता है। तथा एक 
बंधन (.40/०770-८००८४/८7 //2. ) अत्तक के 
अगले बाहरी सिरे से, कन्घे पर होता हुआ, असं- 
करूट के अग्रभाग तक ऊपर” लगा हुआ जोड़ को ढके 
रहता है । ; 
इनके अतिरिक्त एक तिकोना बंधन ( (०हर्ण॑व! 
कोनोइड लिगामेंट ) स्कंधास्थि ( ख़बे ) के ऊपरी 
सिरे से हंसली के नीचे तक; और एक चौकोर 


अमल, उन्‍ल-(7८मरए उन्‍वाटागाना: करन :+कूर आशा परूणए-तट, हाह-ामर ह0 ऋनाारयाथट ६ उत27>-र (७ वर्षेन ( 47०7 220 व 


ट्रापेज्ोडड लिगामेट) 
स्कधास्थिके पीछे से 
हंसली के नीचे तक 
लगा होता है । 


अंसफलक (.५८६- 
70/4  स्केपुला ) 
अथात्‌ खबे की हड्डी 
से भी २ बंधन 
हंसली तक आते 
हैं । एक उस गढ़े 
में रहता है जो 
कंधे से गन को 
ओर चलते ही पाया 
जाता है। वह आड़ा 
बंधन (7 ५+दा।5- 
ट्रांससस लिगामेंठ ) 


45" अामएटकाबर उन नर सकफनतासून अनातमताट अटल पा पन्‍मट अक्ंटफरओ ऋरवानलम्र उजयाट कराए ऋर ऋूप्फट्‌ 


३ कै ८ 
८ है ! दूसरा तुण्ड-कूटिक बंधन ( (०074८0- 
$ ध००7एं८। कोरेको- ऐक्रोमियल लिगामेंट ) स्कथा- 


कूलेशन ) कहते हैं। यह भी चल-प्तर है। कभी ' थि के ऊपरी सिरे ( अंसतुण्ड ) से उसके ऊंचे उठे 
कभी इन दोनों अस्थियों के बीच से तरुणास्थि भी ; हुए प्रवर्धन (अंसकूट) तक॑ रहता है।। यह वंधन इन 


रहती है'। इसमें अक्षक के बाहरी सिरे आर कंचे 
'के शिव्वर (अं तकूद अवधेन ) को. लपेदे हुए एक 


दोनों स्थानों के साथ-साथ बाहुनलक ( /फ्रार/प्र5 
ह् मेरस ) अस्थि पर भी छत्र सा रखता है। .- ' 


है कौ + शारीरंक | हा जे 
२१८ ] धन्वन्तरि- [ भांग १३ 
हैः मेँ मे के न के: मः 4८ ४. है: ॥. न मैं; का मत में मी मेथी मेँ मे ढञ २ ॥ | के क हें: 7 क के के है के हक हा हे 
ह यह के की की यह के योर ह यः 


१५ 

(२०६ ) कक्षा-संधि (5#०फ/४९ /०परर | * पेशियां फिर भी, भली- शक घूम फिर हक 

शुल्डर जाइन्ट ) यह स्कंधारिथ ( स्केपुल ) ओर ; इसक लिये, यहां का बंधनीकोप बहुत बम ५ 

'बाहुनलक (द्यंमेरस) के बीच का जोड़ बहुत महत्व- पोला रहता हे । अच: प्र गंडास्थ का सिरा कलह 
पूर्ण है। यद उद्खल संधि (बाल ऐंड साकेट जोइंट) | जोर का मटका या चोट लगने पर- अंसपीठ ः 

होने के कारण खूब धूम सकता है. ओर तमाम हाथ | छिंछले गढ़े से से फिसल कर बाहर आजाता हे और 

की असंख्य चेष्टायें इसी के आधार पर होती हैं. । | वंधनीकोप के ३ छेदों में से भी, किसी एक के 

इसमें प्रगण्डास्थि ( बाहुनलक ) का अधगोल माथा, $ वाहर को निकल आता है । 
स्कन्धास्थि के अंसपीठ नामक गढ़े में फंसा रहता हे। 


बालक को गोदी में लेते समय मटक कर 
उस गढ़े के किनारों पर कुछ तरुणास्थि और कुछ ; उठाने से या बड़े आदमी के कन्‍्बे पर अति-अधिक 
बंधकतन्तु का एक छुछा चढ़ा रहता है, जिससे | 


भार पड़ने, लाठी वग्रेर: की चोट, या घिजली का 
गढ़ा ओर भी गहरा होजाताहे और दोनों हड्डियों | #>का अथवा लड़ाई की हाथापाई से- यह जोड़ 
मे घिसाव भी नहीं होता । साथ ही यह छल्ला बंधनी $ उतर जाता हूं। कभी चारपाई या कुर्सा से गिरने 
कोष का भी काम देता है । इसका एक सिरा अंस- या कुए से भारी वत्तेन खीचने पर भी यह जोड़ 
पी5- गढ़े के किनारों पर चढ़| होता न्‍् ओर दूसरा ट्म्न जाता हे । ह 
नीचे प्रगण्डास्थि की पतली गर्दन पर। इस थैली मे ; ह पे 
वीन लिए नही है शोक को: हल्टर समर ऐसी सब दशाओं हे द्ाथ विल्कुल ज़ोर नहीं है 
मिल्ली की शैली दोती है, उस थैली की ही तीन कर सकता, उठाया तक नदीं जासकता, और बड़ा दढ़े *" 

| 





> £ १ जे ि 
के 8 १ 35० उ श्र्तं 
शाखाये इन तीन छिद्रों से बाहर निकलती हँ। उन ४2 केक कद न ह 9 दे से 
शाखाओं के अन्दर तीन मांस-पेशी की डोरियां ! बे प् ही है [कं के का रे 
4 (्‌ 
रहती है । एक कंचे की निचली, एक पिछली और ६... चनकीपक अन्दर हा हू या कक 
शक पक जिरबाली अहरी पेशी को दोहे छिद्र से बाहर निकलता है। और धीरे-धीरे कोहनी 
हि अत नरक हल पमिललकल पर से सहारा देकर उसे वंधनीकोष के अन्दर को 
> धर ९२ ९ [ 
रा किस करल, और दूसरे हाथ से प्रमंडास्थि का जोड़ बाला 
के गढ़े पर होता हुआ प्रगंडास्थि के मोदे सिरे से | सिरा पकड़ कर - कन्वे की हंड्ी के “अंसपीठ” +- 
आलगता हैः इससे उपरोक्त बंधनी कोष के ऊपरी | नामक गदढे के सामने कर लें। फिर कोहनी पर 
भाग को और भी सहारा मिल जाता | 
॥ हे दे। इसे ज़रासा और ऊपर को दबाव । बस, प्रगंडारिथ का 
( (04८०/प्र7र०वा  /782... कोरेको ह्यमेरल सिरा अंसपीठ में सरक जावेगा । थोड़ी देर बैंसे ही 
लिगामेंट ) कहते हैं । ले 


ही रखे ओर सुदलावें । फिर छोड़ दे । 
फेन्चा ठतर जाना- 


है यदि जोड़ अधिक देर तक उतरा रहा हो या 
हि (२०७ ) इस जोड़ के ऊपर, 


नीचे, ओर आगे | बंधनीकोप के कुछ रेशे टूट गये हों, या हड्डी किसी 
( अन्दर को ) १-१ पेशी रहती है. तथा बाहर को पेशी से उलक जावे तो फिर बहां शोथ हो आता है- 


##9%..#+ न. 


#20..०९..# १७ *२७- १ फमी भ 
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श्रक्ु ३०७ ] श्री० डा० गणपतिचन्द्र केला... : [ २३६ 
कं: कह ने के हे मै हे मं मंह अत मे के के के क# के न मे हे का कं में की के का नह की नह 8 मेँह के: मी आ मा 


ओर उसे ठीक बैठाने मे कठिनतां होती है । ठीक | अलना) तक आता है। यह /(#ढ८/ (०[६5९वा 
घेठ कर भी वह बारचार॑ विचलित होता है। ऐसी | अलनार कोलेटरक्ष लिगामेंट है । परन्तु ये सब 
दशा मे जोड़ टीक करके स्वस्तिक * बंधन (८7०5५ | बन्धन ओर उनके ऊपर का बंधनी-कोप ऐसे सटे 
9०74०८४2८ फीस बडेज ) हारा चार्यो ओर फो जाने | हुए रहते हैं, मानों सब एक ही बंधनी स्नायु हो । 
वाली पट्टियों से २-१ दिन वांध शखा जाता है । यह जोड़ कोहनी के आगे ओर पीछे तथा दाहिने- 


5 ९९ ५ + ६५ बाये लगीं पेशियों से जकड़ा रहता हे । 
. कफोणी ( कुहनी ) की संधि ीर 


(२०६) इस जोड़ पर हाथ आगे को तो पूरा 

(२०८) कुडनी पर ३ जोड़ हैं। एक तो मुंड़ जाता है, परन्तु पीछे को इतना ही जाता है कि 
प्रगंडास्थि ( बाहुनलक ) के निचले सिरे का डमरू | एक डंडा जैसा सीधा हो जाय | इसके आगे अरत्नि 
जेसा भाग प्रकोष्ठ की आंतरिक ' अरत्ति' के ऊपरी | कामुड ( कूपर कूट) प्रगंडास्थि के गढ़े (करर्परखात) 
सिरे के दो उसारों में फेंसा हुआ है; जेसे संडासी के ; भे समा कर अड जाता है अत: हाथ अधिक पीछे 
मुख मे 'गिट्क' फैंसी ही | अतः यह सर्दृश-कोर , नहीं जासकता। अगर और भी मटका देदिया जाय 
(( /प० /०४7४ दिंज जोइन्ट ) है । तो जोड़ टूट जाता या अरत्नियां - प्रगंडास्थि के 
पीछे की ओर को चढ़ जाती हैं। विशेषत: यदि' 
चोट या मटका लगते समय हाथ लम्बाया तना 


दसरे प्रगंडास्थि का भरा हुआ सिरा, बाहरी 
| हुआ हो तो जोढ़ इस तरह उतरता है| इसमे हाथ 


अरत्नि की ऊपरी ओर के गढ़े पर जुड़ा रहता है | 


तीसरे- दोनों अरत्नि (प्रकोष्ठ की अस्थियाँ) 


ढीला छुड़वा कर, झटके के साथ नीचे को खींचें । 
कर कमाल, जा हे 
के सिरे आपस में जुड़े होते हैं. । 


२-४ वार ऐसा करने से ही अरत्नियां आकर ठीक 
जगह पर लग जाती हैं । उसी समय ठहर जाय॑ और 
थोड़ा सुदहला कर कोदनी मोड़े । वह कुछ आराम से 
भुड़ जायगी, तव कुछ देर तक गले में तिकोनी पट्टी 
वीध कर हाथ लटकाये रखे । 


| परन्तु ये तीनो जोड़ एक द्वी बंधनी कोप 
लपेटे रहता हे अत, एक ही “कूर्परसंवि” दिखाई 
देते ओर कहे जाते हैं । उस बधनीकोप का आधा 
भाग प्रगंडास्थि की अगली ओर अन्दरी 'ओर से 
चल कर अंत.प्रकोष्ठास्थि क॑ सिरे से आमिलता हैं, २१०) यदि हाथ ढीला पढ़ा हो, या मु 
ओर दूसरा बाहरी भाग - प्रगडास्थि के कोहनी के | हुआ हो तो मटका या चोट लगने पर भीतरी झर« 
गढ़े स कोहनी की नोक को लपेटे रहने वाले पिछले ; त्नि प्रगंडास्थि के डमरू से नीचे उतर आती हैँ और 
भाग से लगा रहता है । तीसरा वंधन प्रगंडास्थि के / बाहरी अरत्निः का माथा प्रगंडारिथ के निचले सिरे 
. बाहरी उभार से -चलकर बाहरी अरत्नि (/२०८४०७ | के आगे सामने को आजाता है। यह जोड़ छोटे- 
'रेडियस ) के मुड-वेष्ठ पर आलगता है । यह ; छोटे बालकों को उछलाने भे सहज ही उत्तर जाता 
-. क्‍िववाब! (०/८/४व /72-. रेडियल कोकेटरल ; है' या कोहनी पीछे किसी दीचाह्न बगैर: -पर टकरा 
़ लिगामेन्ट -कहलाता हे । चौथा बन्वन प्रगंडास्थि के जाने पर ऐसा होता है । इससे. धद्ाथ मे बडा दे 
आंतरिक उभार से चल फर, अन्चरशत्ति ( छगग् होता है' ओर ठसीपा भी नहीं किया जातवा4 


/ 


अमन, 


२४० ] 


धन्वन्तरि-शारीरंक 


_ भास १३ 


र हि ५ नि अं 228 मै हि +24 | ३१, 25 डर हि रद ; 
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यह अधिक कठिनता से ठीक होता है। ऊपर 
बाहु पर प्रगंडास्थि को दृद पकड़ रखें ओर हाथ को 
कोहनी पर से खीचे | खींचते समय प्रगंडास्थि, ओर 
कोहनी के मीचे की दड्डियाँ के बीच में लकड़ी की 
एक कोणदार पट्टी |_ लगाये रखे जिससे हाथ 
बेजा न खिंच जाय । उस समग्र दूसरे जिस हाथ से 
बाहुनलक पकड़ा रखा है, उसकी अंतिम २ अंगु- 
लियों ओर अंगूठे से कोहनी पर टटोल कर देखते 
रहें कि कीौन-कौन हड़ी कहां बेंठ रही है । जब ठीक 
बेठ जाय॑ तब हाथ मोड़ कर फोहनी पर भी पट्टी 
लपेट दें और फिर गले में लटका।द | इस दशा से 
३-४ सप्ताह तक उस हाथ से कोई जोर न करने दे, 
वर्ना जोड़ फिर उतर जाने का भय रहता है' । 


दोनों अरत्नियों की सन्धि- 


(२१२ ) प्रकोष्ठ की बाहरी ओर आंतरिक 
भस्थियां कुहनी से कलाई तक तीन बंधनों छारा 
जुड़ी रहती हँ। प्रथम तो बाहरी प्रकोष्ठास्थि के सिरे 
पर एक उभार- अन्तः प्रकोष्ठास्थि के गढ़े में फंसा 
रहता है | वह चक्रकोर संधि ( पीवट ज़ाइन्ट 
/2/००४ 7०४४ ) बनाता है' जिससे एक अस्थि 
धूम कर दूसरी के ऊपर ( आगे -पीछे ) आसकती 


हे । 


कोहनी संधि के बीच में रहने वाली रसभरी 
थैली की मिल्ली बांह में फैलती हुईं इस जोड़ के 
त्रीच मे भी रहती है ओर कुछ दूर तक अरत्तियों 
के गात्र से भी लिपटी रहती है। ओर इस जोड़ 
के ऊपर “अरत्नि मु डवे'्ट' नामक बंधनी थेली लिपटी 
रहती हैं । 


दूपरा ऐसा ही जोड़ नीचे कलाई की . ओर 
के सिरों पर होता है। उसमें बहि"'प्रकोष्ठास्थि में 
गढ़ा होता हे. जिसमें अन्त: प्रकोष्ठास्थि का उभार 
धंसा रहता है। यहां दोनों के बीच में एक तिकोनी 
तर्णास्थि भी रहती है जिससे ये अस्थियां बहुत 
जकड़ी रहती हैं ओर यहां पर थोड़ी ही हिल-जुल 
सकती हैँ, एक दूसरे के आगे-पीछे नहीं आती । 
यह तरुणास्थि अरत्तनियों के सिरे से आगे निकल 
कर कलाई के मणिकों से संधि में भी भाग लेती 
ह। 

तीसरा जोड़ दोनों प्रकोष्ठास्थियों के गात्र का 

है। ये दोनों हृड्डियां सिड़ कर तो जुड़ी नहीं रहतीं, 
परन्तु इनके बीच में एक अ्रकोष्ठान्तरा मिद्दी 
( 4त6 6/दटपफवर 7620५55९०च५ //९शा70/दा९ 
ऐंटी त्रशियल इन्टरोसियस मेन्नेल ) और एक 
तिरछ्छी बंधनी डोरी ( (2989घ८ (०+वें ओवूलिक 
कीडे ) इस तरह रहती हैं कि ये दोनों हड्ियां अलग 
नहीं होसकती | 


माणित्रन्ध -सान्धि 


(२१३) कलाई ( 98775 रिस्ट ) पर बाहरी 
प्रकोष्ठास्थि का तो खुद सिरा पहुँचता है - और 
आन्तरिक प्रकोष्ठास्थि का सिरा न पहुँच कर, उसके 
आगे लगी हुई तिकोनी तरुणास्थि का सिरा पहेंचता 
है । ये दोनों मिल कर जो बड़ी 'मूठ' बनती है वह 
बीच सें कुछ गढ़ेदार ( भतोदर ) होती है। उससे 
मशणिबंध (कलाई ) की आठ छोटी-छोटी कू्चास्थियों 
में से ऊपरी तीन हड्डियां - ? नौनिभ (नाव जैसी) 
२-अधेचन्द्राकार “और ३-त्रिकोश था उपलाकृति थे- 
३ जुड़ी हुई है । चोथी मटर जैसी हड्डी सिर्फ इस 
त्रिकोण अस्थि से मिली रहती है। फिर इस जोड़ 


अडू २-४ | 


श्री० हा० गणपतिचन्द्र फेला 
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नाप +# के के के कऋे के के के मे के मैंप नी न कहा यह के मेँ हे हे में मैंए कह मे के है मेँ की ने मे नह मेहर के के: नो नही 


पर एक बंधनी-कोपष (थेलीसा ) चढ्ा रहता है । 
उसके अन्दर रस-मरी मिल्ठी का पत्ते भी होता है 
जो आस-पास की अन्य बेसी मिट्धियों से अलग ही 
रहता है । 

कलाई के बाहर को, अन्दर को, आगे को 


ओर पीछे को एक-एक बनन्‍्धचन लगे हुए हैं जो दोनों 
अरत्तियां को कूचास्थियों से वांचे रहते हैं । इस 


“ जोड़ को आगे-पीछे ओर गोलाई में आराम से घुमाया 


नी 


जा सकता है ओर कुछ बारयें-दाहिने को भी । 


कृब[स्थियों की परस्पर साधि 
(२१४) कलाई-की आठों अस्थियां आपस 
में भी जुड़ी हुई हें । उनकी दो कतारे हैं। 
एक ऊपरी जो अभी बताई है। ओर दूसरी 
नीचे वाली ४ अस्थियों की कतार जो 
करतल की शलाकाओं से जुडी रहती हैं। ऊपरी 
; कतार की चारों अस्थि एक से दूसरी - जुड़ती गई हैं, 
एक-एक बन्धन नोनिभ-ओर चन्द्राकार के बीच में, 
तथा चन्द्राकार और त्रिकोण के बीच में है | तथा, 
एक आड़ा बन्धन इन तीनों अम्थियों के आगे ओर 
एक पीछे को लगा हुआ है'। चौथी अस्थि एक 
कण्डरा के अन्दर रहती है ओर बस एक ओर त्रिको- 
शास्थि से जुड़ी है । 


दूसरी कतार की चारों हड्डियों के बीच में १- 
१ इस तरह ३ बन्धन हैं. ओर एक बन्धन उन सबके 
आगे, तथा १ सबके पीछे चिपकरा हुआ है । 


री 


फिर इन दोनों कतारों को आपस से 
' जोड़े रखने वाले 9 बन्धन हैं। एक आगे हथेली की 
“झोर - एक पीछे की ओर, एक बादर की ओर तथा 


(ं 


एक अन्दर बगल की ओर । भगवान ने कोई कसर 


नहीं छोड़ी । 


इन वन्धनों से जकड़ी हुई ये 'प्रतर' संधियां 
बहुत ही कम सरक था हिल सकती हैं | | 


कलाई ओर करतल की सापि- 


(२१४) मणिबंध की कूचेस्थियों मे निचली कतार 
की चार हड्डियां - हथेल्ली की & करभास्थियों से जुड़ी 
हुई हैं । बड़ी वहुकीण 'पर्योशक? कूचास्थि अंगूठे को 
जाने वाली शलाका से परस्पर कोर' या पत्नाश 
(.५६०४०४ (४ सैंडल जोइम्ट) की भांति जुड़ी है। यह 
जोड़ हर तरफ बड़े मजे में घूमता है, इसीसे हाथ का 
अगूठा अनायास हर अंगुली से सिल कर काम कर 
सकता है, ओर कम या अधिक दबाव भी पहुचा 
सकता है। पेर के अंगूठे में यह बात नहीं होती । 
इस हाथ के अंगूठे के जोड़ पर बंधनी कोप ओर रस- 
भरी मिह्ली भी सब अंगुलियों से अलग ही होती हैं। 


शेप चारों अंगुलियां की शल्ाकाएं निचली 
कतार की शेप ३ हड्डियों से जुड़ी होती हैं। अर्थात्त्‌ 
फरणधारी अस्थि से अनामिका और कनिपछा दो अंग॒- 
लियों की शलाकाएं जुड़ती हैं। ये सब जोड़ प्रत्तर' 
( ग्लाइडिंग ) होने के कार्ण कुछ ही हिल-जुल सकते 
हैं । इनको पीछ आठ, आगे छ: तथा जोड़ों के बीच 
में २ बन्धन जकड़े हुए हैं। ऊपर कही कूर्चास्थियों 
के घीच की रस भरी मिल्ली फेंलकर इन जोड़ों के 
बीच मे भी स्थित है। हां, सटर जेसी चशणकास्थि 
छोर इनके वीच मे रस भरी मिद्छठी की थेली अलग 


'ही होती है 


है ६ ५ 4 [ 


है. 


२४२ ] 


प्ह्दें मेँ के के 


६ ने में मी दे मी थे न वेज से 


मणिबन्ध के जोंड- 
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2 हे रह; ५९६ ७४ पक 
9 रथ हे ह 
| १४८ है । श्र कं 

नं० २१-बाहरी प्रकोछास्थि ( /२००ांप$ )५ 
२२-आंतरिक अरित्न, १-आँतरिक अरत्तनि 
के सिरे के आगे तरुणास्थि वन्धन, २-सिरे 
ओर तरुणास्थि के बीच मे रस भरी मभिल्ली 
की थेली, ३-बाहरी बंधन, ४-आंतरिक 
वन्धन , ४-६-८५-ऊपरी कतार की २ अस्थिया, 
६-१०-११-१२-निचली कतारकी ४ अस्थियां, 
पन्‍्८प-८य-रस भरी मिल्ली के पत्ते जो इन सब 
जोडों के बीच में फैली रहती हैं (हर जगह 
पत्ते मुड़कर थेली बनाये हुए हैं जिसमें 
( .577००८( साइनोवियल ) रस भरा 
रहता है। ) १३-वहुकोशास्थि और अंगूठे 
वाली शलाका के जोड़ में रहने बाली अलग 
रसकला की थेली, १४-एक बंधन, १५- 
अंगूठे बाली शलाकां। १६-१७-१८-१६- 
चारों अंगुलियॉंकी करभसास्थि (शलाकायें) ] 


कलाई के जोड़ उत्तर जाना - 


|] 





धन्वन्तरि-शारीरांक 


(२१६) चोट या भारी बोक पड़ने पर अर- 


नि ओर कूर्चास्थियों के बीच की संधि डिग जाती 


नहीँ 


| थाग १३ 


न मे न मे # मा मा में में मा में मं मी मे के ह# मे मे थे 


है । उस समय कृ्चा स्थियों को तो हथेली के साथ 

पकड़ रखें और प्रकोष्टास्थियां कोहनी के नीचे पकड़ 
श्ू छ +ू 

कर, कुछ ऊपर तथा पीछ की ओर खरोंच | या एक 

हाथ से कोहनी दवा कर दूसरे हाथ से हथेली ओर 

कलाई खींचे तो जोड़ ठीक बेठ जाता है । 


(२१७) अंगूठे का जोड़ भी चोट-मोच आने 
से या बहुत देर ठदक वजनी चीज़ दबाये रखने से 
उतर सकता है, या वहुधा अंगुलियां चटकाने या 
भटके देने से । उस दशा में, नाड़ी देखने के स्थान 
के पास, अंगूठे की जड से जो गढ़ा है, बहां कुछ 
सुहलाते २ ज़रा ही दवाकर सुधाई करछठ । इससे 
जोड़ ठीक होजाता है। बहुधा कुछ समय में यह जोड़ 
अंगूठा धृमते-घूमते किसी मटके से अपने आप भी 
ठीक होजाता है । 


22०8 के 2७ 675 २७.३२... जे. /#-%- 4०४००, मनन की ७ ननी+9५वमवी नाप ९२- विन अमर लक तीम किन कक+ १ नम कक मा ४3 जआाणाााणशांज। रा 


करपृष्ठ की सेधिया- >- 


| 
२१८) अंगूठे की मूल-शलाका को अलग हीं 
छोड़कर शेप चारों अंगुलियों वाली करसास्थियां पर- 
स्पर जुड़ी होती हैँ. । कलाई की ओर उनके मूल भाग 
( सिरे ) तो आपस भ॑ लगसय सिड्धे ही होते हैं ओर 
उनको कूचास्थियों से बांधने वाले बंधनी कोपों की 
मिल्ठी - कलाई की मिछ्ी से ही जुड़ी रहती है। आगे _ 
चल कर इन शलाकाओं क गात्र परस्पर अलग रहते 
हैं। फिर भी उनके बीच में रहने बाली स्ना- 
युओं ( वन्धक रेशों ) हारा एक दूसरे से बहुत दूर 
नहीं हट सकते और मिले से ही दीखते हैं । . 


39७ &#7"९०७०# ० ९५,अगिए. री भरकर, 





हां, अंगुलियों की जड़ में ये शलाकायें अलग- 
अलग होती है ओर एक आड़ा शल्ाकांतर बनन्‍्धन 
( 4#द्ग5- //९४६-८८००:वा :72. टांस मेटा-कापल 
लिगामेट ) उन्हें बांचे रहता है | 


शइडुः ३-४ | श्री० डा० गणपतिचन्द्र केला । । [| २४३ 
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(२१६) अंगुलियों के पहिले अर्थात्‌ सबसे बड़े । परन्तु करभास्थि ( मूलशलाका ) नहीं होती,” तो 
मूल पोर्बों के साथ शलाका जहां मिलती हैं. वहां वे ; कुछ ग़लत न होगा। कुछ पूर्वाचार्यां ने इसी कारण 
उभरी हुई हैं ओर अंगुलियों की पवाश्थियों के सिरे ; पजे के अंगूठे -अ गुली, पांचों में, ३-३ ही पोर्ष गिने 
कुछ गढ़ेदार हू । वस उनमे ये खल्कोर ((०गा र्वफ । हे, जो उनको रचना देखते हुए ठीक पोचें ही कहे 
[9थ) की भांति जुड़ी रहती हैं. जिससे अंगुलियां / भी जासकते 
इन शलाकाओं के सिरे पर अगल-वगल को ओर  -७ ०७० 
आगे को परी मुड़ आती हैं। हां, पीछे को पेशियों । रि की सास्थया- 
की कन्द्राय तन कर उन्हें अधिक नहीं जाने देती। , ( २२२ ) हाथों की भांति परों भें सी ११ 
। जगह जोड़ होते हैं। छाती मे, प्॒ष्ठगंश पर पसल्ी 
का घेरा जुडता हे तो कमर पर प्र॒ष्ठयंश ( रीढ़ ) में 
| जघनास्थि का घेरा ( श्रोणि-चक्र ) जुडता है । पस- 
लियों के आगे तरुणास्थि ओर उरोस्थि हैं। उसी 


(जे [१-रीढ़ और श्रोणिचक्र की 
भः ह्प संधि। 
का है बीत री २-श्रोणिचक्र की हड्डियों की 
प्‌ परस्पर संधि । 
३-श्रोणि ओर उरुकी संधि 
( गंक्षणसंधि )। 
४-घुटने की संधि । 


( २२० ) अंगूठे की जड़ की पवोस्थि म 
शलाका से सदंशकोर (/7/72८- हिंजजोइन्ट) अथात 
संडासी की भांति जुड़ी रहती है' | इसी प्रकार अंगूठे 

ठोनों पोषों के वीच का जोड़ ओर चारों अंगु 
किया के अन्तिम व्‌ सध्यम' तथा 'सध्यम व अगल' 
योर्बों के बीच के २-२ जोड़ 'सदंश- कोर” भांति के 
ही होते हैं। जिनसे अंगुलियं आगे की ओर को 
प्रेच्छु मुड़ सकती हैं परन्तु और किसी ओर को हि ८ 
बहुत कम । वे पीछ को नहीं मुडततीं, इसी कारण  / 
किसी वस्तु को दृद़ता पूरक पकड़े रह सकती हैं। 
अन्यथा वे ऐसा कर ही न सकती । भगवान ने 
कतिपय अपूर्णतायें भी आवश्यक हित के लिये 
ही रखी हूँ 


- एक आयुवेदिक गणना- 

( २२१ ) इस वणन से स्पष्ट हे कि चारों 
अंगुलियों में तीन-तीन पोवे है, तो उनके बीच के 
दोनों जोड़ संडासी जेसे हैँ। अंगूठे में २ही पोर्षे 
हैं तो उनके सध्यवर्त्ती जोड़ के अलावा उसकी मूल- 2 हे हत 

- शलाका से हुईं संवि भी संडासीबत्‌ है। और वह | गुजर: 278 १० “शलाकाओं की अगुलियों 
शलाका ( हथेली मे ) ऐसे ही अलग रहती है. जेंसे 47 से संधि और - कर 
अंगुलियो का बड़ा पोर्वा । दूसरे शब्दों में यह कहा | 42 /८ (-पादांशुलियोँ के पोषों की 
जाय कि “अंगूठे मे भी पोरवे तो तीत्न ही होते हैँ, संधियां। | 


पा * ) है 





४-दोनों ज॑बास्थियों में संधि | 
ल्फ की संधि । 
७-गुल्फ के मणिकों की संधि। 


८-पाष्णि से पादतल की शला- 
काओं की संधि । 
६-शलाकाओं की परस्पर संधि 





२४४ ) * प्न्चन्तरि-शारीरांक | भाग १३ 


्भ मा #” की» ५९८ / क्र अं. श्र है, # ५ न 
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प्रकार श्रोशिचत्रा में आगे तरुणाम्थि ओर भगात्यथि 
होती हैं। वहां अक्षक की वजाय अधवन्‍्द्रास्थि होती 
है सगर वह जोड़ों मे सांग नहीं लेती । आगे कथे 
की वज़ाय जघनास्थि के ही गढ़ ये ऊरुनलक अटका । 
रहता है । कोहनी की जगह उससे उल्टी ओर को 
मुड़ने बाला घुटने का जोड़ होता हे। आगे दोनों 
जंघाध्यियां, ओर मखिवन्ब की जगह गुल्फ होता हे. 
फिर सीचे हथेली की जगह पाष्छि ओर तलवे सगर 
उस से कुछ भिन्न होते 6 । उनके आगे अगुलियां 
हाथ जेसी ही जुड़ी होती हैं | इस प्रकार अधोशाखा 
अर्थात्‌ परों में ये ११ जोड़ होत ह। 


 कच कर ज्‌ ९5. ध्‌ जं दर 
रद आर जबना(€थ का जाडई ८ 
( २०३ ) इसमें प्रश्ठअंरा के काटेवर्ती कशेर 
काओं ( /.६/४7००/ लंबर वब्त्री ) मे पाचवा मुहर 
नीच स्थित “त्रिकास्थि? ( 2ण्यय सेक्रस ) से 
जुड़ता ै। दोनों के बीच मे एक तब्णास्थि की 
चकती ओर बेस ही वधन होते हैँ जेंसे २ मुहरों 
के बीच मे । परन्तु चौथे कटिकशेरका के हर ओर. 
के पाश्वेजवर्धन से जबनास्थि के ऊपरी किनारे तक , 
(-१ बंधन ओर आता है । १-१ बन्धन खास कशे- ; 
रुका से ही वहां तक आता है'। पाचर्चे कटि-कशेरुक : 
भी हर ओर १-१ वन्धन जबनास्थि के ऊपरी | 
किनार ( जघस चूड़ा [762 ८7८» इलियक क्रेस्ट ) 
. तक जाता है जो कटि-जबनिक वनन्‍्धयन ( /० ।' 
/.77067 / 2. इलियो लंवर लिगामंट ) कहलाता । 
8 । एक वन्धन ४ वे कशेरुका से त्रिक अस्यि तक | 
। 
। 
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आर एक त्रिक अस्थि से जघनास्थि तक भी जाता है 


ये रममश, कटि-त्रिकातिक और त्रिकजधनिक वन्‍्यन 
कहलाते हूँ । [ लिथो चित्र देखें ] 


जबनास्थि में नीचे का भाग कुकुन्दरास्थि 


( 5८/धंधाए इशियम ) कहलाता दे । त्रिक अस्थि * साइटिक फोरामन ) कहलाता है । 


से एक बड़ा ओर एक छोटा वनन्‍्धन हर ओर 


कुकुन्वरास्थि स जा निछता है। ये जिक-ककन्दरिंक 


( गद ओर लघु ) वन्धन ( ,9०८7० /ह5८/४वा सेक्रों 
इशियल लिगामट ) है। इस तरह वीचमे तरुणास्थि 

ओर आस-पास बन्दर्नों से जकड़ी हुई कटिकशेरुकाये 
ओर त्रिकास्थि ( जबनास्थि का ही १ भाग ) दृढ़ 
प्रतर “अन्चल' जुड़ें हुए हू | 


०.५. ६. है... ४५ 3४ ७३ 
अआापणचक का आस्धया के जाडु- 

(२२४ ) त्रिकास्णि और जबनास्थि की 
सन्धि भी दृद-अतर “अचल? है | त्रिक अस्थि की 
दाहिनी ओर बाई ओर दो- दो स्थान बने हुए हैं. 
जिन से जवनाम्थि के दो स्थालक ( चपटे स्थान ) 
जुड़े रहते हूँ ।उत्के बीच में पतली तरुणास्थि ढे। यह 
जोड़ पुरुषों मे कतई नहीं हिलता । परतु परमात्मा की 
लीला ! कि त्ली जब गश्णी हं।ती है, सिफ, उन दिनों 
उसकी श्रोणि की सन्धि गर्भ के चढ़ने के साथ साथ 
कछ चलायमान हो जाती हैं, ओर उन दिनों इस 
हढ़ सन्धि! के वीच से भी रसभरी मिल्ठी की थेली 
पंदा हो जाती है । ऊपर कद्दे हुए ढो अगले” ओर 
पिछले त्रिक- जधनिक वन्धन इस जोड़ को जकड़े 
रहते ह। 





२२४ ) त्रिकास्थि ओर कक दरास्थि के बीच 
लगे हर ओर दो त्रिक-ऋकन्दर वन्धन सी बता 
आये हैँ । उनमें छोटा आगे की ओर तथा मोटा 
डर ) उसक पीछे रहता हे । उनके हारा दो छिद्र 
वनते छू जिनमे से एक में होकर गृधसी नाड़ी 
( 3८८72 /४८४7०४८ साइटिक नर) नामक पर की 
प्रधान संज्ञानाड़ी ओर उसके साथ कई शिराये, धम- 
निया आर 'शुस्डिका? पेशी गज़रती है । यह छिद्र 
गृप्नसा द्वार ( (2८६ टावहंट किव्फालटा ग्रेट 
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दूसरा छिंद्र छोटा गृमसी द्वार था कुकुन्दर | पर टिकता है: बह सब घजन ओर हाथों एवं हाथ में 
द्वार ( /,०55८४ <«ंव!/० लेसर साइटिक फोरामन ) ; उठी हुई चीज़ों का भी तमाम भार, खढ़े होते समय 
है । उससे होकर पेर की ताड़ी, धंमनी ओर शिराये | इस श्रोणि-चक्र पर पड़ता है. ओर यह भ्ोरि-चक्र 
तथा “आंतरिक श्रोणि-गवाज्ञा पेशी” टांगों से वस्ति- | उसे दोनों टांगों पर समान बांट देता है। हां, हम 
गहर मे आती है । , चेष्टा करें, तो बह भार किसी एक पेर पर अधिक 
भी पड़ सकता है, जेसे चलते या दौड़ते समय - 
जो पैर उठता है उस पर से भार भी हट जाता हैः 
| और जो टिकता था टिकने वाला होता है उसी पर 
तमाम भार जा रहता है। यह अदल-बबदल बड़ी 


(२२६) त्रिकास्थि ( ,$4लपा/ सेक्रम) और 
गुदास्थि ( (०८८७४ कावसी ) के वीच से 'हृढ़प्रतर! | 
संवि ह॑ जिसने ७६८४० (7०८८ए-९००६ ५9972 5 
सेक्रो-कोक्सी जियल सिंकाइसिस कहते है | इसके 
आगे, पीछे, तथा दोनों पाश्यों पर एक एक बन्धन 
लगा हे। और दोनों अत्थियों के बीच मे एक चकती 
तरुणात्थि है। यह तो बता दी चुके हू कि असल से 
त्रिकास्थि पांच मुहरे जुड़ करवनी है। परन्तु वे 
जुड़ कर दिल्‍्कुल एक ही हो रहते हैं. । परन्तु स्त्रियों 
में गुदास्थि के ४ मुहरे बहुधा अलग-अलग भी रहते ३०) कन्धे ओर वांह मे जेसी खूब-हिल चल 
हैं ताकि प्रसव के समय वे श्रोणि-द्वार ( प्रसवद्वार ) सकने वाली संधि ढे, बसी ही 8०7 & 3०८/टटॉ 
बढ़ाने को गुजायश दे सके । बाल ऐड सेक्रट जाइंट अर्थात्‌ उद्खल सन्ध्रि 
जघनास्थि ओर ऊरु-अस्थि के जोड़ पर बंक्षण मे है ॥ 
कह आये दे कि दाहिने पेर की ऊर्वस्थि के सिरे में 
एक मोटा प्रदर्भन वाये ओर को होता हैः ओर बायीं 
उवस्थि मे दाहेने ओर को। ये हर ओर जघनास्थि 
के निचले - ( आगे को आये हुए ) भाग, मे एक- 
एक कटोरी जेंसा गढ़ा है, उसमें फेंसे रहते है, 
गढ़े को “जघन पीठ” कहते हैं और उस गडे के 
किनारे पर तरुणास्थि का छल्ला लगा रहता है जो 
उसे ओर भी गहरा बना देता है। साथ दी उससे 
परस्पर घिसाव भी घट जाता है. | इस जोड़ पर 
बहुत हल-चल रहती है अत: इसके बीच में रसभरी : 
मिल्ली की थेली भी बहुत मोटी होती है, तथा जोड 
को चारों ओर से जकड़े रहने बाला बन्धनी-कोष 
भी अन्य स्थानों की अपेत्ता कद्दीं अधिक मोटा होता 


शीघ्रतापूर्वक ओर, बहुधा हमारे बिना जाने ही होती 
रहती है; जेसे शरीर की ओर हजारों क्रियाये हमारे 
विना जाने खत: होती रहती हैं । 


$ 


ऊरु-सन्धि ( ॥॥-0॥/ ) 


(२२७) भगासम्थियों की संधि (५9775 
20075 सिम्फाइसिस प्यूबिस ) पुरुषों से हृढ़ प्रतर 
लगभग अचल' होती है। परन्तु स्त्रियों मे यह 
जोड़ भी कुछ ढीला रहता दे, ताकि प्रसव के समय 
अधिक मार्ग दे सके | दोनों ओर की अस्थियों के 
सिरे पेड़ पर आकर जड़ते हँ | वह स्थान 'भगसंधि? 
कहलाता है। इस संधि के बीच भे भी एक तरुणास्थि 
रहती है! तथा संधि के आगे-पीछे, ऊपर 
ओर नीचे एक-एक संयोजक चन्धन रहता है । रस- 
भरी मिल्ली इस जगह नहीं रहती । 

(१९८) श्रोणि-चक्त आगे को क्कुका रहता है. 


आर उसके झुफे हुए निचले भाग को टांगे संभा- 
हु ह 
, क्त्री दैँ। फल्नतः बेठते, समय भ्ड़ का जो भार चूतड़ों 
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मं में। हे मी मे: के में: मे: मी मी मे के या मे था मी ये 


है । वह कोष ऊपर “जघन-पीठ- के किनारे-किनारे 
श्रोणि अस्थि से लगा होता है ओर नीचे टाग सें 
छ्थेस्थि के तमास प्रवर्भून को ढकता हुआ उसके 
ऊपरी सिरे तक आता है.। 


कछ ओर भी बन्धन होते हैँ जो क्रमश 

जघनास्थि के ऊपरी किनारे से वन्धनी कोष के 
अगले भाग तक (/४०[थाए०4र इलियो फेमोरल 
लिगामेट ), कक दरास्थि से इस कोष के पिछले 
भाग तक ( /5८/४४० (०/5८/८/ इशियो केपसूलर 
लिगामेंट ), और भगास्थि से बनन्‍्धन्ती कोष के अन्द 
रूनी ( उपस्थ की ओर के ) भाग तक ( /?४७०- 
८०7०5०/८० प्यूबो केप्स्यूलर लिगामेंट ) आकर उन्हें 
हृढ बनाते हैँ । इनके अतिरिक्त-जोड़ के अन्द्र भी 
“जघनपीठ” कटोरी के अन्दर एक छोटा गढ़ा है- 
उसमें चिपका हुआ एक बन्धन “लिगामेटम टे रेस” 
(//2. 7४7८७) है. जो ऊवेस्थि के प्रवर्भेन की गेंद 
स्रे जुड़ा रहता है। यह उस गेंद को चारों ओर धूमने 
तो देता है परन्तु उस गढ़े से बाहर निकलने घही 
देता। फिर कन्षे की भाति गंक्षण से ऊछ में आने 
बाली कई पेशियां भी चारों ओर से इस जोड़ को 
जकड़े रहती हैं और हट नही जाने देती । 


२३१) फिर भी कभी जोर की चोट या 
झटका लग जाने पर यह जोड़ उखड़ जाता हे। 
उस दशा में घहुधा ऊवेस्थि की गैंद -वबन्धनी कोष 
का निचला भाग चीर कर बाहर निकल आती हे । 
फिर उस समय पैर, जेसी दशा में शहा हो और 
उससे आस-पास की जो-जो पेशी फ्रठोर (संकुचित) 
था पोली ( फेली हुई ) हों, उनके अनुसार वह सिरा 
झागे-पीछे, या हूपर-सीचे को हट ज्ञाता है। चह 
यातो “कुकुन्दर-हार' की ओर जाता हे था पीछे को 


धन्वन्तरि--शारीरांक 
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हैः दा 2 


है | कभी-कभी वह नीचे को, आगे खसक आता 
ओऔर भगास्थि या उसके पास “गवाक्षद्वार' की 
ओर चला जाता है । यदि यह दशा कुछ अधिक देर 
रहे तो वहां शोथ हो आता है । तब पहिले शीघ्र 
शोथ दर करे। शोथ न रहने पर रोगी को चित 
लिटा कर, पेर सिकोड़ करके ऊवेस्थि को अपनी 
दशा मे ले आते हैं, एक-दो वार यह क्रिया देख 
लेने से भली-भांति समझ मे आजाती है। 


हा जे 


जब हड्डियों का क्षय होता हे. तव भी चाह- 
नकल इधर-उधर हट जाता है। अतः ऐसे रोगी की 
ऊवंस्थि टल जाय तो पहिले यह निश्चय करना चाहिये 
विकार क्षय के कारण हुआ है या आधघात से और 
तदनुसार ही चिकित्सा करे । 


वृद्धावस्था में हड्डियों में चूने की अधिकता 
होकर वे इतनी कड़कनी हो जाती हैं कि आधघात 
लगने पर स्थान भ्रट होने की बजाय सिरे पर से 
प्रवर्भन चटख जाता है। 


५ ि 
घुटने कौ साध ( /(7९९7०४४४४ ) 

(२४२) जानु अथवा घुटने पर तीन अस्थियां 
ओर दो तरुणास्थि मिलती हैं । एक ऊवेस्थि, दूसरी 
नीचे से जधास्थि ( टांग की मोटी हड़ी) और तीसरे 
इस जोड़ के ऊपर रहने वाली टोपी पाली? 
( पदेला ) । 

जंघास्थि का ऊपरी सिर एक ओर ( अन्द्र 
को ) तो सपाद होता है, उस पर ऊरुनलक का 
निचुल्ला सपाठ सिरा बेठ कर पअ्रतरः संधि 
( 0047७ ग्लाइडिंग जोइंट ) बनाता है। दूसरी 
( बाहर को वाजू ) वह सिरा बीच में कुछ गहरा 
होता है । उस गढ़े से - ऊरु-अस्थि के निचले सिरे 


रचा उठ कर “श्रोरिए-फेलकं' के बाहर ज्ञा पहुंचता ।-क्रे-दो उठे हुए “हिस्से - समाकर “खलकोर” संधि 


अहछू २-४ | श्री० डा० गंशपतिचन्द्र जी केला [ २४७ 
के के का अ हे थे हे मे के के के नेत मो # कं है हू % # ऋ के के कऋ क # # के के मे के के के में कई: ऑप 


बनाते हैं. जो कुछ संडासी की भांति भी होती है। | तीसरथ वन्धन - टांगों , की अन्दर की ओर 
इन दोनों सहरावों में ९०१ अभचन्द्रकार तरुणास्थि | अरु अस्थि से जंघास्थि ( 77976 ) तक आता है । 
गहती है | यह अन्त,जान-चबन्धन ( उ76/द (०[/6/067 


है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट ) है । 
इन तीनों जोडों के $पर आगे को एक टुपल्त्ट 
टोपी जेंसी अम्थि 'पाली' या 'जानुपाली! (7८९४ १ ५ चौथा रा एह टांगों की बाहर की ओर उसू- 
पटेला ) होती है'। इन सबके जोड़ को लपेटे हुए ; धमम्थि से अनुजंघास्थि ( /79०/४ फाइबूला ) तक 
एक ओर उदछ-नलक और उसरी ओर जंघार्थि के ' “री ५ | यह वाह्मजानु चन्‍्धन ( /पहतयावा 
सिरे से लिपटा हुआ तथा पाली को ढके हुए वंधनी (०(०शर्ग (8. फाइव्यूलर कोलेटरल लिगामेट) 
कोप ( बैला ) होता है । यह वंक्तण की अपेक्षा कम _ दे । । इसीके पास के ड8.8) कक और 
मोटा दोता है, परन्तु मजबूत काफी होता हैः । होता है, चह “छोटा वाद्य जानुवन्धन! हे | 
[ चित्र देखें ] इनके अतिरिक्त बन्धनों का एक और भी 
फेरा रहता है । उसमें एक खस्तिक-बन्धन 
इस जोड पर पेर पीछे को यथेच्छ मुद | ( (7४८० //£- कूशियेट लिगामेंट) है. । उसके 
सकता है और थाडा सा बायेलाहिने को भी, परन्तु | दो सिरे ऊवंस्थि के दोनों ओर, तथा दो सिरे नीचे 
आगे को, पैर सीधा होजाने के वाद अधिक, क्तत्तई | जंघास्थि के दोनों उभारों पर, लगे रहते हैं। .' 
नहीं आसकता | 


जा 


एक “त्रिकोशाकार बन्धन” संधि के अगले 

भाग में तथा दो सादा वन्धन कुछ पीछे की ओर 

| दोनों चन्द्राकार तरुणास्थियों के सिरों से -लगे 
| 


(२३३) इस जोड पर तीन अस्थियां होने से 
बंधन भी अनेक होते हं। एक वन्धन - पाली? 
. के किनारे से दोनों ओर को चलता है, वह ऊपर | 
को उम्न-प्रसारणी पेशी की पूंछ की कंडराओं से जा (२३४) चलते समय इंस संधि पर सबसे 
मिला है ओर नीचे जंघास्थि के अगले उभार से अधिक गति ओर भटका पहुंचता है जो दोड़ते 
आजडता है । बीच से वंधनी-कोप से चिपका हुआ | समय ओर भी वढ़ जाता है. अतएव इस जोड़ के 
है. । यह “पाली-वंधन” ( //8. /?6/४४/८८ | बीच में रखसरी थलियों की मिली सी सबसे मोदी 
_लिगामेंटम पटेली ) है होती हे | उसकी एक शाखा ऊपर जाकर ऊवेस्थि 
के सिरे पर आगे की ओर ,रहती है. ताकि उसके 
ऊपर ( आगे को ) लगी हुई ऊरू प्रसारिशी पेशी, 

गा त्रिकोण 
# आ मिलता है ओर वहां स्थित मिह्ली जेसी पतली हक पर ३ सह कल न ऐे 
'पेशी ( “कला कल्पा”? ) की कंडराओं से चिपका जा 


हआ है । यह “जान बन्धन? (09/कए८ /2०7//: पाली अस्थि के ऊपर त्वचा के बीच में भी 
८४० ओब्लिक पोपतिटियल ) कहलाता हे, एक रखभरी थली है. जो त्वचा को भत्नी-भांति पाली! 


री 


दूसरा बन्धन - इस जौड के पीछे की ओर 
ऊपर ऊरछूनलक के मिरे से नीचे जंघास्थि के सिरे 


१२४८ ] धन्वन्तरि-शारीरांक _[ भाग १४ 


के के के के के के में में के ने का थ मं: में के न मे मं मा मी है में के +#े के के के कं के के | मे के के के 


पर सरकने देती है । दूसरी थैली पाली के नीचे के , इस प्रन्तर संधि पर एक बन्धनी कोष लिपटा द्वोता 
बन्धन और ऊबेस्थि के निचले सिरे के बीच से , हे और १-१ बन्धचन आगे तथा पीछे की ओर 
रहती है, जिससे ऊवेस्थि के ऊपर पाली आसानी / रहता है । 

से सरक सके । इसके अतिरिक्त एक-एक चसापिण्ड 


भी इस संधि पर आगे तथा पीछे की ओर रहते जंघा की इन दोनों अस्थियों के गात्र कुछ 


है। जोड़ के आस-पास लगी हुईं मांस-पेशियां भी 
इसे जकड़े रहती हैं। रक्त की धमनियां, शिराये 
ओर वात-नाड़ियां जोड़ के नीचे ( अथात पीछे ) 
की ओर होकर जाती हैं । 


(२३४) यह संधि सहज मे भ्रष्ट होती ही 
नहीं हां शोथ आने से या सन्धि वात रोग में इस 
पर सूजन अकसर आजाती है. जो कुछ उपचार या 
समय के उपरान्त शांत हो जाती है। इस सन्धि के 
दोनों ओर आगे को १०१ छोटा गढ़ा होता है, वह 
बहुत स्थूल़्ता या सूजन मे भर जाता है'। 

जधा को दोनों अस्थियों का जोीड़- 

( २३६ ) हाथ में प्रकोष्ठ की दोनों अरत्नि 
जैसे परस्पर जुड़ी रहती हैं बेसे ही टाग (जंघा) 
भीतरी ( जंघास्थि ) ओर बाहरी ( अनुजंघास्थि ) 

' दोनों जुड़ी रहती है.। हां, कूपेर संधि भे जिस तरह 
प्रकोष्ठ की दोनों अस्थि भाग लेती है, बेसे घुटने 
पर दोनों जंधास्थियां नहीं । केवल मोटी जंघास्थि 
वहां तक पहुँ चती है । उसके चोड़े सिरे के नीचे 
अनुजंघास्थि तो उसीमे जुड़ जाती है। ओर जातु- 


संधि के केवल २ बन्धन इस अनुजंघास्थि तक 
आते हैँ। 


जंघास्थि का ऊपरी .सिरा बहुत मोटा होता 
है। अनुजंघास्थि का ऊपरी सिरा उसके नीचे तक 


अलग-अलग रहते हुए भी “जंघांतराला! नामक 
भिह्ी द्वारा परस्पर जुड़े हुए हूं। इसे ( (-फकाव! 
//27-055९075 7772/70/677९ मरत इच्टर ध्रोसि- 
यस मेन्न न ) कहते हैं । 


(२३७ ) जंधास्थि के निचले (गुल्फ के पास 
वाले ) सिरे पर एक त्रिकोण स्थान बना हुआ हे, 
उससे-अनु-जंवास्थि के निचले सिरे का भीतरी 
“उठा हुआ! भाग थुक्तप्रतर' जुड़ा रहता है । इस 
जोड़ पर एक बन्धन आगे, एक पीछे, एक दोनों 
अस्थियों के बीच में ( संध्यन्तर ) और चौथा जोड़ 
के ऊपर वल्याकार ( आधबे छल्ले की तरह 


47८7502752 ट्रांसबर्स ) रहता हे | यह भी जोड़ 
के पीछे की ओर रहता है'। 


घुल्फ्‌ सान्धि ( &॥॥8 0॥ )- 


२३१८) जांघ की दोनों हड्डियों के निचले 
सिरे मिलते है वहां नीचे अन्द्र को गहराव रह- 
जाता है। उसमे- गुल्फ की ७ कू्च-अस्थियों में से 
ऊपर वाली कूर्शिर' का ऊपरी भाग समाया 
रहता हे। इस जोड़ पर पेर का तमाम पंजा बायें, 
दाहिने, आगे-पीछे ओर इधर-उघर घुमाया जा- 
सकता है, ( जहां तक पेशियां और कन्डरा में 
बाधा न डाले ) इसलिये इसे तमाम पपाद की 


च' 


ही जाकर खतम होजाता है। वहां जंघास्थि मे | संधि” भी कह सकते हैँ। अन्यथा गल्फ या गट्ट 
। कुछ गद्ा है, उसमे यह सिरा कुछ ध॑सा रहता है। | की सल्धि तो यह है ही। हु 


ये 


कप 


खअडू ३-४ | 


श्री० छा० गणपतिचन्द्र केला 


[| २४६ 


के के 2 &+# ऋू के के के के हे के के के के के मे मेँ व नई हे के के का के है मे के मी मे के मे ऋ न 


इसके आगे ओर पीछे १-१ वन्धन हीता ; 


है| तीसरा एक वन्धन इसके बाहरी उमार से चल ! 


कर पाए्णि ( एड़ी की हड़ी ) तक जाता हे। वह | 
वहि पाद पार्ख बन्धन हुआ। और एक त्रिकोण 
बन्धन ( /2८//०४ डेल्टोइड लिगामेट ) इस जोड 


के अन्दरी सिरे 
से-कूचे शिर, पाणिणि 
झोरग नोकाकार 
अत्यि तक फैला 
हुआ है। 


(२३६) इस जोड़ 
के पीछे की ओर 
४२ गढ़े होते हं। 
किसी आधात या 
भेटके से यह 


६ 
! 
($ 
] 
' 
+ 
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एड़ी की हाड़पा- 





<रखज्ना हि बजट कर नं डड़िया 
उना, रगड़ जपेर पेज दी डूहिर् 
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>ग्ज्प पक «-८५॥० कई अनेन्दे> मरे करन लत >प3८फुल-न» ५७० कील उकच्यजररूड «»०कणप्मअण 2टलप्रेलल् ( व्॑चशत्त्ट हे 


पादकूर्चास्थियों की परस्पर सन्धि- 


(२४०) पेर-गद् और एड़ी की छोटी-छोटी 
श्रस्थियां सात हैं। उनके बीच में परस्पर इतने 
बन्धन हे कि इन अस्थियों की गड्डी एक ही बड़ी 


अस्थि मालूम 
पड़ती है । पादतल 
की शलाकास्थियां 
इसी गड़ीसे सद्दारा 
पाती हैं । 


पाष्णि ओर 
कूचशिर को तीन 
बन्धन जोड़ते' हैं, 
-एक परोंके अन्दर 


[ यह दाहिने पेर का कटा हुआ अंश है- नं० १ ५ की ओर, एक 
जोड़ सहज दी 2 ॥ २-३ के बीच से गुल्फास्थि है । जिस पर इंगलिश मे 3 # बाहर की ओर 
लिख का हिल लिखा है। ऊपर से जंघास्थि इस पर आकर टिको है। | और एक पीछे की 
'स बशिर्‌ इसके आगे ( नं० ३ व ६ के बीच में ) नं० ५४ नोकाकार ओर, पाण्णि को 
जेंघा की अस्थियों | अस्थि है। इसकी ओट में २ तिपहली अस्थि होती हैं। घन-अस्थि - से 
फे गढ़ें से इधर- इनके आगे १ तिपहली अस्थि होती है ओर १ घना- बांधने वाले चार 

उधर खसक जाता | स्थि (जो नं०६-७ के बीच सें है )। उसके आगे अंगूठे / वन्धन हैं -पाद- 
है । तब शोश्र ( व अ्रंगुलियाँ की पादतल ओर पर्वास्थियां हैं )। दाहिनी ६ तल का बड़ाओऔर 
आकर-े गई भर | ओर 7. पाण्णिं ( /7०८/-०००४ ) है । छोटा बन्धन तृथा 
ह जाते हैं. । शोथ (हड़ियों के बीच-बीच में काले-कालि पाद प्रष्ठ ( पेंजे के 
मिटा कर, एक हाथ रस भरीथेली के पत्त हैँ | ऊपर ) के दो बड़े 
से टांग ओर हे टनन्पसब्द अ्यपाअ बट अममपसषाद >रन्ट्राकमट उलमपानततट ऋतलपसपसर >पटाज्य शक नल सन्धचन | पाण्णि 
दूसरे से पजा पकड़ कर इस जोड़ को सहज |( एड़ी ) को नौकाकार अस्थि से बांधरे 
ही.ठीक किया जा सकता हैं; परन्तु कई वाला ऊपरी और ' निचला. धन 7 


चार इस स्थान पर जोर का झटका लगने | नौकाकार अस्थि से कू्च- शिर तक ऊपर आने 


से कोई हड्डी चटक भी जाती है । बन्धन है, पेंजे के नीचे ( तलुवे ) का बन्धः, 


75. 
है ] पई 


5 प 
३४ 


४ 


२४० |] धन्वन्तरिं-शारीरॉक | भात्त १३ 
है के जे हैं ४ % %ऋ # ॥% क | के में: में; नी न। मेँ ने में: मेहर मे: न मे मे मेरे मेह ने मे ने में के ही मर हे पढे मेह 


के ऋपर का बन्धन और दोनों हड्डियों के बीच का! ज़िससे ये दूर नहीं जा सकतीं। इन बंधनों के कारण 


बन्धन । ये दूर-दूर होती हुई भी पास लगी दिखाई पड़ती है । 
बाहर की ओर जो गद्य निकला हुआ है उस | पॉदशलाका ओर अगुलियों कं साध का 
बहिःकोशक और घनअस्थि के बीच तीन ऐसे ही |... ( मैटाटार्सो-फैलेजीअल आर्टीकूलेशंस )- 
बंधन और उस ओर की कोनेदार तीनों कूचोस्थियों ' (२४३) पादशलाकाओं के अँगुलियों की ओ्रोर 


के वीचसी तीन उसी प्रकार के बंधन है. एक तलुवेकी , के सिरे गोलाकार होते हैं ओर उनके ऊपर ऑँगुलियों 
ओर का, एक ऊपर का और एक उनके बीच मे रहने । के पिछले पोर्य की हड्डियों के “गढ़ेदारः सिरे चढ़े 
घाला । रहते हैं। इन खलछ॒कोर सन्धियों पर एक-एक बन्धनी- 
स्थियों और पाद १ ८6 «८ कोष चढ़ा रहता है जो पादशलाका के सिरे स्रे अंगुली 
४०२१४ | और पादशल [काओं न संधि ., 0३ के सिरे तक जाता है। यहां सॉगलियां झपर- 
/#64750-/2६75 चिटप्र[दहां०7 नीचे दाहिने-बाये चारों ओर को मुड़ सकती हैं 
(२४१) उपरोक्त एड़ी की अस्थियों से पेर का | के शक न 


कं € ७. २३ वश ४७ की बा हक 

पिछला आधा पंजा बन जाता है | यही कारण है कि अद्ालया के पारवा का सानन्‍्ध- 

पंजाद्तल इतना लम्बा होने पर भी उसकी शला- (३४४) अब रह गये २ अंगूठे के पोर्चे और 
कार्यें करतल से अधिक लम्बी नहीं होतीं। हाथ की | रे३ चारों अंगुलियों के। इनके वीच मे ऑगूठे में 
करभास्थियों की तरह - पेर की पांच शलाकास्थियां | ? सन्धि और अगुलियों मे २-२ सन्धियां होती हैं । 
भी पीछे चार मणिकों से जुडी होती हैं। इनमें एक $ ये हाथ की भांति ही पादागुलियो मे भी 'सदंश-कोर” 
घनास्थि होती है ओर तीन त्रिकोणास्थियां। ये सब | ( 777४० /०7४ हिंजे जाइन्ट ) होते हैं। अत. इन 
संधियां कुछ-कुछ सरकनेवाली “चलमप्रतर/((३/:4४7४ ; पोर्षों पर अँंगुलियां नीचे की ओर ही मुड़ सकती हैं। 
ग्लाइडिंग) होती हैं ओर इनमें हर एक के जोड़ के । पेर का अँगूठा हाथ की भांति इधर-उघर की सब 
ऊपर, नीचे ओर हर एक शत्लाका तथा मणिक के बीच ( अँगुलियों तक नहीं पहुँच सकता, अन्य अँगुल्ियों 











६५0. /# 


७ # ६०% _/ कै. ३,-२०्य॥ #खि कि हि. 


में इस तरह तीन-तीन बंधन लगे रहते हैं । के बरावर ही गति करता है । 
पादशलछाकाओं की परस्पर साधे- पादुत॒ल पर भार वितरण- 
([7/0/772/८/६75०इन्टरमेटाटासेल आर्टीकुलेशन) (२४४५) अब पेर का तलुआ देखिये | करतल 


२४२) इन ४ पाद-शलाकाओं में भी अंगूठे | ( हथेली ) के बीच से जेंसा गढ़ा है, वैसे ही- उससे 
की शलाका तो अलग रहती है, शेष चारों शलाकायें | भी अधिक गढ़ा पैर के तलुए के बीच में है। वह 
परस्पर जुड़ी हुई दे । इनके नीचे एक वंधन होता है, | पृथ्वी पर किसी तख्ते की तरह समतल नहीं टिकता 
ऊपर एक वंधन होता है. ओर शलाकाओं गात्रों के | बल्कि गुम्बद्‌॒ या कमान की तरह वीच में ऊँचा 
चीच मे एक-एक वन्धन रहकर उन्हें सटाये रखता है | ( आधार ) रहता है। इस कमान के कारण दीं 
फिर इन शलाकाओं के अग्र भाग पर ( अंगुलियों की | शरीर का मन -दो मन सार और उस पर उठाया 
जड़ मे ) एक बंधन इन्हें पांचों को लपेटे रहता है ' हुआ और भी २-३ सन भार - पैर की एड़ी और 


अछ्ू २2 | ... श्री० डा० गगापतिचन्द्र केला [ ४४५१ 
केक ओके आओ के के कं आ के कक फेम जे का कं के हू का ऋ का यू जे हक के के के के के के कं 
श्रेंगूलियों पर थोड़ा बैंट जाता हैं श्रीर छोटा सा पेंजा ; होजाता है कि पर बीच में बहुत ऊपर को उठ आता 
भी किसी ओर को लुद़क नहीं जाता । है ओर अगुलियों के तल की वजाय सिरे ओर नग्ब 

इस कमान में तीन महराव्र हैं। एक पर के : प्रथ्वी से रगढ़ खाने लगते हैं। यह रोग गुम्बद-पग 
; ( 7८5 (4०४७५ पंस कावस ) यथा सीधी भापा में 
यह एड़ी की पाष्णि, नोकाकार, तीन त्रिकोशास्थियां ! ( /20/7०% /००६ दौलो ऊंट ) कहलाता हूं। इसमें 
और अंगुठ़ें तथा ? अंगुलियों की पाइशलाकायें मिल / से और वन्धन जितने सिक्कुड़ गये हों उसी के अब 
कर बनती है । यह जमीन से - बीच मे बहुत उठी र कष्टसाध्य या असाध्य होता है. । 


अन्दर की महराव (॥/८६४८ (47८! मसेंडियल् आक) 


हुई ओर लचकीली होती हे । नल (२४७) दूसरा उसके उल्टा रोग शोष या सूखा 
के रोगी बालकों मे देखा जाता है। उनकी पेशियां 


दल 


दसरी महरात्र पर के बाहर की / किक हे 
डे ५ वा । आर स्लाय शिथिल होकर पेर की कमानें कक जाती 
“7८7 संटरल आक ) हं। इसमे पापा, घनास्थि | » 


हैँ ओर तमाम तलवा जमीन पर सपाट जमने लगता 
ओर चौथी तथा तीसरी पादशलाका शामिल होती । 
है | इस चपटा पग (//6/ /००४फ्लेंट फुट ) कहते 
है।। यह महराव बीच में कम उठी होती ६, परन्तु ; 
लक दि है | शश्न-चिकित्सक इसे प्रारम्भ में कुछ सम्भाल 
के मे शनमिक सके शर मिकत, अद मक सकते हं, परन्तु रोग बढ़ जाने पर - जब तक उसकी 
यद्दी संभालती हे । मा ५ 
है भृज्-चिंकित्सा न हो तब तक आगरम नहीं द्वोता। 
हि तीसरी महराव आइड़ी ड | यह्‌ पन्‍जे के अदर २४७) जेसी सन्धियां एक बांद में बताई हैँ: 
की ओर से बाहर तक जाती है और पर के ऊपर से | बैसी ही दूसरी वांह में होती हैं और जैसी एक टांग 
डी दिखाई देती है । यह टांसचर्सआक /६7/750275९ से बताई है वेसी ही दूसरे पर मे भी होदी हैँ, हर 
/72/ एक के अदर की ओर वह दिशा है. जो छाती-पेट या 
(२४६) ये महरावें-पेशियाँ और कन्द्राओं  जननेद्रियों की ओर होती हे ओर बाहर की ओर 
के मिंचाव से ही कमान की भांति तनी रहती है। | कहने से चढ़ भाग समझा जाता है जो इनसे दूर की 
किसी २ ब्यक्ति के पन्‍जे में यह तनाव इतना अधिक _ तरफ हे. 


१०->-+०१००*र 75 हि ह०नई[ पी 0७०३+०४- 


|| 69 एक यीग्य चिकित्सक की सम्मत्ि- ६8 
हमें यहां. . ,...फार्मेसी, .. . फार्मेसी, ओर घनश्यास फार्सेसी से इतनी सस्ती ओऔपन- 

धियां मिलती हैं जिससे ओपधालय के मे नेजर का ध्यान इन्हीं फार्मेंसियों पर रहता है। यद्यपि 

हमे अनुभव है कि आपकी ओर इन फार्मेसी की ओपधियों में रात-दिन का अन्तर है। किंतु | 


का 


पा 


$ 


राज सुर भिमककी ११७ मि.ग. 


अर ऑन जल जुनि+ अतधयरी समन्या#]) सी अफफी-यात। ल्‍्वीकि- 











ये क्ोग क्य्मा नानें कि किस की ओ्रीपधियां उत्तम हैं ओर किस की न्यून । 
--अ्रम्बाशद्टूर जी वेद्यशाद्धी 
चिकित्सक- बड़नगर' आयुर्वेदिक फी औपधलमं 


ब्र्मजहबा जज ध्यस 
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६. | पेशि ५. >> ली ७ न 
४ खाय-पाशयवा आर कंडराय 
8 श्ू हित नय पक ९.त+ प्र 
लि, ( ॥॥59|89 6 [0॥00॥8 ) 2 धियाया 


ऋ५ ) ४०. मिली 
मप्तत्त छघ्ड ट्ख्च्स 
५९१४४ >पुद्धा +22/4038 ४5५ २273202/6 वटए संड2 क्र: 


कि 


[ श्री० डा० गणपारतचन्द्र जी फेला ] 


बा७-- >कै-०-प 7 बुत चकयन- 


अर (4४ प्र नर 
25 कै 3 


(२४२) अब तक जहाँ-जडां वन्‍्धन (/84- | तह जमी होती है । फिर इसे रेगें की खड़ी तह पर 
थाई लिगासेट्स) की चर्चा हुई हे, वे एक अस्थि / एक आड़ी तद चिछी होती दे । यों सास का कपड़ा 
को दूसरी अस्थिसे बाघे रहने का काम करते है और या पलस्तर सा तेयार हो जाता है | यह सांस बहुत 
छविक सिक्ड़ या फेल नहीं सकते । परन्तु शरीर के धीरे-घीरे, 'कुछ ही? सिकुड़ या फेल सकता है और 
अन्द्र हृड्डियो से लगी हुई मांस की बडी-पड़ी गद्धियां | पहें सिकुंडना ( सकोच ) या फेंलना (प्रसार ) भी 
होती हे. जो,बहुत सिक्ुड़ आर फैल सकती हूँ, तथा जो , भी 'शरीर धारी' को इच्छा के आ पीन नहीं होता। 
तमाम शरीर को चलाने का काम करती हूँ । ये मास बल्कि शरीर की आतरिक क्रिया और जरूरतों के 
की “पेशिया” हे जो अधिकांश लाल ओर कहीं-कही अनुसार, अ पने से द्ोता हे । इसलिये इस मांस- 
सफेद दिखाई देती है । शरीर अगर १०० सेर का | पेशियों को “अनच्छिक” सांस (_ ॥#7०० (पा ्वाए 
हो तो उसमे ४० से ४४५ सेर मांस होता हे । इनवालदेरी मसल्ख //75८/८५ ) कहते हैँ। इन 
पेशिया का रंग लाल होता है. ओर उन पर कोई 
धारियां नहीं होतीं, अत. इसे सादा ( /?/&ं॥ प्लेन) 
या धारीविहीन ( 757फ%4र्थ॒अनस्ट्राप्ड ) मांस 


भी कहते हैं । 
! 


(२५३) मांस फी पेशियां शरीर मे दो तरह 
की होती हैं ओर दोही खास कास करती हूँ। एक 
तो बहुत छोटे-छोटे रेशों वाला मांस होता हे । एक 
इंच के लगभग १०० से ४०० वे भाग तक लम्बे 
आर इंच के श१ेसे ६ हजारवे भाग तक वारीक, 
मोटाई वाले महीन रेशे सिल कर यह सांस बनता 
है। वे रेशे भी एक दूसरे के साथ सीधी और आड़ी 


पेट के तमास कोछ, जेंसे- आमाशय, आंत, 
सलाशय, मूत्राशय, यकृत, तिह्ली इसी के बने होते 


हैं। आतों की सहानली सी इसी सांस के लपेटों से 
कतारों सें जुड़े रहते हैं. अर्थात्‌ एक ओर तो उनके । बनी है इसी तरह तमास छोटी-छोटी रस या रक्त ले 


सिरे से- सिरे सिलझर कतार बनी होती है, दूसरी | जाने बाली मलिया, सूत्र नलिकाएं, श्वासन्‍्नलिका और 
ओर उनके पेट ( सध्यभाग ) से - पेद सिज्ञकर उसकी शाखायें, घीये नलिक, शुक्राशय और म्रोस्देट 


* 


दप्रस्व॒ुस्सरे -_लंब+->- 2 अएरराडु: है 


हि नम ज  अ मल जम कक आओ आह आला, 


आप की प्णतिदार ऐ्छिक >> सेल (जोवारा) 





वड+>,-५५३०//कीि-काडी कीट फकी, जहर ँ.>७७औ १०००, पिक-यो फेड च३:३१९३११००*९ #०#१ नह दर ग्फ डी स्टरी१ ९, 27 २७३०%( "सके करी ३ वीक 


सकूर्चित दशा केलीहुई दशा 
पंड्टिया नेही और ्यारिये वास्णात हैं।.. पड्ियोकमकैश होगई है>प्ौर 
पाता] लारिण दरदूर 
अप ॥॥॥॥॥॥|॥| 000 | के 0] ह शा के 






घटी रत ॥। (| |] ॥)! । । ऊेका+ 


चर ६--- 00 | ॥॥॥॥॥0॥,/__ रखेल जऔरउसके | 
ख्य्य्य्न्ख़््ल्ल्ख्क््टओ्र बीचमे मिगे। 
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की । ...' ७०... सशीन्क् लगे रहती ह 
५ ५, 
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है हे 5 ््रट 
708 (रा /5(( जझजेडे रध्ती हे! 


अचल कऋजोजारप रपु । 
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मास का जाोफशः 
एल्से के आाका रे का 


हुसे मह | “2 हि 'ओआ अ 
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१ से: ( मर कैशिफाओंएि 
रे ड। | हा हुं; अखंड और 
22 प्यट -स्यछ उन्के.आशछुपाहु 
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की या कर की सा क्गीयरी.. -2 ए>+>्लण थी कक पए 


। 
। 





७४24५ ८७०४... 
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अड्डु ३-४ | 


हैं: हें: के नें मी मल कह माह ये मे मे मे दे। न मई 


न ५ हर, 4 
वालों की जड़ें, पसीना बनाने वाली सून्म थेलियां, | 


अण्डकोप ओर कई गिल्टियां इसी की बनी 
होती हूँ । 


श्री० डा० गणपतिचन्द्र केला 


[ २४३ 


न मद मेष हवा पे कद के ह हे हा हे: महू 4६ के हेह हे हे! ५ के के 


नियमित काम करता ओर शरीर की अन्तर्दशा 


घ./ 


सेभाले रहता है । वहुत अधिक योग - साधना से' 
इसे वश में किया जाता है जिसे - पिंगलनाड़ी की 





5 शियों .. साधना कहते हैं । 
(२५४) इन अनेच्छिक पेशियों के जीयाणुओं कम 


के शरीर से बीच में एक मींगी होती है और उसके 
आस-पास जीवनरस भरा रहता है। वह एक नास- । ( धारीदार ) मांस का वर्णन बहुत लम्बा चलेगा। 
भात्र के आवरण से घिरा होता हैः ओर ऐसे अनेक उसके पहिले तीसरी प्रकार की हृदय” के माँस की 
सूत्रों को संयोजक-तन्तु जोड़े रहते दे | इन हर एक ; रचना और समम ले, जो हमारी इच्छा के वश भें? 
सूत्र ( जीवाणु ) के शरीर से एक-एक बारीक नाड़ी | मम होता परन्तु बहार जी होता है | वह 
का तार चलता है । अनेक जीवाणुओ के वार सिल | सईडवा-फेज्ञता बहुत काफी है ओर खास वात यह 
ऋर जाल वनाते हैं । उनसे फिर डोरियां वनती हे कि निरन्तर चोवीसों घंटे, तथा महीनों ओर 
जाती है और वे पीठ की ओर जाकर £पिंगला? वर्षों सिक्ुडने-फेलने पर भी उसे थकान नहीं होती। 
( 5फ्ाफ०/०१०. सिंपैथेटिक ) नाड़ी से मिल्न | उसके जीवाणु अथक - परिश्रमी होते हैं। हम अपनी 
जाती है। रीढ़ की अस्थिनलिका . (वांसे) के अन्दर ( #छा से उनका काम घटा-बढ़ा नहीं सकते, परन्तु 
जो सुपुम्ना नाड़ी रहती बता आये हें-- उसके हमारी - हर इच्छा, भावना, वेदला और सुख-दुख 
सहारे-सदारे ही-- रीढद के बाहर - पीकिे-पीले | देप “८ शोक का उन पर असर बहुत काफी पड़ता है। 
साड़ियों के गुच्छे ऊपर शिर से, नीचे कमर तक वे तनिक तेज हर या भय होते ही - हमारे न चाहने 
जाते हैँ.। ये बायें-दाहिने दोनों ओर होते हैँ ओर | _* भी अपनी चाल बढ़ा देते हैं, ओर निराशा, 
जगह-जगह इन गुच्छों के तार सुप॒म्ना से भी सम्बन्ध ) वेकारी, सूल्धां आदि अवसादक असर होते ही वे 
रखते हैं। परन्तु इनका कार्य उससे अलग ही है। अपनी गति मन्द भी कर देते हैं । 
ये पीतवर्ण होने के कारण “पिंगल”ः नाड़ी गण्ड कह हृदय के मांस का प्रत्येक सूत्र, छोटे अने- 
लाते हैं. और इन गुच्छों की माला को “पिंगलानाड़ी? ; च्छिक मांस सूत्रों के लगभग बड़ा होता है, परन्तु 
कहते हैं. । इच्छाधीन सांस-पेशियों को सुपुम्ता नाड़ी | वद चौकोन होता है, तथा अणुवीदुण यन्त्र में रख 
चलाती है', यह आगे आवेगा । उसी तरह हमारी | कर देखने पर उसके ऊपर आड़ी -दिशा मे धारियां 
इच्छा से बाहर रहने वाली रग-र्ग और अवयवबों की | भी काफी होती हैं.। ये जीवाणु - जीवन-मूल-रस से' 
सांस-पट्टियों को सिक्रोड़ने-फेलाने का नियंत्रण यह । भरे होते हैं, वीच में मींगी भी होती है परन्तु उनके 
#पिंगलानाड़ी” करती है'। इसका सम्बन्ध असली / ऊपर कोई आवरण नहीं होता । सबका गाद्ा जीवन- 


बढ़े दिमाग से न होकर उसके -नीचे पीछे की ओर | रस एक-दूसरे को छूता रहता है और उसकी पतली- 
पतली शाखाये ( जटाये ) निकल कर आस-पास के 


स्थित - लघुमस्तिष्छ ( सग्जहराम_ (€#९७९[/का7 
सेरीवेलम ) से है. जिसका वर्णन आगे आवेगा। | बराबर लगे हुए या सिरे-पूछ की ओर जुड़े हुए 
जीवाणुओं को मिलाये रखती हैं 4 


यह दिमाग़ दिन-रात एक समान जाम्रत रह कर 


(२५४) ऐच्छिक अथात्‌ हमारी इच्छाधीन 








२४५४ ] 


मे में मेंस पु मी पं मे ही # के हे में। मे: मे ने 


धम्वन्तरि-शारीरांक 


४ मेँ के मी मर मे मे मे प मे मा की मी मी मी मे: 


[ भाग १३ 


मे ने मी के 


हृदय की इन सेलों से मिलकर मांस की जो ; प्रकोष्ठ तक आई हुई पेशी सिकुड़ने से हो सकता है. 
तह बनती है, उसके ऊपर फिर वैसी ही एक आड़ी | वह सिकुड़ कर खिचेगी तो प्रकोष्ठास्थि सहित हाथ, 


तह रहती है, ओर फिर एक सीधी तह । इस तरह 
अनेक तहें मिल कर ग्रह एक कम्बल सा पलस्तर 
बन जाता है । यह हृदय के बाय क्षेपक-कोप्ठ की ओर 
कुछ अधिक मोटा रहता है, क्‍योंकि बह कोछ बढ़े वेग 
के साथ समस्त शरीर को रक्त भेजा करता है। 


हुंदय के मांस के सूत्र - 





छेच्छिक पॉशियां- 

२५६) अब हमारी इच्छा से सिकुड़ने वाली 
पेशियों का वर्णन चलिगा। पेशियां सिकुड़ने का मत- 
लव यह होता है कि वे लम्बाई मे घट जाती है, मगर 
उसी अनुपात से चोड़ी ज्यादा होजाती हैं.। होता यही 
है कि जिन जीवाणुओं से वे मिलकर बनी होती हैं, 
वे जीवाशु लम्बे की बजाय मोदेपस में. फैल जाते हैं, 
फलत उन सत्रों की लम्बाई घट जाती है ओर उनसे 
बनी पेशी लम्बाई में सिकड़ कर बीच मे मोदी हो 

जाती हँ। ( अन्यत्र चित्र देखे ) 


जैसे हम अपनी कोहनी पर से हाथ का प्रकोष् 
ऊपर उठाने की इच्छा कर, तो यह कार्य प्रगण्ड से 


कलाई ओर पंजा ऊपर को खींच लेगी । अतः हमारी 
ऐसी इच्छा होते ही, दिमाग से हाथ की नाड़ी उस 
पेशी को एक उत्तेजना लाती है। उस नाड़ी की शाखा- 
प्रशाखाये वारीक-दर-बारीक होती हुई एक-एक धागा 
वन कर अपनी पेशी के हर एक जीवाणु तक पहुची 
हुई हैं। प्रत्येक सूक्ष्म जीवाणु पर एक नाड़ी का तार 
जा लगा है । वह उसके तमाम जीवन रस मे खल- 
बली पेदा करता है। जीवाणु के अन्दर स्थित 
“अआकपण केन्द्र! & [ जीवाणु ( कोप ) का चिंत्र 
देखे ] उसके रस को चारों ओर से खींचता है, 
फलत; वह सिरो की ओर से सिकड़ता ओर बीच में 
फेलता है। ऐसे ही अनेक जीवाणु सिकड़ते हैं, फलत: 
उनसे बनी तमाम पेशी ही सिकड़ जाती है ओर हाथ 
कन्घे की ओर को खिचकर उठ आता है । [ कोहनी 
मुड़ने का चित्र देख ] 


पेशी को सिकोड़ने वाली इस उत्तेजना का 
असर बहुत देर तक नहीं टिकता। एक दशांश सेकंड 
से ही वह जीवाणु अपनी पूर्व दशा में आने लगते 
ओर पेशी फेल जाती है । यदि हस अधिक देर उसे 
सिकोड़े ही रखना चाहें -अथांत्‌ हाथ को ऊपर 
उठाये ही रखना हो - तो चाड़ियों द्वारा आने वाली 
उत्तेजना वारंवार आती है ओर तब तक च्षण-च्ण 
बाद आती रहती है, जब तक कास न होजाय । 


पैशियों का संकोच-प्रसार- 

(२४५७) सनुष्य मे मस्तिष्क से पेशियों को 
हर सेकेंड ३०-४० चार हलकी-हलकी उत्तेजना 
( चिजली की लहरें ) आती रहती हैं। इन उत्तेज- 
नाओं से पेशियां सिकुडती तो नहीं, परन्तु उनसे 


अंक ३-४ | 


के के के के के के के के मे। मे के के के मे मेँ: में के की 


सिकुड़ने की एक लहर अवश्य दौड़ जाया करती है. । 
इससे मानों दिमाग उन्हें हर समय सिकुडने को 
चैयार रखता है। जेसे किसी पल्‍टन को कवायद 


कराके हर दम तैयार रखा जाय । 


जब हम किसी क्रिया को इच्छा करते हे। 
तब वह इच्छा दृढ़ होते ही दिमाग़ के जीवाणु झट 
तय कर लेते हैं कि यह क्रिया किन-किन पेशियों के 
सिकुड़ने और फेलने से पूरी होगी । वस वे उन्हीं 
पैशियों को जोरदार उत्तेजना भेजते हँ। वात-नाड़ी 


की डोरियां उस उत्तेजना को फोरन उन पेशियों तक 
' पहुंचा देती हैं. और साड़ी के धागे-इन पेशियों के 
अलग-अलग सूत्रों तक। ये बलबती उत्तेजनायें 
एक सैकण्ड भर में १० या इसस्रे (अधिक आया 
करती हैं । हम लिखे, या पंखा चलावे, जिस काय 
मे अड़ को आगे-पीछे दोनों ओर गति करनी हो 
तो ये उत्तेजना प्रति सैंकेड में १०-१२ वार आती 
हैं। अथोत्‌ हम सेकण्ड में १० बार अंगुली या 
किसी अड्ग को सिकोड़-फेला सकते है | अत्यावश्यक 
होने पर कुछ और भी जल्दी हो सकती है । सक्‍खी 
अपने पड्डें को १ सेकेड में ३००-४०० वार तक 
फड़फड़ा सकती है. । उसकी नन्‍हीं सी पेशियों को 
भगवान ने इतनी शीघ्र गतिशक्ति दी है । परन्तु 
मनुष्य की पेशियां साधारणतः सेकिण्ड में १०-१ 
बार ही सिकुड़-सिकुड़ कर फेलती दें. । तेज उत्तेज- 
नाऐं. आना बन्द होते ही; पेशी फैलकर ठहर 
जाती हैं । क्‍ 
ऐसी तेज़ उत्तेजना आते ही पेशी सिकुड़ती 

है, सगर उसे सदा तैयार रहने पर भी, १ सैकरड 
का ४०० वां भाग सिकुड़ने की तैयारी में, ओर लग- 
जाता है। इसके बाद १ सैंकण्ड के २५ वे भाग 


थी० डा० गणपतिचन्द्र केला 








| २४४ 
थम के है ह के के के के के का: मे के के में के में 


समय में ही पेशी सिकुड़ लेती है और एक शतांश 
सैकिण्ड ठहर कर फिर १ सेकिण्ड के २० वे भाग 
में वह पुनः फेल जाती है। इन चारों क्रियाओं में 
मिला कर 'एक सहस्रांश सेकिण्ड के क्रमश: 
२॥ भाग, १० साग, ४० भाग ओर ४७॥ भाग लगते 
ह (जो मिल कर १०० भाग होते हैं. ) | देशी' समय 
विभाग, जो सेकेंड स्रे भी वारीक अंशों तक जाता 
है, उससे ये ओर भी सरलता से समझ में आ- 
जाते हैं। वह है। शा घड़ी-१ घण्टा 

२॥ पल-१ सिनट 

२।| विपल-१ सेकण्ड ओर 
१ विपल में भी ६० “अनुपल' होते हैं. अतः १ 
सेकएड-९४० अनुपल । जिनमे से १५ अनुपल में 
पेशी १ वार सिकुड़ती-फैलती है. । वह आधे अनुपल 
में तेयारी करती है, ६ अनुपल में सिकड़ती है. ओर 
१ अनुपल सिकुड़ी रह कर, ( अगर नई उत्तजना 
तब तक न आजाय तो ) फिर ७-७॥ अनुपल में 
फेल जाती हे । 


(१४८) परन्तु जब हमें हाथ या अंगुली 
मोड़ कर कुछ देर तक मुड़ी हुई ही रखनी हो, तब 
पेशियो को बहुत काम करना पड़ता है । उस हालत 
भें एक वार सिक्कुड़ कर पेशी फेलने पावे, इससे 
पहिले ही दूसरी उत्तेजना आजाती है। ओर उसे 
फिर सिकुड़ने की प्र रणा करती है । तब १ सेकण्ड 
में ३०-४० उत्तेजनायें आती हैं, फलत' पेशी संकु- 
चित होकर, फिर तव तक फेलने नहीं पाती, जब 
तक कि ऐसी तेज उत्त जनाये आती रहें । वह 
फैलने को करे, इससे पहिले ही पुनः सिकुड़ जाती 
है। इस दशा को “7४६छफ८७ टिटानस? या 


“आयाम” कहते हूँ। हमारे अधिकतर कासों मे 


् 


२४६ | धन्वन्तरि-शारीरांक [ भाग १३ 


क ने. हें में: के मो मे, मे मा मद मे ये मन मे थेह के ये बे 


पेशियां थोड़ी या अधिक देर तक इसी “आयास” ! 
के ढंग से काम करती है । 


कभी-कभी पेशियां, हमारी किसी इच्छा या 
; जे ८5. / 5. थ्‌ घर रों 
कायू के बिनाही खिच-खिच कर हाथ-पेरों को 
ऐ ठने लगती हैं। वह “आयाम” की दशा “ रोग? 
है, ओर आज कल “टिटानस” उस रोग को ही 
पुकारा जाता है। जेंसे पीठ की हड्डियों के आस- 
पास लगी पेशियों के संकोच से, पीछे को धनुष 
की भांति सुड़ जाना “धनुरायाम ( धनुष्टद्जार)” हे । 


२४६) कम्पन-वाक्य २४५७ ओर रश्ण के 

वीच की एक ओर दशा होती है । जब पेशियों को 
०८ ४० ८65 कप 

उत्त जना सेकिड से १० वार से तो अधिक आती 
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खास (दमा ) पर #ऑकिकि0 


० पक र्‌ः है ह्‌ य्‌ 

[ आष्ल्वल्तर जधधालथ सूजिरुछ) जाषाध न २ %90/२६४५ द्ख। || ० 
कम ४ एक बात ओर लिखते हष होता है कि 

हमसे आपके “धासाम्त! को अनुसव करने का दो 

बार अवसर प्राप्त हुआ, ओर दोनों ही बार उस 

ओपधि ने पूण चसत्कार दिखाया | विशेष कर ऐसे 


थी । हमको डाक्टरी पेटेंट ओऔषधियां बरतने का 
अक्सर सीका आजाता है। परन्तु “धासाम्रृत” ने 
उन पर पूरा-पूरा सिक्का बिठा दिया है और हम दावे 
से कह सकते है कि यह “ध्वासाम्तत” किसी भी 
विदेशी पंटेट दवा से कम्म नही बल्कि बढ़कर है 

हमारे मित्र वेय जगह-जगह इसका सेवन कराने 


एक बार आप भी लगे हैं ओर उन्होंने भी हमारी ही तरह गुणकारी 
व्यवहार करे । पाया है। ?” 


-अथुवीरसिंह वैद्य छतरसा ( कानपुर ) 


.  .. . $>जअर्ररकषीकाए। 


हेड 5 # के हें में में नह न # के के ने या मी न की मे 


है. सगर २० वार से कम। उस दशा में पेशी 
जब सिकड़ चुकने के बाद फैल रही होती हूं, उस 
दशा में दसरी उत्तेजना पहुंचती है आर वह, 
फेलती-फेलती फिर सिकुड़ने लगती है। एसी दशा 
में सिकोड़ा गया अड्ज स्थिर न रहकर कांपने लगता 
है। बुढ़ापे मे या अधिक काम ले लेने से जब 
मस्तिष्क प्रति सेकंड ९० वार से अधिक उत्तंजना 
भेजने मे असमर्थ होजाता हे, तब यह “कम्पन! की 
दशा रोग-रूप मे दिखाई देती है । इसे कम्परोग 
( (४०7९८ कोरिया ) अथात्‌ कम्पवात कहते है। 

पेशियों के सिकड़ने में क्या-क्या क्रिया ओर 
हेर-फेर होते हैँ इन पर आगे दिया लेख बहुत 
प्रकाश डालता है । 
















जब कि डाक्टरी ओषधियां फेल हो चुकी 
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पेशियां की 


श्री.पुरुपोत्तमदेव जी वेच्यराज 


' [ २४५७ 
कम के ॥६ हे मेः मे मध्य के के के पे हे के कह 9 


#+ (/५४ /+५ 
माव-तवाध 


[ ले० श्री पुरुषोत्तमदेव, आयुर्वेदभहापियालय, झुरुकुल फींगड़ी ] 


-++>+_--पुडि०-489-00++ 


(२६०) प्रत्येक पेशी छोटे-छोटे सूत्रों की वनी 
होती है, जेखे सर्तों के मिलने से मद्दीन या मोटी 
लच्छी। प्रत्येक तार एक जीवासु (सेल (.९//) 
यह वीच में सोटा ओर सिरो पर पतला होता है। 
इसी से इसे ( ,५774/९ ,5/77०/०व॑ स्पिंडल शेप्ड ) 
या तर्क्वाकार ( /ए5४ ०४ फ्यूजी फोरम ) कहते 
हैं। मगर इसवी रचना ओर गति विचित्र हे । 
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द्ज़र्ण न” 8 (८५९गुनएददप्य्एुऊ) 


[ नं०१-ओऔर २ दो सत्र है, जिनके बीच में 
नं० ३ ओर ४ इनकी संयोजक शाखाये या 
इन सत्र रूपी जीवाणुओं से निकले कल हुए तार 
हैं । नं० १ ओर दो सूत्रो में वीच-वीच से 
जो धारियां हैं ये उनके 'खण्डर .५८४7क्‍९ाएां 
अलग-अलग वताती हैं । पतली रेखाये 
क्रीस की लाइने हे ओर मोटी रेखा हेनसन 
की लाइनें तथा उनके आस-पास स्पंजलियों- 


प्लाज्म हे। | 


(२६१) अरुवीचरुण यन्त्र द्वारा देखें तो हमारी 
ऐच्छिक पेशियों के प्रत्येक सूत्र पर अनेक आड़ी 
धारियां दिखाई देती हैं । वे धारियां असल में 
वारीक मिद्धियों के किनारे है, जिन भिल्लियों हारा 
उस सेल के अन्दर अनेक भाग बंदे होते हैं | इस 
हर भाग को पेशी-सन्न का खंड (,५०2४॥९०४४ सेंग- 
सेट या .७०/207727८ सा्कोीअर ) कहते हें । ड[० 
क्रीस (((/०८४७) ने इनका पता लगाया इससे डाक्टरी 


। में ये सूत्र-मध्या कलाये ( मिल्ली वाली रेखाये ) क्रोस 


की रेखाये ( /(7दप५१5 (7/76 क्रोसस लाइन ) कह- 
लाती है। हर सेंगमेट” के ऊपर-नीचे यह रेखा उसे 
की सीमा बनाती हे । 


(२६०) इस पेशी-सन्न-खण्ड के बीच में एक 
ओर रेखा होती है. जिसे खण्डमध्या रेखा! ( /7८7- 
5८775 (77८ देनसन की लाइन ) कहते है। हर 
जीवाणु के अन्दर रहने वाले प्रोटोप्लाज्म के दो भाग 
होते 6 । एक स्पंज जसी रचना,जिसे स्ण्जियो प्लाज्म 
(.5/०727० 7/०»7-रचना भाग) कहते हैं | दूसरा 
पतला रसरूपी हायोप्लाज्म (/79०//4»7 अर्थात्‌ 
द्रव भाग ) । उसमे से रचना भाग (स्पंजियोप्लाज्म) 
इस हेनसखेन-रेखा के दोनों ओर कंगूरों की भाति 
लगा होता है और उन कंगूरों स्रे पतली-पतली रेखा 
रूपी मिल्लियां - दोनों ओर जाकर सत्र मध्याकलाओं 
( क्रोस की लाइनों ) से मिलती है। इस तरह हर 
सूत्र के अन्दर इन भिल्लियों के जाल के बीच-बीच' 
से -रचना भाग ( स्पंजियोप्लाज्म ) के कंगूरे गुझे 
रहते हँ।... 
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(२६३) जब कोई उत्तेजना पाकर यह “रचनाभाग 
सिकुड़ता है, तब इसके कंगूरे ऊँचाई में घटते हैं । 
फलत वे चौड़ाई भे बढ़ जाते हैं इसी तरह सूत्र के 
हर खण्ड ( .5४४४:श४ सेंगमेट ) में ऊँचाई घटती 
और चौड़ाई बढ़ती है. फलत, तमाम सूत्र छोटा - 
ओर मोटा होजाता हे । 


(२६४) उत्तेजना आने पर यह सूत्र पूरा ही 
सिकुड़ता है वह अधूरा नही सिकुड़ सकता। परन्तु 
यह हो सकता है. कि एक पेशी मे जितने हज़ार - 
दो हज़ार सूत्र हों, वे सब सिकुड़े, या उनमे से १००- 
२००-४०० ही सिकुड़े । जब हम किसी चीज को 
कमजोर या दबाव से पकड़ते हैं या हाथ या पेर को 
आहिस्ता चलाते हैं, उस समय सम्बन्धित पेशियों के 
थोढ़े-थोड़े सूत्र ही संकोच. करते हैं. ( सगर वे सूत्र 
सिकुड़ते पूरे-पूरे ही हैं )। जब हम दृढ़ता या वल- 
पूर्वक कोई क्रिया करते हैं. तब संबद्ध पेशियों के सारे 
सूत्र सिकुड़ जाते हैं । यही कम या अधिक जोर दिये 
जाने का रहस्य हे । 


(२६४) हर पेशी का ( ऊपरी ) सिरा तो 
अधिक या पूर्णत. स्थिर झअस्थि मे लगा रहता है (इसे 
उस पेशी का मूल कहते है ) ओर दूसरा सिर या 
सिरे ( नीचे ) ऐसी अस्थि से ज्गे रहते हे जो 
अधिक चल सकती है (इसे पेशी की पूछ कहते हे) 
अत, जब पेशी सिकुड कर लम्बाई मे छोटो होती 
है तब अपने नीचे जुड़ी हड्डी को ऊपर खीच लेती 
है। यदि कोहनी के नीचे वाली अस्थि इस तरह 
खिंचे तो हाथ और पंजा ऊपर को उठेगे, यह पीछे 
बताया जा चुका है। ध्यान देने की बात यह है कि 
इस क्रिया मे हाथ की पेशो ने गति की है'। स्वयं 
हाथ की रचना ने नहीं। अर्थात्‌ हाथ उठाते गिराते मे 

हाथ को उठाने वाली (करोत्तानिनी) पेशियों के जीवन 


( प्रोटोप्लाज्म ) में हरकतें होती हैँ-- खास हाथ 
की रचना के जीवन रस में नहीं। हाथ को रचना 
मे जो चर्म, चर्बी, संयोजक-तन्तु, धमनी अर 
शिराये, नाड़ियां ओर हडयां हूँ, उन सबके जीवाज़ु 
ओर उनका जीवनरस, हाथ चलने के काये में 
कोई भाग नहीं लेते । अतः ये सब क्रियायें “पेशी 
की गतिया” ( ॥/प६८पर/६/ 770एश7शा! सम्क्यूलर 
मूवमेट ) कहलाती है १ 


चलते समय पेशी में क्या होता हैं ? 


(२६७) पेशी के सिकुड़ते समय उसमें एक 
साथ पाच क्रियाएं होती हैँ । एक तो उसके हर सूत्र 
का आकार बदलता है, जो वता आये है। दूसरे- 
उसंकी हरारत ( तापमान ) मे घट-बढ़ होती है । 
तीसरे- उसकी बढ़ने ओर किर पूर्वावस्था पर आने 
की शक्ति ( लचक ) वदलती है'। चोथे- उसकी 
रासायनिक दशा बदलती है' ओर पाचवे-उसमें 
विद्युत- प्रवाह होता अथोत्‌ विजली की लहर भी 
दोड़ती हैं'। विविध-यन्त्रों ओर परीक्षणों से ये सब 
बातें देखी जाचुकी हैः ओर देखी जा सकती हैं। 
यहां उसको कुछ आवश्यक व्याख्या की जायगी । 


(२६८) पेशी का आकार- बदलना-- स्वासा- 
विक दशा मे हर एक पेशी बहुत कुछ फेलती हुई 
( लम्बी हुई ) रहती है, फिर भी उससे कुछ सिक॒- 
डून रहती है.। अर्थात्‌ कुछ और फैल सकती है. । 
यदि कोई रबर का टुकड़ा लें ओर उसके भीचे एक 
सेर घोभा लटका दें तो वह्‌ १ इच्च लम्बा खिंच जाय, 
इसी तरह प्रेशियां भी भार ल्लटकाने पर खिंच कर, 
ओर भी लम्बी हो जाती है । रवर के उसी टुकड़े 
से २ सेर बोक लटकाने पर वह २ इच् बढ़ेगा, ३ सेर 
बोक से ३ इब्च ओर १० सेर बोस से १० इच्च बढ 
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जायगा । यहां तक कि अन्त में बीच से दुट जायगा। 
परन्तु पेशी इस मामले में विचित्र होती हे। चह 
ज्यॉ-ज्यों बढ़ती है, उसके रेशे ( सूत्र ) पास-पास 
आकर घने होते जाते हैं। अत: फिर, वह इतनी 
ही कम बढ़ती है, अथात्‌ १ सेर भार लटकाने पर 
अगर १ इंच बढ़ी हो तो दूसरे सेर पर सिफे आध 
इंच ओर बढेंगी, तीसरे सेर पर उससे भी चोथाई 
इंच और चघढ़ेगी ओर ८-१० वे सेर बढ़ाने पर तो 
नाम॑ सात्र को ही खिंच कर रह जायगी। इसलिये 
उसके चीच से टूट पड़ने का भय ही नहीं रहता । 
अब तक कि भार अत्यन्त अधिक (८-१० सन ) 
न कर दिया जाय । 


(२६६) इसी प्रकार किसी १ इंच की रचर 
को अगर बार-बार या ज्यादा खींच दिया जाय तो 
वह सिकुड़ने पर भी, फिर १ इंच से बड़ी ही रह 
जाती है, यानी कुछ ढीली पढ़ जाती है। परन्तु 
शरीर की पेशियां सजीब व्म्तु हैं। वे कितनी ही 
चार क्यों न खिंचें या कितने ही भारी वोक से क्‍यों 
न तने-सिकुड़ने का अवसर सिलते ही, अपनी 
पहली अवस्थ। और छसी नाप मे आरहती हैं.। इसी 
लिये इन पेशिय, से कितना ही काम लिया जाय, 
ये काम से ढीली नहीं पड़तीं । भगवांन्‌ की लीला ! 


परन्तु यह तनाव ओर संकोच- की शक्ति या 
गति, सर्दी-गर्मी से बढ़ती-घटती है । गर्मी अधिक 
हो तव पेशी बहुत मन्द गति से सिकुड़ती है ओर 
सर्दी अधिक हो तब, पहिले तो तेजी से सिकड़ती 
है, मगर पीछे मन्द पड़ ही जाती है । यह पेशियों 
की संकोच ओर असार शक्ति ( &[65४८८८ए <& 
2शाऊं827/77 ) का परिवत्तेन हे - कि वह 
जितनी बढ़ती जाती है उतनी ही उसकी प्रसरण- 
शक्ति कम होती जाती है । इसी तरह जितनी सिकु- 


प्री०ण डा० गणपतिचन्द्र केला 


[ २४६ 


जी 
के के मे: के हें: के मी: में मध के के के के हे। के मद हे: मे: 


डुती जाती है उतनी ही पेशी की सिकुड़न-शक्ति कम 
होती जाती है। 


(२७०) पेशी एक उत्तेजना पाकर सिकुड़ी ही 
हो ओर उसी बीच दूसरी उत्तेजना आजाय तो वह 
ओर भी वेग से सिकुड़ती है। इसे पेशी की अभ्यास 
क्रिया ( 7८77९ ट्र निद्ग )कहते हैँ। ऐसी 
दशा में पेशी का संकोच उत्तरोत्तर बढ़कर होता 
जाता है। जेसे व्यायाम के अभ्यासियों की प्रगण्ड- 
स्थल की पेशियां । परन्तु जब बहुत वार या बहुत 
देर संकुचित रह-रह्‌ कर पेशी थक जाय तब वह 
ढीली पड़ जाती है'.। इसे पेशी की शिथिलता 
# 282०० फेटिय ) कहते हैं। ऐसा प्राय: कम्प 
( (#व०7ए कप ) या “आयाम! ( 7६६८#प्र5 टिटा- 
नस ) के बाद होता है । 


परन्तु यह टिटानस क्रिया आवश्यक होती है; 
इसके बिना हम १ धूट पानी भी नहीं पी सकते, 
क्योंकि गिलास मुख तक उठाते मे भी हाथ मिनट 
मे, सेकड़ों वार कांपे ओर गिलास कुक-कुक जाय । 


(२७१) हरारत--जब पेशी गति करती है 
तब उनमें गर्मी पेदा होती है। जब हम व्यायाम 
करते, दौड़ते या ऐसे परिश्रम के कार्य करते हैं 
जिनमे पेशी अधिक कार्य करे, तब शरीर अधिक 
गरम होजाता है । हम किसी विश्राम की अवस्था 
मे बेठे या पड़े हों उस समय भी हमारी कुछ पेशियां 
सिकुड़ी रहती हे ओर कई अड्डज चलते रहते है उनसे 
थोड़ी गर्मी पेदा होती रहती है. । उसे विश्राम 
कालीन ताप ( /7८०८८ ०/ 7२०५६ हीट आफ रैस्ट ) 
कहते हैं। जब हम काम करते हों तब गर्मी अधिक 
पैदा होती है, उसे-श्रमकालीन ताप ( /ए८८६ ० 
4८४707 हीट आफ ऐक्शन ) कहते हैं। यदि 
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के के के २ ॥ हू $ # के # 4 हें: 7 मे के के में के 


पेशियों का काम कतई बन्द हो जाय और शरीर 
का ताप ध्यी। फा० डिग्री से भी नीचे उतर जाय 
तो हमारा मरना सुनिश्चित हो जाय | 


बिक है” 
ताप आर शाक्त 

(२७२) संसार मे एक अनादि महाशक्ति और 
परमतत्व “परमेश्वर” से दो धाराये चली। एक 
प्रकृति! या परम-पदार्थे दूसरा 'पुरुष' या महाशक्ति। 
तब से पदार्थ रूपी मुहरों को, शक्तिझपी हाथ - उस 
परम-पुरुष की अभीष्ट गति से चलाते रहते हूं ओर 

यह ससार कौ शतरंज चलती रहती है। यह शक्ति 
पदार्थों को गरम करती हे तब उसे गर्मी ( /7०८४ ) 
या ताप कहते हैं, पदार्थों को इधर से उधर हटाती 
हैः तव उस्ते ताकत या (/शथ८टरप्न एनर्जी) कहते हैं, 
अर जब पदार्थों को खीचती या तड़पाती है तब इसे 
चिदूयुत ( /27०८४४४८7४४ इलेक्ट्रिसिटी या बिजली ) 
कहते है। यह एक से दूसरे रूप मे भी बदलती 
रहती है' ओर कई कृत्रिम उपायों से भी बदली जा 
सकती है। जेसे इजिन मे आग की गर्मी को, जल 
की भाफ बनाने में काम खेकर, उस माफ से इंजन 
चलाने को ताकत पैदा कर लेते है। या जेंसे बिजली 
की आकर्षण-शक्ति से घंटी बजाने या पंखा आदि 
सशीने चलाने का काम लेते है, ओर उसकी गर्मी से 
तार तपा कर रोशनी या ऑअँगीठी का कास लिया 
जाता है.। साथ ही उसकी तड़पाने की शक्ति से दृर- 
दूर तक शब्द आदि की लहरे भेजने का काम लेते 
हैं। ऐसे ही, हमारे शरीर में गर्सी से शक्ति पेदा हो 

जाती है. । 

(२७३) पदार्थ मात्र का यह नियम है कि वे 

गर्मी पाकर फेलते ओर सर्दी से सिकुड़ते हैं। 
(व ठकृधावंड द्ारव॑ ठांवे 2णाफवरटाड-- 


गर्सी फेलाती है ओर सदी सिकोड्ती है. ) इसमें भी 
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/ मे +# 
ठोस धातुओं की अपेक्षा तरल धातु (ज॑ंसे पारद ) 
अधिक फैलता है ओर उसकी अपेक्षा वायब्य (गेंसें) 
अधिक फेलती ढू। पेशियां लिन सूत्रों की वनी हूँ 
उनके अन्दर स्थित पेशी रस भी गर्मी से फेलते हे । 
उसमे मिश्रित गेंसे ओर भी अधिक फेंलती हें । 
फल्त: उन्हें स्थान देने के लिये सूत्र को बीच मे से 
मोटा होना पड़ता है. । [ चित्र देखे ] सूत्र को रचना 
ऐसे तारों की है जो बढ़ नहीं सकते, अतः मोटाई 
बढ़ते ही लम्बाई घटती है, इससे सत्र जिंचता है 
और ऐसे १ या अनेक सत्रों के खिंचने से, वाकत 
का काम होता है | कुछ अन्य जीवाणुओं मे ओर 
भी पेचीदा तरीके है परन्तु उन सबमें ही गर्मी से 
शक्ति पेदा होती हे. । 


# बा 2 02% 8 4 


ह ५, 


शा भें रासायानक हर-फ्र 


(२७४) ओर, शरीर में गर्मी कहां से आती 
है ? खाद्य-उदार्थों के सुलगने से | पहिले बता आये 
है कि शरीर मे गये हुए “मधुर-तत्य” ( खाड ओर 
सांड ) तथा “चिकनाई' गर्मी पेद्ा करते है। मधुर- 
तत्व यक्वत से 'सधु” वन जाते हैं। वेज्ञानिक इसे 
सल्यूकोज ( (४/ए४८०५७४ ) कहते हैं | अंगूरी शकरा 
( द्रात्षेज ) इससे वहुत मिलती-जुलती होती है । 
गन्ने की खांड ( इच्चोज ) ओर मांड आदि भी कुछ 
हेर-फेर होकर यकृत भे ग्लकोज़् ही बन जाते हैं। 
शरीर से ज़रूत न हो तो वह' ग्ल्कोज, गाढ़ी मधु 
जसी चाशनी ( ग्लाइकीजेन (7/7८०४०४ ) होकर 
जिगर में जमा रहती है, ओर शरीर मे जरूरत हो, 
तब पतली घुल कर रक्त में जा मिलती है । रक्त उसे 
अपने शरीर अमण सें साथ लेकर, तमाम जीवा- 


खुओं तक पहुँचा देता हे, जिनमे पेशियों के सत्र 
भी शामिल होते हैं । 


3] 
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रक्त के कर्णों में 'ओपजन गैसः (0:0207 | गरम हुआ पसीना, शरीर के अन्दर से कुछ ओर 
मराणवायु ) भरी हुई, फे फड़ों से हृदय मे, और वहां | गर्मी खींच कर भाफ वन जाता ओर उड़ जाता हे । 
से स्व शरीर में जाती है। अतः वह भी पेशियों में | तब शरीर में एक ठंडक अनुसव होने लगती हे । 
इर समय पहुँचती रहती है। उस ओषजन के 
संयोग से ग्लकोज़ थोड़ी-थोड़ी जलती रहती और 
पेशी को थोड़ी-थोढ़ी शक्ति देती रदती है । 


परन्त जब हम इच्छा करते हैं (कि पर ऊचा 

शठे ) तो उस अड्ज की पेशियाँ को दिमाग से विरोष 
उत्तेजना जाती है । वह नाड़ियाँ हारा पहे चने वाली 
विजली की लहर है । उस विजली का सहारा पाकर 
ओपजन, ग्लकोज़ (खांड ) को और भी जल 
जलाती है'। इससे गर्मी पेढा होती है ओर खांड का 

, बह दृधिया घोल (उजछ ष्म-कफ या पेशी-पोपक रस) 
अल-भुन कर छाद् ( मद्दा-तक्र ) जेंजा रह जाता है । 
चह (/,०८2४८ /4८४4 लेक्टिक एंसड) है| उधर उस 
गर्भी से पशी की गेसें फूल कर, पंशी को फुला कर 
उससे गति या ताकत का काम करा देती हैं । 


। इसी तरह जब दिमाग से उत्तेजना की विजली 
( पाकर - 'ओपजन' ख्लांड को अधिक तेज़ी से सुल- 
। गाती है, उस समय पेशी रस की कुछ गर्सी भी 
| फूली हुई गेसों मे खिंच जाती है ओर वे अपनी 
। क्रिया करके - कार्वेनद्ठिओषित रूप में, बाहर निकल 
जाती हैं। अब पेशी के लिये उस गई हुईं गर्मा फी 
| पूर्ति ज़रूरी होती है। यद्यपि उसके आस-पास गर्मी 
(॒ 
। 
। 
। 
। 


ञ श्री 


) री 


का खेल ही हो रहा होता है, फिर भी वह उसकी 
निजी गर्मी तो खींचता द्दी हैे। यदि उसकी पूए्सत न 
हो -- पेशी लगातार काम करती रहे ओर हर घार 
उसकी गर्मी ऊछ घटती रहे - तो वह थक जाती हैं । 
इस गर्मी की पृत्ति, काम कर चुकने पर विश्राम-काल 
में होती हैं। उस समय वखासके साथ आई हुई ओषजन 


अधजली /.6८४४८ 2८ लेक्टिक एसिड (त्तक्राम्ल) 
(२७४) यहां एक ओर उपयोगी बात भी सम लाती है, उसकी गर्मी से पेशी की तो ऊष्मा 


लेनी चाहिए। घोर गर्सी के दिनों में भी सराही पण हो ही जाती हे आर तक्राम्ल जलकर कार्बन 
का पानी, बादरी पानी की अपत्षा ज्यादा ठंढा रहता, ६ द्व्लोपित (2 0 2) और जल (#7 20) बन जाता 
सबने देखा ही हे। यह कसे होता हे? सुराही की मिट्टी | हैं। ओर ये दोनों चीजें रक्त से बह जाती हैं। कार्बन 
भोटी रेतीली होती हे । उसमे होकर पानी के बहुत | फेफड़ों द्वारा वाहर निकल जाती है' ओर जल गुर्दा 
वारीक कण बाहर निकलते रूते हँँ। बाहर की ; हरा छन कर अपने साथ रक्त के और भी क्षार ८वं 
गरम हवा उन्हें भाफ बनाती है। मगर जल्दी भाफ | अम्ल लेता हुआ- सत्र चन कर निकल जाता है । 
बनने के लिये, वे कण, थोड़ी सी गर्मी अन्दर के पहिले खांड जलाने ओर फिर लेक्टिक एसिड को 
पानी से भी खींच लेते हैं। फलत. वे कण तो भाफ भस्म करने के लिये ओषजन की भी अधिक जरू- 
बन-वनकर उठते रहते हैं हे मगर सुरादी के अन्द्र का ; त्त होती है | इसीलिये परिश्रम या व्यायाम करने 
' पानीःठंडा होता जाता हे। ' के समय ओर कुछ बाद तक श्वास ' जोर से आदठा 


ऐसे ही जब हमें पसीना आता है, तब बाहरी | और निकलता है तथा-थोड़ी देर बांद ही सूत्र भी 


गरस बायु उसको भाफ बनाती है। उस समय हमें आता है । उस समय इनसे से किसी भी वेग 


एक बार बड़ी बेचेनी लगती दे मगर शीघ्र ही वह कं रोकना अत्यन्त हानि करता है। व्यायाम कंरते 


जलन 
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समय तो खांड जलने की गर्सी थी सगर उसके बाद यदि इस प्रकार अधिक कार्य शरीर की बहुत 
ही कुछ देर तक जो गर्मी बढ़ती हे, (या कहीं से 

चलकर आदें और ठहर जाय॑ तब जो गर्मी लगती 
है.) वह लैक्टिक एसिड जलने से ही होती हे । 


क्रिया करती हे, ओर उतनी ही खांड या वसा अधिक ५ 
दी है जो उतनी ही लकिटको एसिड अधिक (२७७) मस्तिप्क से पेशी को उत्तेजना लाने 
जल उत ड , 
बी है। हे परिश्रम करने वाले को काफी खांड वाली नस ( /४४/४४ ) वहां से विजली की लद्॒र 
द् ६६ है आर 2 हे 
जिया विकेंगार ने मिले .. लाती है। वह पेशी के सिरे की ओर अधिक 
भांड या चिकनाई न सिले तो उसका रक्त इन तत्वों ! _. हे 
हि दाखिल होती हे. और उसे सिकोड़ती हुई पेशी की 
मे हीन हो जाता है ओर शरीर थकने लगता हे । | .. दौड़ हि कक 3, 
हज जक। & ; पूंछ तक दोड़ जाती है। ओर राम के बाण? की 
जिनके शरीर से चर्बी ज्यादा वढ़ गई हो, वे | हे श 
श हर खुद तरह अपना काम करके फिर नाड़ी द्वारा मस्तिष्क को 
अधिक परिश्रम करके शरीर को सुडोल पतला | लिपि 
करें सकते हैं । वापिस चली जाती है। बिजली का सूच्म अंश भी 
के हि । दिखाने वाला, ( गेल्वनोमीटर (20/एका7077श९7 ) 
इसी प्रकार अधजली लेक्टिक एसिड जला | लगाकर, यह स्पष्ट देखा जा सकता हे। पेशी को 
| 
हि 


सी पेशियों को करना पडे तो उनके '्रकढ जाने से 
मनुष्य को फ़ालिज या गठिया हो जाना या उसका 


$ सर जाना भी देखा जाता है । 
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कर गर्मी की पूर्ति कर लेने के लिये विश्राम का मौका ; काम शुरू करने की आज्ञा आते ही गैल्वनोमीटर की 

न मिलते, या ऐसे वंद कमरे सिल जहां ओषजननयुक्त | सुई हिलने लगती है। प्रारम्भ में वह पेशी के सिरे > 
हवा काफी न आ रही हो, ( जेसे कई कारखानों की , की ओर अधिक ( धन + ) होती है और पंछ पर 
निचली संजिलों मे या कारीगरों की तद्क, अघेरी कोठ- | कम ( ऋण -), परन्तु काये हो चुकने के करीब मे, 
रियों से ) तो- वह लेक्टिक एसिड बहुत संचित हो ; पेशी के सिरे पर कम (ऋण - ) बिजली होती है 
जाती दे। फिर रात को सोते समय या काम हो जाने ; और पेशी की पृछ पर अधिक ( धन + )। धना- 

के वाद, जब वह जलती हे, तब वह इतनी हरारत १ त्मक बिजली को ( /१०७४४४७८ पौंजीटिब ) और 
पेदा करती है, जितनी पेशियोको आवश्यक नहीं होती। ! ऋणात्मक को ( /४८2०८४०८ भैंगेटिव ) कहते हैं । 


उस “अति अधिक” गर्मी को यदि रक्त जल्द ही खींच अल 
लावे, तव तो बुखार हो आता है। ओर न खींच सके । जषीच्डक परशयवा का गातनवाध- 
(२७८) दूसरी वे पेशियां रहीं जो हमारी 


तो पेशी रससे स्थित ( /9०॥॥702७7 मायोसिनो- 
जन) जस कर 'मायोसिन” का थक्‍्का(८/०६ क्लौट) | इच्छा से नही सिकुड़तीं अपितु अपने-आप धीरे-धीरे 
सिकुडती फेलती रहती है । ये पेशियां ही फुफ्फुस 


७+अ.. 








चन जाता है, जिससे पेशी अकड़कर कड़ी पड़ जाती 
है। यह थक्‍्का बढ़े उपचारों से घुलता है; और कभी ; की वायु-नलिकाये, हृदय की दीवारें, तथा आमाशय, 
न घुले तो ज्यो-ज्यों यह सड़ता हे; पेशीभी ज्ञीण होती | आंत ओर बड़ी आंत की दीवारें आदि बनाती हैं (जो 
जाती है। यही अत्यन्त काम लेकर छोड़ देने से हो | वाक्य २४३ मे बर्धित है) । उन्हे मस्तिष्क से सीधी 
जान वाला पिशञी का शोप (,40-०7/प् ऐटोफी) है। * उत्तेजना प्रायः नहीं आती, मगर गद्दंन के पीछे-ऊपर 


अडछू ३-४ ] 


के वह मे के मे मर ५ 


हक थएह नह भाह 


5 ऋऔ हे 


को स्थित लघु मस्तिष्क ((६#८0८[प्राा सेरीवलम ) 
उन पेशियों का संचालन करता है ! वहां से दो तरह 
की नाड़ियां आती हैं। एक तो 'पिड्ल्‍ल्ञाः नाडी 
(,9077770//९६/८ सिपेथंटिक )' जिसकी लच्छियां 
सुपम्ना के बाये-दाहिने पाश्वों मे रहती बता आये हें। 
दूसरी “इड़ा' नाड़ी ( /42पघ५ चागस या /ाशा0- 
2०७77 न्यूमोग्रेस्ट्रिक ) जो मस्तिष्क से लघु मस्ति- 
ध्क में होती हुई आती है। पिड्जला नाड़ी इन पेशियों 
का काम तेज़ करती है और इड़ा नाड़ी उस गति को 
शांत, मंगर दृढ़ बनाती है। ये दोनों ही नाड़ियां सब 
श्यांतरिक अवयवों को संभाले रहती ६, जो आगे 
आवेगा; ओर शरीर की आवश्यकत। के अनुसार ही 
उनकी पेशियों को तेजी या सुत्ती से कार्य करने की 
अरणा करती रहती हू ! 


(२७६) पेशी सूत्रों तक इन नाड़ियों के तार 
नहीं पहुचते बल्कि सत्रों के बाहर, पेशी में धँसते ही 
ये नाडी एक-एक जाल बनाती हैं. जिसे नाड़ी-चक्क 
( प्लेक्सस /2/८:८४७) कहते हैं। फिर उस चाड़ी-चक्र 
मे से अनेक तार निकल कर अलग-अलग सूत्रों तक 
जाते हे । 


इसके विपरीत, सुपुम्ना नाड़ी ढवारा चलायी जाने. 
वाली 'ऐच्छिक? (हमारी इच्छा पर चलने वाली>)पेशियों 


में भाय. सीधी संचालक साड़ियों के तार हर एक सूत्र' 
तक पहु चते हैँ। वे पेशियां भाय. किसी न किसी 
अस्थि से लगी होती हैँ इस कारण उन्हें अस्थिपंज- 
'जीय पेशियां (५9/८८/८४०८! ॥४. स्केलीटल मसलल्‍्स) भी 
क्रहते हैं । । 


श्री० पुरुषोत्तमदेव जी वेदराज 
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श्८०) इड़ा ओर पिडला से चलने वाली 
पेशियां हमारी इच्छा के वश में नहीं ओर शायद 
बड़ी योग साधना के बाद उन पर कुछ काबू होता हे। 
ये पेशियां शरीर के अंदरूनी भागों में रहती हैं, और 
प्राय” कोष्ठ या नलियां वनाये होती हैं अतः इन्हें ट्यू- 
वूलर 7४४प्रांद/ अथौत्‌ नलिकाकार पेशियां भी 
कहते हैं। ये बड़ी मन्‍्द गति से सिकुड़ती हैं. और 
फिर, और भी मन्द गति से फेलती हैं। इनकी भी 
सिकुडन के समय खांड जलती है। परन्तु उससे 
बनी लेक्टिक एसिड” के जलने को भी - इनके 
फेलने के समय - काफी अवसर मिल जाता है । 
इसीलिये ये पशियां कभी थकती नहीं ओर सर्द 
काम करते रहने पर भी, कभी अकड़ती नहीं। हा, 
अगर कोई गन्दी वायु में रहें या ऐसी जगह, जहां 
ओपजन कीं कमी हो, तब उनकी इन पशियों को पूरी 
गर्मी नही मिल पाती | तब इनकी निजी गर्मी अधिक 
खच होती है ओर उससे ये कमजोर हो जाती -हैं, 
ऐसे व्यक्ति तनिक कार्याधिक्य से घबरा जाते हैं, 
ओर गर्मी-सर्दी की चोट भी अधिक नही सह सकते। 
जो लोग शारीरिक श्रम का निरादर करके दिनभर 
कमर भ्ुकाये लिखते-पढ़ते रहते हैं, उनके फुफ्फुस 
पूरी हवा नही ले पाते । कम हवा से ओषजन कम 
मिलती है' ओर उनकी सभी पेशियां उसकी * कमी 
से कमजोर पड़ती जाती हैं। ऐसे आदमी कोई 
अधिक शक्ति या श्रम का काम करने लायक़ रह ही 
नही जाते | प्रकृति की लीला है - 


“शक्कर खजोर को! शक्कर- 


के मी 


और मूजी को टक्कर |” 
कर | 
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कक यम हे यह हे के के मेष मे के हे के पे के पं पे मे मी काने के मे # # रह हक #ऋकऋते 
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पहिया का गातवत-ावाधं- 


([श्री० ड[्‌० गणपतिचन्द्र केछा ॥ 





(२८९) जब किसी पाणी को खत्यु होती है, पक हैँ, वे िदकोव पेशियां ॥-# जल हर 
तब उसका प्रा शरीर तो उसी समय निष्क्रिय हो दशा कई सिनट बाद तक पाई जाती है। 
जाता है, परन्तु अनेक अज्नों की सांस-पेशियों मे परन्तु यदि उस पेशी को १२० अंश का फा० 
कुछ क्षण बाद तक चेतना वनी रहती है.। मेंढक जैसे | गरम जल मे डुबादें तो पेशी की चेतना फॉरन नष्ट 
कुछ ठण्डे रक्त वाले प्राणियों में तो यह भल्ली-भांति | होफर वह कड़ी होजाती है। सबके शरीर की पशियां 
देखा जा सकता है। एक मेढक का सिर तेज अख् ' ग्राणांत के बाद क्रमशः इसी तरह की कड़ी होजातदीं 
से काट दिया जाय. तो यद्यपि वह उसी समय मर है। इसे 'कालकठोरता! ( #रां० 0785 रिगर 
ज्ञाता है, परन्तु उसकी पेशियों भे जान रहती है। ! मोटिंस ) कहते दे। इसका कारण यह है कि पेशी 
उसके पैर की चमड़ी चीर कर हटादें ओर फिर पेशी , मे जो जल का अधिकांश लिए हुए. “'जीवनरस था 
भे सुई चुभावें तो वह सिकुड़ती है। उसकी नसें भी उसका पेशी-पय (॥/2०5८४४ 9/०»7० ससल प्लाज्म) 
चेतन रहती हैं। जांघ पर चीर कर उमकी पेशी जमकर थक्का ( [०६ क्लोट ) घन गया । इसी से 
हटा कर उसके पीछे लगी सफेद गृश्नसी नाड़ी . पेशी पारद्शक नहीं रह जाती, कड़ी होजाती है और 


(5८८४८ शायटिक ने ) निकाल लें ओर उसमे ५ उसकी लचक ( संकोच-प्रसारण शक्ति ) भी जाती 


शुई चुभावे, तो उसकी शाखाएँ जिन-जिन पेशियों ५ रहती है । 
जीवित आर मृतक पेशियाँ- 


( १) जीवित पेशी खच्छ लाल होती है । । (१) म्तक पेशी मेली और घुधक्षी ( अपारदर्शंकः 


होजाती है। ) 
(२) वह संकोच-असार करने योग्य क्षवकदार | (२) इसकी लचक मारी जाती दे ओर कड़ी पक 
होती है । जाती है । 
(३ ) यह क्ारीय होती है. । (३) यह सारकोलेस्टिक अम्ल चन जाने से स्ट्टी 
हो जाती है । 


( ४) इसमे मायोसिनोजन नामक पेशी-रस घुली | (9 ) इसमे पेशी-रस जमकर मायोसिन का थक्‍का 
दशा में रद्दता दे ॥ बन जाता हे और कुछ रस बह,लाता है. 
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फछ घंटे वाद निर्जाव पशियों की अकड़न 
शाती रहती ओर वे फिर ढीली पड़ जाती हैं; क्‍योंकि 


! एक हड्डी को पेशियाँ प्रायः इसी ढुक्ख से खींचती 


( उठाती ) हैं। यह ढंकी भी तीन तरह की द्दोसकती 


डनकी मायोसिन सड़कर दीली होना शुरू दोजाता है। / है, और शरीर में वे तीनों दक्ष मौजूद हैं । 


के है 


पेशियों का ताकत - 

(२८३) आपने ढेंकी देखी ही होगी, जिंससे 
धान कूटते है, या कुए से पानी खींचते हेँ। उसमें 
एक कील पर एक लकड़ी झूलती रहती हे! । कील के 
बायें ओर दाहिने ओर लकड़ी के दो सिरे होगये। 
शनमें एक सिरे पर भारी वजन होता है, मगर दूसरा 
सिरा पहिले की अपक्ता बहुत लम्बा होता है। फल 
यह होता है कि उस भारी वज़ने को भी, एक हलके 
से धक्के द्वारा उठा लिया जाता है'। इस ढेकी को 
इंग्लिश मे (लिचर //०८८ ) ओर आम तौर से 
“कांटा! कहा जाता है। उसूल इसका यही है कि जिस 
सिरे पर हम जोर डालते हैं-- वंह धवजन वाले सिरे से 
जितने गुना अधिक बड़ा होगा- उतना दी कम ताकत॑ 
में मारी बोझ उठ जायगा। अगर बांये सिरे पर १० 
मन वोक रखदें ओर वह १ फुट लम्बा हो, तथा- 
दाहिना सिरा १० फुट लम्बा हो, तो+ उस पर € सन 
बोझ डालने से ही दोनों सिरे वरावरः तुंल जायंगे। 
रैलवें स्टेशनों के कांदे इसी सिद्धांत पर 
करा २ से “बाटों' द्वारा मनों वज़न तोल देते हैं। 
“ांडी? मारने वाले कु जड़े तराजू की डंडी बीच के 
पौचे स्रे एक ओर को कुछ बड़ी रखते हैं. ओर उधर 
दी शाक चढ़ा कर तोलते हैं. । फल्नतः चाट १ खेरका 
" होने पर भी सोदा १९-१४ छटांक द्वी जाता है. । 

परमात्मा ने ईंस छोठे से शरीर में- छोटी- 
छोटी पेशियों से- साधारण शक्ति छगवा कर ही- 
भारी-भारी ताक़त के काम कर। डालने के लिये- 
अइ ढेंकी की कला, जगद-जगट्ट दिखायी दै। हर 


(२८४) प्रथम ढल्ल-ऊपर कह ही चुके हैं। 
जिसमे एक घुरी या कील के एक ओर छड़ (कांटे) 
का छोटा ( वज़न रखे जाने बाला ) सिरा हो, और 
दूसरी ओर ( वजन उठाने को ज़ोर लगाये जाने 
वाला ) बढ़ा सिरा हो | जहां वज़न तो थोड़ा ही 
उठाना हो, ( २-४ छुटांक) मगर ज़रा इशारे में ही 
बहुत ऊँचा उठा फेंकना हो, वहां भी यद्दी ढद्ग काम 
देता है। मगर तब लम्बी ओर चज़न रख देते है 
ओर छोटी ओर से दबाते है। जेसे टाइप-राइटर 


; की चाबियों में ( छोटे सिरे पर लगी हुई ) चार्बी 


जरा दबाते ही अक्षर वाला ( लंबा ) सिरा-८-१७ . 
इंच दोढ़ जाता है । यह बीच में 'कील” चाज्ञा ढक 
हुआं। कील की ( #पए्र/कप्मा फुलक्रम ) है 
कहते हैं. | 


(२८४) दूसरा ढद्ध-वह होता है जहां एक 
आधार (कील ) पर छड़ टिकादी गई, बीच में' 
धोमा बांध दिया ओर दूसरे किनारे को पकड़ कर 
उठाया गया | इसमें बोक से-कील की ओर का 
सिर अगर २ फुट हो, ओर बोक से- उठाने वाले 
हाथ की तरफ का भाग ८ फुट तो बोभा उठाने सें 
चौथाई ताक़त ही लगानी होगी। इसमे “कीलः 
( आधार ) ओर “हाथ! (शक्ति) के बीच में बदन 
( भार ) रहता है' 


(१८६) तीसरा ढक्गन- घद है' जिस में एक 
ओर कील॑ पर छड़ टिकी हो, दूसरे सिरे पर बोमा 
लटका हो ओर छंद को बीच मे से पकढ़ कर उठाया 
जाय । इसमें भी-बीच बाते द्ाथ के स्थान से 
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कील 'वाला सिरा जितना दूर और बोमक वाला सिरा | लगाई है। परन्तु यह पेशी २ इंच छिंचने से दी 


जितना: सत्तिकट होगा, उतना ही ज़ोर कम पड़ेगा। 
इस ढज् मे चज़न ओर आधार 


( उठाने वाला हाथ ) रहता हे । [ चित्र देखे ] 


'. शरीर मे यथा स्थान ये तीनों ही ढन्न लगाये 
गये हैं ओर एक-एक जोड़ पर कई-कई ढज्ञ काम 
देते है। कही मामूली ताकत से भारी वजन उठ- 
वाया जाता है ओर कही ज़रा सी गति से- लमस्‍्बी- 
चौड़ी दृरकत कराई जाती है 


(श८७) अब उस चित्र को देख जिससें 
हाथ को ऊंचे उठाने की क्रिया दिखाई है । उसमे 
बांह सें आगे को लगी हुई हद्विशिरा (दो सिरों बाली) 
पेशी है । ओर पीछे को लगी हुईं त्रिेशिरा ( तीन 
सिरो वाली ) है।। ये दोनों ही कन्घे की हड्डी से 
चलती हैं ओर तमाम प्रगण्डास्थि तय करके, कोहनी 
के नीचे, ऋमश. अन्द्री और बाहरी अरत्नियों से 
आ-जुड़ती है। इस कांटे (लिवर ) की “कील' 
कोहनी पर का “जोड़” है। 


हाथ जब स्वाभाविक तौर पर लटका रहता 
है, तव दो सिरे वाली पेशी तो फेली रहती है; 
परन्तु पीछे वाली “त्रिशिरा-पेशी” सिक्कड़ी रहती है । 


जब हाथ ऊंचा उठाने की इच्छा करते है' 
तब द्विशिरा पेशी को उत्तेजना आती है।। वह सिकु- 
'डृती है ओर उसके साथ जल्षगी “बहि: अरत्ति! 
खिंचती है'। यह पेशी कोहनी ( कील ) से! लगभग 
,२ इंच आगे आकर “अरत्नि? से जुड़ी है। ओर 


इसके आगे १४-१६ इंच लंबा हाथ और पंजा है.। 
'चही भार? है, जो ऊपर खिंचता है। अत. इसे 


'डठाने भे पेशी को ताकत बहुत _लगानी होती है । 
इसीलिये यहां सेकड़ों सत्रों की वनी मोटी पेशी 


हाथ का पंजा १४ इंच ऊँचा उठ जाता ह। इसी से 


के बीच में शक्ति: हम हाथ को कट उठा-गिरा सकते हं। यह तीसरे 


ढड्ड! का कांटा हुआ, जिसमें आधार ओर भार के 
बीच में शक्ति लंगाई जाती है । - 


(रप८) अब कुछ देर बाद हमने हाथ भ्ुका- 
देना चाहा, या थक कर ट्विशिरा पेशी अपने आप 
फेली । उस समय उत्तेजना पीछे वाली त्रिशिरा पेशी 
को पहुचती है. ओर वह सिकुड जाती है | उससे 
भी तीसरे ढड्ड का ही कांठा चलता है । वह फोहनी 
से झाधा इंच नीचे चल कर अंतः प्रकोषास्थि के 
सिरे पर जुडी है, अत. उसे खींचती है | तब हाथ 
नीचे लटक जाता है, ओर उस समय हाथ का भार 
खुद भी नीचे को जोर मारता हे अतः इसे ज्यादा 
जोर नहीं करना पड़ता। परन्तु उस भार के कारण 
यह विना प्रयास ही सिक्कुड्ी रहती है, इसी लिये 
बह सिकुड़े-सिकुड़े थक नहीं जाती ओर हमारा हाथ 
चाहे जितनी देर लटका रहा आता है । इन पशियों 
का सिकुड़ कर- फूल जाना; वांह पर हाथ रख कर 
देख सकते ह ओर इनकी पूछ का तनाव, हाथ 
भोड़ते वक्त उसकी कोहनी प्र दूसरा हाथ लगाकर 
टटोला जा सकता हे । 


पीशवा का नाम करण॑- 


(२८६) दिशिरा पंशी हाथ सिकोड़ती था 
उठाती है इस लिये उसे “करोत्तानिनी', या 'बाह- 
सकोचनी' पेशी कहा जाता है । त्रिशिर पेशी बांँह 
फैलाते वक्त खय॑ सिकुड़ती है, मगर चू'कि उसके 
कार्य से बाह-फेल जाती है अतः उसे “बाहु-प्रसारणी' 
पेशी कहा जाता है | इसी तरह यद्यपि सब _पशियां 
अपना-अपना काम - संकुचित होकर (सिकुड्-सिककुंडू 


अड २५४ ] 
के मेँ: नह कहें कं मर नम मं 


कर ) ही किया करती हैं, तथा जिनके काये से कोई 
ध्यड़ फेलता है “प्रसारणी” ( 2/९शा507 ऐक्सटेंसर 
मसलल्‍्स) पशियां कही जाती हैं जेसे““ऊरुप्रसारणी” | 
जिनके संकोच से कोई अद्ज सिकुड़ता है वेतो 
'संकोचरी? (#7८.४०+ फ्लेग्जर) है ही जेसे 'पादांगुलि 
संकोचनी, भ्रसंकोचनी,” 'योनिसंकोचनी” या 'मल- 
द्वार संकोचनी' पेशी । जिनके कार्य (संकोच) से कोई 
अड भुकता है वे “नमनी” कहलाती हैं, जेसे-“कृपर 
नमनी?” पेशी । जिनके संकोच से कोई अद्ज उठता 
है वे “उत्तानिनी” कही जाती हैं, जेसे- “करोत्ता- 
निनी” पेशी । जिन पेशियोाँ के संकोच से कोई अद्ड 
अन्दर की ओर आता है वे “अन्तर्नायनी” (ऐडक्टर 
/4००४४८४०० ) होती हैं जेसे “ऊर अन्तर्नायनी” | 
जिनसे कोई अड् बाहर की ओर - छाती की मध्य 
रेखा से दर की ओर- हटता है, वे “बहिनायनी” 
या “बहिवाहिनी”? (,40०४८/०+ ऐव्डक्टर ) कह- 
लाती हैं; जेसे “ऊरू वहिवोहिनी?। ऐसे ही नेत्र 
चलाने वाली पेशियों को इधर या उधर की “मेत्न- 
चालनी पशी” कह देते हैं । 


रह 


(२६०) इनके अलावा कई पेशियां उन-उन 
अड्ड्“ो के नाम से पुकारी जाती हैं, जहां से- जहां तक 
वे जाती हैं. । जेसे-छाती से कानों के नीचे तक जाने 

बाली “उरः कर्णमूलिका” | हनु से कंठ तक जाने- 
वाली “हनु-कंठिका” छाती ओर पेट के बीच की 
“वक्तोदरा” | विशेष नाम चित्रों में देखे । 


कई पेशियां अपने सिरों या आकार के नाम 
से वोली जाती हैं। जेसे- त्रिकोशी-पेशी, चतुरक्षा 
“ घेशी ( चार कोने बाली ), ट्विशिरा, त्रिशिरा, कृमि 
रूपा ( कीड़े जेसी ), कला कल्पा, ( भिल्ली जेसी 
पतली ) । 


श्री० डा० गशपतिचन्द्र केला 


देह मी, मेहर माल वह बे कप कण यीड हा मर 


[ 35७ 
क6 औा मत के हे देह मे ऐ . के जज आ के 


कभी ऐसी कोई विशेषता न दीखे तो पेशी के 
स्थान पर ही उसका नाम रख देते  हैं। जेसे कंधे के 
ऊपर चढ़ी रहने वाली को “अंसाच्छादनी” या 
“अंसच्छदा” पेशी, पेट को ढंकने वाली को “उद्र- 
च्छुदा”? । आदि। 


(२६९१) परन्तु कभी-कभी एक ही स्थान पर या 
एक ही आकार की अथवा एक ही कार्य कराने वाली 
२-४ पशियां होती हैं । तब उनके नाम-भेद यह देख 
कर किये गये हैं कि उनमें कौन छोटी है, कौन 
बड़ी, या कौन आगे रहती है, कोन पीछे या बीच 
में | अथवा कौन सीधी (सरल ) है. ओर कोन 
तिरछी ( वक्र ) पडी हुई । कोन ऊपर है, कोन नीचे, 
आदि-आदि इन्हीं भेढों के कारण कई पेशियों के नाम 
काफी लम्बे-चोड़े हो जाते हैं, चाहे वह पेशी तनिक 
सी ही हो। उन्त नामों की कल्पना भी विविध विद्वान्नों 
ने कुछ भिन्न-भिन्न की हुई है । अतः वे सब किसी 
परिशिष्ट मे ही दिये जा सकेगे । आपके सामने जब 
जिसका भी नाम आये - तब उसके अथे पर विचार 
करके ही समझ सकते है कि कौन सी पेशी अभि- 
प्रतहे। 


(२६२) प्राय: यह भी रिवाज है कि पेशियों 
के नाम के आगे “पेशी” ( मसल //६5८४७ ) शब्द 
नहीं लगाया जाता। यथा--- हे 

“सध्यस्था उद्राच्छादनी पेशी” इतना लिखें या 
“उद्रच्छ॒दा मध्या” मात्र | दोनों का मतलब एके ही 
सममभना चाहिये । “वक्रोध्चनेत्र चालनी” लिखें या 
“सेत्रीया वक्रोर्ध्वा?ःअर्थ यही लेना है कि नेत्र चलाने 
वाली बह पेशी जो तिरछी है. ओर ऊपर को है। 


श्द्ंप ] 
के ऋेखओेके के #े के के के के के $ 


-एक कांटे पर अनेक कार्य - 


| 
(२६३ क) हम आराम से बेठे, खड़े, जाम्मत, 
अधे जापत या ध्यानस्थ अवस्था में भी रहें तव तक 
हसारी अनेक पेशियां सिकुड़ी रह कर हमे उस दशा 
मे ठिकाये रहती हैं। जेसे हम खाली खड़े हों उस | 
शमय भी हमारी गर्दन कड़ी रखने, धड़ को टांगों 
पर साथे रहने, टांगों को सीधा रखने ओर पाद-तल' 
की महरावें कायम रखने के प्रयत्न मे अनेक पेशियां 
संकोच किये रहती दू। उस समय यदि सिर या 
रीढ़ या किसी ममंस्थल पर ऐसी चोट लग जाय कि 
दिमाग का काम बन्द हो जाय या बहुत गड़बड़ हो 
जाय, तो वे सव पेशियां ढीली छूट पड़ती हैं ओर हम 
फ्रौरन चेहोश गिर जाते हैं। सब पेशियां ढीली 
रदत हुए तो हस बेठ या खड़े भी नहीं हो सकते। 
हां, जब हमें फिर होश आने लगे - दिमाग अपना 
काम संभाल ले-- तव फिर उससे उत्तेजनाएं पाकर 
आवश्यक पेशियां सिकुड़ने लगती हैं ओर हम कर- 
चट बदल, वेठ या खड़े हो सकते हैं । 


सिर को रीढ़ पर साथे रहने वाली पेशियां 

गन में आगे ओर पीछ दोनों ओर हे | हम जब 

सिर आगे को झुकाते हैं, तब आगे वाली ( ठुट्ी से 

_ जुड़ी हुई ) पेशियां बसिकुड़ कर “शक्ति” लगाती हैं 

झोर खोपड़ी का पिछला भाग रूपी भार! ऊपर को 

उठता है। फलत: रीढू की “कील” पर सिर आगे को 
खिंच जाता है । 


इसके द्परीत जब सिर पीछे को ले जाते हैं, 
तब ठोड़ी आदि का भाग तो “भार! होता है. और 
रीढ़ तथा भन्या से जुड़ी हुईं पिछली पेशियां “खींचने 
वाली शक्ति होती हैं । घुरी बही 'शीर्पाधार' होता 
डे; और सिर उस प्र पीछे को झूल जाता है । 
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धनन्‍्वन्वरिशारीराक न्‍ 


# ॥# के के | हू मी के मं: के के के क के कि की के / #ऋ+ के 


_ भाग १३ 

भू # पड 
इसी तरह सिर बायीं था दादिनी ओर भी 
रा गर बिक #. धुरी 

मुद़ता है । आम तोर से सी सिर की धुरी भध्य- 

भाग से कुछ पीछ फो होती है, थ्तः सीधा स्थिर 

रहने को, उसका पिछली पेशियों दारा खिंच रहना 

आवश्यक होता है । यदि चिंता-शोकफ, धकान या 


मूछा के कारण थे शिधिल पड़ जाय॑, ती खिर आगे 
को दुलक आता ( रुक जाता ) है । 


एड़ी के जाड़ की ढेकी- 

(२६३ ख ) इस जोड़ पर तीनो ढद्ढ के कांडे 
काम करते हैं। (क) यदि हम अपने अंगूठे से 
ज़मीन दवावे या कोई छड़ दवा रखें ती उस समय 
जोड़ प्रथम ढड्ज के कांदे का काम करता है। धुरी 


तो इसमे एड़ी का जोड़ है ही, “शक्ति” पाप्णि के 


पीछे लगी हुई पेशी का सिकुड़ना है और “भार” 
चह दवाव है जो हमारा पादांगुए- भूमि या छड़ पर 


डालता है । [ इसका चित्र “क” देखें । | 


( ख ) अब हम अंगूठे के बल पर पंला उठा 
कर खड़े होने लगे | यह दूसरे ढड़॒ का छांटा 
होगया । इस में घुरी या आधार (फुलक्रम) पंजे 
का अग्रभाग हो गया ओर 'शक्ति? बद्दी टांग के पीछे 
की पेशी का संकोच हैं। सगर उस से उठने बाला 
भार! अब जघारिथियां द्वारा एड़ी पर पड़ने बाला 
तमास शरीर का चज़न हैं और स्वयं एड़ी का जोड़ 
ही बह उठने वाला भार! हें। अर्थात्‌ अब शक्ति 
ओर “आधार! के बीच में 'भारः है। [ चित्र मे 
ध्चः देखें ] 


(ग) ओर यदि हम एड़ी पर जोर देकर 
खडे हो तथा पंजे का अग्रसाग ऊपर उठावें- अथवा 
अंगुली के पंजे पर रखा हुआ २-४ छुटांक का वजन 
ही ऊपर उठावें, तो यह उसी जोड़ पर तीसरे ढ्द्भः 


हु 


अश्ु २-४ | भी० डा० गणपतिचन्द्र केला [ २६१ 


के ऋ के के के के ऋ के के # के # के के अं के के के के के के के के ऋ हे # के के के ऋ के हे का भे + 
का कांटा काम करने लगा। इसमें नं० १ की भांति । ३-त्रिकोणी ( ताढ़ के पंखे जेसी 7/47207/67 ) 


पंजे पर भार! ओर एड़ी के जोड़ पर 'कील' या। ४-बाणपुच्छी ( 2/7277०४/८ अनेक सिरों बाल्ली) 
आधार है। मगर शक्ति कील के पीछे की बजाय, ओर- 
कोल ओर भार के बीच में लगती हैं; अर्थात्‌ टांग 
के आगे रहने वाली पेशी पंजे को ऊंचा खींचती हैं। ! इनकी संख्या भी पांच सौ है :-- 
( जैसे कोहनी के मोड़ने पर द्ोता हैं )। [ देखिये | «२ मुखमण्डल और सिर में, 
इसके चित्र में ग! ] ८१ ग्रीवादेश ( गदन ) में, 
चलते- या दौड़ते समय- ये कांटे पेर भे बड़ी | १११ मध्याद्न ( घड़ ) में, 
शीघ्रता पृ्षक बदुल-बदल कर काम करते ६, जो  धप दोनों हाथों मे, और- 
सनिक ध्यान से देख कर ही भली-भांति समझ | १०८ दोनों परों में- 
- सकते हैं | २० छोटी-मोटी पेशियां पुरुषों और स्त्रियों में अलग- 


कर ९. ह 4 ० इलाका ती द् | 
पेशियों की संवेदना- कक 

(२६४) कोई वस्तु गरम है या ठण्डी, मोटी 
था नोकीली, विकनी या खुरदरी ये बातें तो त्वचा 
अनुभव करती है । परन्त कोई चस्त कम भारी है 
था अधिक, कड़ी है या नरम ओर लचकदार हे या 
छठ यह पेशियां बताती हैं। उस वस्तु के संघ में 
खाने पर पेशियाँ को कम या अधिक, जितना बल 
लगाना पड़े उसी से यह अंदाज़ होता हैं। यह संवे- 
देना, पेशी द्वारा मस्तिष्क के पशी-संज्ञा केन्द्र में 
पहु चती है जो आगे यथावसर आवेगा । 


इच्छानुगा पेशियों की सेख्या 
६४) हमारी इच्छा के आधीन चलने चाली 
८४ इच्छानुगा या ऐच्छिक ( //०पार/८7फ वालंदेरी ) 
पेशियां कदलाती हैं | वे पांच आकारों की देखी 


६-चतुरख्रा ( चादर जेसी (2०4772/67८/ ) 









६०० 


आयुवेदाचार्यों ने भी इतनी ही पेशियां घताई हैं । 
परन्तु आजकल शायर में कई पशियां अलग-अलग 
न मान कर एक दी सानी जाती हैँ, जेसे करप्रष्ठ की 
पंशी की £ शाखाये । अतः हाथ-परों में पूर्वाचायों 
को अपेक्ता अब कम पंशियां मानी जाती हैं। इसके 
विपरीत सिर में कई ऐसी पेशियां अलग-अलग 
गिनी जाती हैं जिन्हें पूर्वांचार्यों ने एक ही पेशी की 
शाखाये बताया है। अतः सिर में उनकी संख्या 
बहुत अधिक गिनी जाती है । इस प्रकार अर्वाचीन 





शारीर में ६ सी पेशियां गिनी जाती हैं । 


(२६६) अनेच्छिक अर्थात्‌ हमारी इच्छा के 
वश में न रहने वाली पेशियां इस ग्रिनती से बाहर 


ज्ञाती ईं: हैं। वे तीन तरह की होती हैं । 
-रज्जुरूपा ( डोरे जंसी (०/०/४८० ) लम्बी 
पतली, १-कोषाकार ( ५9/४082/5 स्फिक्ट्स) जेसे हृदय, 


२-तकवाकारा (सूत की कुकड़ी जेसी ,994/० *. म॒त्नाशय, और आसाशय की पेशियां, जो'कोठा 
5/47८4 ) बीच भें सोटी । . बना देती हैं। । 


२७० ] - धन्वन्तरि-शारीरांक [ आग १३ 
पे: के % के के ४ के के के #॥ ४2 | | के हैं क के # के में ५ #े मे हे का के के # के हां अंह के हू मे 
(? ४ ए्‌ जञं कु 

ए-नलकाकार ( (॥:/८ए/८/ सक्‍यू लर ) जो अपने पाशियों का विवरण 
गे जे सत्रों द्वारा लम्वे-लम्बे नल बना ० माय आम 
गे आफ कक (२६७) प्रत्येक पेशी के विपय में अनेक बाव 
देती है- जेसे-आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ओर ने योग्य होती हैं सैर 

जानने योग्य होती हैं जसे- 

तमास घसनी तथा शिराओं की सांस पशियाँ। 


शाससार्ग, अनज्ननली, कर्णनलिका इत्यादि। | (क) उस पंशी का “मूल” आरम्भ कहाँ हे? 
३-सन्नाकार ( / 707४ फाइबर जेसी ) पेशियां जेसी (ख) वह समाप्त कहां होती है) £पृ छ” कहां 
प्तीहा, स्तन, यकृत आदि अड्जों मे रहती हैं। जुड़ी है ९ 


हु 82 रे (ग) उसके संकोच से क्‍या कार्य होता है ? 
इनमे से कोपाकार-पेशियां लघु-समस्तिष्क से 


आते वाली उत्तेननाओं से, प्रायः नियत समय पर | (घ) मस्तिष्क या किस नाड़ी-जाल की कौनसी नाड़ 
धीरे-धीरे फेलती है | हृदय, फुफ्फुस ओर धमनियों उसे चलाती हैः १ ु 
की सबसे शीघ्र चलती है । आमाशय की कभी-कभी | (ड) अन्य पेशियां उसके जवाब मे कया क्रिया करती 
ओर मूत्राशय की - जब सूत्र भर कर उत्तेजना उठे | हैं? और- 

रा खिबुड़ती दे (च) वह पेशी कहां स्थित हे, उसके आस-पास कोौन- 
नलकाकार पेशियों मे जब उनका अभीष् कौन अज्ञ हैं। इत्यादि- 


पदार्थ - आता है. तब थे उत्तेजित होती हैं । जेसे दे न्‍ 
आंतों में आहार या धमनियों में रक्त। उनके (“7 


(उत्तेजना पाकर) सिकुड़ने से वह रस उससे आगे के दिशिरा पेशी 

अभीतक फैले हुए भाग मे को बढ़ जाता है। तब वह भी | (क) मूल--२ हैँ। लम्बासिरा अंस-पीठ के ऊपर जो 
सिकुड़ता है तथा रस या रक्त ओर भी आगे को बढ़ | उभार है वहां से चलता हैः और छोटा सिरा 
जाता है। इसी प्रकार आहार-रस, आंतों मे ऊपर- कंधे की चोंच (अंसतुड ) से लगा हुआ है [ 
नीचे घूमता है और रक्त धमनियों से बहते हुए (ख) उसकी पूँछ बहि.प्रकोष्ठास्थि पर कोहनी स् 
खोपड़ी तर्क की चढ़ाई कर आता है । 


२ इंच चल कर जुड़ी होती है । 
सत्राकार पेशियां केवल विशेष उत्त जना | (ग) इसके संकोच से कोहनी मुड़ कर हाथ 
आने पर ही सिकुड़ती हैं. अन्यथा उन अड्डों की उठता है । 


रचना बनाये हुए स्थिर रही आती हैं। (घ) गदन के मुहरों में पांचवे और छठे कशेरुका से 


ये अनैच्छिक पेशियां शरीर मे इतनी अधिक |. आने वाली नाड़ियों के तार इसे चलाते हैं। 
हैं कि कहां तक गिना जाय, और फिर उनमें विकार | (ड) जब यह पेशी सिकड़ती है, तब बांह के पीछे की 


भी अलग-अलग न होकर, प्रायः उनके एक पूरे त्रिशिरा-पंशी फेलती है, और 
हज १ जब यह फतलती 
सेट” में ही हुआ करते हैं। तब वह सिकुड़ती है। के 


रॉ 


अब ३४ | श्री० डा० गणपतिचन्द्र केला 
हे मे के के के #े पक 


(च) यह बीच में मोटी ओर सिरों पर पतली होती 


[ २७१५ 
अ्कष कक आफ झा कक कक के कक का का के के के के के के कक के कर 


/२, इन्टर्नज्ञ रेक्ट्स ) आंख का” गोला अन्दर को - 


है। इसके ऊपर बढ़ी “उरच्छदा” और “अंस- 
रछुदा” रहती है, नीचे बसा ( चरनी ) रहती 
है। इसके पीछे एक कृहनी नमाने बाली, एक 
उसे उठाने वाली पेशी, और एक नाड़ी होती हे । 


इसी प्रकार हर पेशी पर ध्यान देकर विवरण 
' ७ अनेकों पहि 
छय॑ ससभका जा सकता है। तथापि अनेकों पशियों 
की प्रमुख वाते यहां दी जाती हैं. :-- 


(२६८) कपाल के ऊपरी भाग पर “शिर- 
च्छदा ( /फॉंलवाएंवा 'ऐपीक्रनियल या (2८८ां77/0 
77०7/०/४5 ओकक्‍्सीपीटो फन्टेलिस ) पेशी छाई हुई 
हैं। यह पिछली कपालास्थि से आगे लत्लादास्थि की 
उस मोड़ तक आती है, जहां दोनों भोंह हेँ। इसके 
दोनों सिरे मांस-सय और बीच का भाग कंडराओं 
( डोरियों ) की भिद्ली जेसा हैं। चहरे की नाड़ी 
( येसब नाड़ियां आगे वर्शित होंगी) अर्थात्‌ 'फेशल” 
नजर की दो शाखायें इसका संचालन करती हैं । घब- 
राहट, भय आदि के अवसरों पर कपाल सिकोड़ना, 
भोंदें ऊची उठाना ओर ललाट पर सिकुड़नें डालना 
इसी पेशी का काम है । 


(२६६) आंखों में एक- “नेत्र निमीलनी” 
पेशी ((0/027/०775. (0८८पां४. ओचैक्यूलेरिस 
ओक्यूलाई) नेन्नगुह्ा के द्वार के चारों ओर लिपटी 
हुईं हैं। दूसरी -- अ्र-संकोचनी? ( (077प६८०- 
५9४7०7८४/(४ कोरुगेटर सुपरसिलिआई) हर भोंह के 
नीचे लगी है | इसी का एक भाग अश्रु-वाद्दी नली 
के आस-पास भी लगा हुआ है.। तीसरी पेशी “ऊध्वे 
दर्शिनी”?? ( 97.98 7707 72८६5 सुपीरियर रेक्‍्टस) 


धु माती हे | छुठी- 'बहिनेत्रचालनी ? ( /ए70/ 
/९, ऐक्सटनेल रेक्टस ) गोला बाहर को घुमाती है । 
सातवीं- “हग्वकोत्तरा” (.$६फ&४/०- ०0 /74४० 
सुपीरियर ओचब्लिक ) आंखें। तिरछी, ऊपर 
को उठाने वाली है, आठवीं हस्वक्ता- 
घरा? (॥#र्गशरं०० (20/79ए० इन्फीरियर ओच्लिक)' 
आखें नीचे को लाने वाली तिरछी हे ओर नवमी 
( नेत्र-निमीलनी से उल्टी ) '"नेत्रोन्मीलनीः (,५/ 
(९९४६६०7+ 26/20/742९ सुपीरियर लीवेटर पेल्पेन्नी) 
है। एक यही पेशी ऊपर पलकों से लगी है। शेष 
सव नेत्रगुद्दा के अन्दर से आकर, नेत्र-गोलक के: 
अगल-बगल या ऊपर-नीचे जुड़ी हुई हैं । 


इनमें छठी पेशी को 'कपाल की छठी” नाड़ी 
चल्ाती है, ७ वीं पेशी को “कपाल की चौथी” नाड़ी 
चलाती है, तथा शेष सबको “कपाल की तीसरी? नाड़ी 
को शाखाये चल्ाती हैं। इन कपाल-नाड़ियों का 
वर्णन आगे वात-संस्थान ( नाड़ी-मण्डल -) में 
आवेगा। ये २ होती हैं और कपाल के अग्रभाग 
से शुरू होकर पिछले भाग तक जगह-जगह इनके 
१-१ जोड़े ही निकलते है । दाहिने और बायें। अतः: 
इन्हें कपाल-नाड़ी या जोड़ा नाडी नं० १-२-३ आदि 


या पहली, दूसरी, 'दसबीं, बारहवी कपाल नाड़ी 
बोलते हैं .। हें 


(३००) नासिका के पास एक-एक ( बायीं- 
दाहिनी ओर ) 'त्र -नसनी! ( //०८6-घ5 प्रोसेरस) 
होती है। इसे (पिरामिडेलिस नासी” भी कहते हैं। 
इसके अलावा नासावनमनी ( /2677०550+ 5 


आंख ऊपर को चढ़ाती है। चौथी “अधोदर्शिनी” | डिप्रेसर सेप्टी ) नाक ( झुकाने को ) होती है। 
(॥ए[४८४०/ /? इन्फीस्यिर रेक्‍्टस ) नीचे को | नासासंकोचनी ( (०४7०४५४/ /५४०7८७ कंप्रौसर 
शुमाती है। पांचवीं “अन्तनेत्रचालनी” (याद! नेअसे ) नथुने सिकुड़ने को होती है। नाक फलाने 


कक 


न्‍अिनलकलटनी नमक प-+२०३०..>मरअक-+मन-पक. 


.  शध्य] .. ... :. इ.घन्चन्तरिशारीसंक . “ [ भाग १३ 


| 


4 मच क हे के जेल कह के के हे के के के का मी के के के हे हे मी का हे: में: मे: मे कम मे वो हक, या मे 


>>“ 
ग्प हे 


लंबी पतली पेशी बहिं:प्रकोष्ठास्थि के गात्र से चल १ में “'करतलबंधन” से जा. मिलता हे.। -शेष दोनों 
' कर संब गुलि प्रसारणी पेशी की पहली कण्डरा से ; पट्टियां इधर-उधर के सिरे वाले बहुकीण, फणधर 
गिल जाती है और उसके साथ-साथ तजेनी तक | आदि मणिकों से जा जुड़ते हे । 
जाती है। इसे भी वही नाड़ी चलाती है ओर संकु- 
चित होने पर यह तर्जनी अं गुली पीछ को खींच कर 
सीधी करती ओर फेला देती: है । 

(४०६) मणिवन्ध [ कलाई. ४7775 ] की 
रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ४-४ अस्थिमणिक 
की २ क़तारें रहती हैं | उन दोनों के आगे [ हथेली 

की ओर ] तथा पीछ एक-एक मिल्ली को पद्टे 
चिपकी रहती है जो प्रकोष्ठ के निचले सिरों और 
. उन सशणिकों को संभाले रखती हं। इन्हं अगला या | 
पिछला 'अकोछाबथी बंधन? (/०८८/ दोलेर या 
005र८!/ डोसल (दाफर्ट //एवथ्मग्थाए कापपेल 
 छिभामंट ) कहते हैँं। इनके अलावा मंशिकों की | 
अर्धचन्द्राकार रूट के ऊपर 'ढोल पर खाल” की । 
भांति एक ओर महत्वपूर्ण भिछी “कंकण- बंधन”? । 
ल्‍..[_ ब/माइएशउ९ टक्ा?व &#/ंड- ट्रांसदर्स कार्पल । 
| 

) 


पहिले संधिखण्ड में बता आये हैं उसके 
अनुसार उपरोक्त तमास कडराओं ओर नाड़ियों के 
ऊपर एक-एक मिली का खोल चढ़ा रहता है, जिसके रु 
अन्दर, वे बिना इधर- उधर के अड्डों से घिसाव॑ . 
खाये, सज में सरक सकती हैं। . न 


(४०७) पंजे में करप्रष्ठ. की. ओर 'तो कोई 
अलग पेशी है ही नहीं। अंगुलि-प्रसारणी पेशियों .. 
की कंडरायें ही उधर से, अंगुलियों के जोड़ समालि 

रहती हैं | हां, करतल (हथेली) की ओर १६ पेशियां 
हैं। ४-७ अऊंगुष्ठ ओर कनिष्ठा अंगुली की जड़ों में . है 
तथा ११ शल्षाकास्थियों के बीच में आगे तथा-पीछे - 
की ओर | इन सबके ऊपर हथेली-पर “करतल- - 
धन” नामक मभिह्लीं चढ़ी होती है। इसका आकार . 
“कंटकारी” या स्णक्षीरी के पत्तों जसा हेढ़ा-मेंढा. .. 
होता है। वीच में अधिक मोटा और .सज़वूत दंड- - 
जेसा होता है! कंकण-स्नायुं से चलकर पहिले - 
इसकी तीन शाखायें होती हैं ओर फिर पांच छोटी २ .... 
लक ला ला लेडी मिल विस का होकर पांचों अग॒लियों की जड़ से जा लगती क्‍ “ क्‍ 
कण्डर और मसध्यप्रकोष्ठा नाड़ी गज़रती है | बाह्य | पलक कक हल व वाली रेपन्यूरो सबसे छोटी ओर : * 
- मणिबंधाक चनी की कडरा इस मिल्ठी में एक | आमिर यूरोसिस (?८(7०6९ 

/7०77८०7०५5 कहते 

छंद कर के उससे गज़रती दे । अन्त प्रकोष्ठा धमनी 

सिरा ओर नाड़ियां जाती हैं तथा मध्य-प्रकोष्ठा नाड़ी 
को चसं-शाखायें भी। करतल प्रसारणी और मसरिए- 

धन्धाकु चनी पेशियों का कुछ भास, तथा -अ गलियों । 
की अनेक नसन्‍्ही पेशियां इस “कह्कण- से 

हगी रहती हू। ये. तीनों बंधन प्रकोष्ठपप्राकंरणी 


ज७# ७,+ ७.३४ ७.+ ३३७, औ की आशिक औअ# ५. /# ३७३ फ.ऋ ७धय 4. ७# ७८४२ कै १ / जी. १ च७३ा9७३)5/8क+क३ १९३२२ 





लिगामेंट ] चढ़ा रहता हे। इस वन्धन ओर 
खस्थियों के चीच जो पुल जेसा पोला स्थान बचा, 
उसमें होकर दो अ गुली-संकोचनी पेशियों की 


८ 


घर 


|. (४००८) अंगूठे की ४ पेशियों में- छोटी अंगूर - . 
। घ्ठकपंणी (460 ०72607 70०८5 ,672७४५ ऐवंड-..." 
क्टर पोलिसिस त्र चिस ) एक छोटी सी मोटी पेशी 
; दे जो नोकाकार और उसके निकटवर्ची अस्थि-मणिक 


न तथा 'ककणवन्धन' से चलकर अंगूठे -के बड़े पोर्ये :- 
. / 5 भमिल्की ले चलते हईं। इनमें से 'कम्ुण-बन्धन! हथेली , की जड़ में पीछे. को जुड़ती है.। . इसके संकोच से. : 


6 


रु 
न क्र मु 
ह है बओी 93४ ध न 
गा । हु * रा 


अड्टू २०४ | 


कं कक के कक के के कमा मे! 


अधिक | ५ ९४, 3, ' 
्ट। क 224 रु 2025 ब्दड 


.“अंगूठां बाहर (- ४'गलियों से. दूर की ओर...) को 
. खिंच-कर सीधा: होजाता है.। इसे. मध्य-पकोष्ठा- . 
हि नाड़ी चलांती है। 

हे दूसरी-अंगुष्ठ अन्तनोयनी ((29907९0५७* 
हि हे 20[/[८ॉं5 अोपोनीयस पोलिसिस ) य उपरोक्त 
 केपास से ही चलकर अंगूठे की जड़ में अन्दर की 
5 ०“ ' ओर आलगती है. । जब यह सिकुड़ती है तो अंगृठा 
+ (अन्दर)उ गलियों के 'पांस को गुड़ आता है । इसे 
। कप भी मंध्यप्रकोष्ठा चलाती 

| या (४०६) तीसरी - छोटी “अंग॒ष्ठाकु चनी” 
है :. (76:८077०/४८५ 07००४५ फ्लेग्जर पोलिसिस 
:.7 ब्रचिस ) है । यह पेशी “कंकण-बन्धन” से चलकर 
 दो-कंडरा बंन जाती है । मणिबन्ध की मटर जेसी 
.. कूचोस्थि “चरशकास्थि” इन्हीं में से एक कंडरा में 
“ “रहती:है | ये दोनों कंडरा अँगृठ . के बड़े पोर्े में 
..# द्वाहिने-बाये जा -लेगती हैं. और जब सिकुड़ती हैं 
“तब आअँगूठा मुड़ आता है। इसे मध्य-प्रकोष्ठा और 
“5 अन्तं-प्रकोष्ठा नाड़ियां चलाती 
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! 
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। 
। 
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है (४१०) अरग॒ष्ठमूलकपंणी . ( 440प्रटंएा 
; >790००7८ां5 ऐडक्टर पोलिसिस ) | इस पेशी के दो 
: 5 भोग हैं;.एक तिरछा और एक आड़ा। वे एक कूर्चा- 
- .'स्थि, तर्जनी तथा मध्यमा की शल्लाकास्थियों, के मूल 
ओर गात्र तथा- 'कंकणबन्धन! इन तीनों स्थानों से 
5 5चलकेर अँगुष्ठ के बड़े (-ज़ड़-के) पोरवे में हथेली की 
- - ओर-जा लगते हैं | इसे. अन्तःप्रकोष्ठा नाड़ी चलाती 
(..: है और यह अऑँगूठे की जड़, को हथेली की ओर 
5  >खींचती है, जब कि ऊपर का :पोर्या सीधा ही तना 

८ रहे । कण अर. 
०. (४१९) ऐसे ही कनिष्ठा.- अँगुली की जड़ में 
- भी ४.पेशियां हैं। इन :चारों को अतः प्रकोष्ठा नाड़ी : 


है. 
|; 2५ 
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चलाती हैं ।-इनके नाम ओर कामे.हँ. -: करम-संको- * 
चनी- ( /?/८॥7क्‍/ट7/5 07८४४५ :प्लांटेरिस त्रविस..)... 
यह 'कंकणुवन्धन? तथा “करतेल-बन्धन! से चलकर: .. 


_ऋरापुष्ठट की त्वचा के निकट - कनिष्ठों की: जड़ में... 
जा लगती है ओर सिक्कुड़ने पर - करपृष्ठ को सिको-- 
डरती अर्थात्‌ हथेली और पंजे को फैला देती है। . 


दूसरी- कनिष्ठाकषणी ( 406प2(0#: * 
पींट्रांधं ऐबडक्टर डिजिटी ) यह वत्तुलक ( सटरा-, - 
कार ) कृचास्थि तथा अन्तःमशणिबन्धाकु चनी पेशीः 
की कडरा से चल कर फनिष्ठा के बड़े पोवे की जड़ , 
से-जा लगती है। इसके संकोच से कनिष्ठा बाहर: . 
को हटती है 


तीसरी-“कनिष्ठा मूलकपणी” (00/7०/7८६३ 
876 4प४४ ओपोनीयस डिजिटी क्विंटीः) 
“फनधर” कूचोस्थि ओर “कँकण-बन्धन” से चंल॑ 
कर कनिष्ठा की शलाकास्थि से अन्दर की ओर जा 
लगती है. ओर सिकुड़ने पर कनिष्ठा का सिर्फ मल 
ओर मध्यभाग मोड़ती है। चोथी-'कनिष्ठाकुचनी! 
(/7, 4. 4.972०८०४ फ्लेक्ज़र डिजिटी किंटी त्र विस) 
भी इसी प्रकार उत्पन्न होकर कनिष्ठा के बड़े पोर्वे के 


मल में लगती है, ओर उसे सिकोड़ने में काम 


द्ती 


(४१२) कंडरानुगा करतलिका- (/घ्का6ा 
००४४७ लम्प्ीकलिस )- यह जोक जसी लम्बीं, 
पेशियां, थेली में अग्रेपर्वा अंगुलि-आकु चनी पेशी 
की ४ कंडराओं से चलकर ऑँगलियों की जड़के 


पोर्षों में आजुड़ती हैँ | इनके. तंकोच:;से अंगंलियों 
के बड़े पोें हथेली की ओर मुंड़ आते 
ऊपरी पोर्वे सीघे ही तने रहें 
प्रकोष्ठा ताड़ियां इन्हें चलाती 


चाहें. 


| अंन्तः: और मध्य 


घन्वन्तार शाराराक 


मकर ब््ब्य्य्श्ब्म्ह्श्ब्थ्य््््सू कट कक 


है 
न्धृ 


श्न्ने 
507 
का 
नल 
>#न्‍्न्‍ाण्पु, के 
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सं० १-२:३-४ पहली, दूसरी,. तीसरी... ओर 
चोथी क्ृमि जेसी पेशियां (वाक्य ३६८) । . 
नं० ५७-२३ अगले पोर्षे तक आने वाली अगुलि 
कर्षणी की कटी हुईं कंडराएँ (वाक्य ३६३); ; 
नं० ६-१०-१६-२४ सध्यप्व तक आते वाली 4 
अंगुलि संकोचंनी की कटी हुई कंडराएँ (३६१) ' 
तं० प-कंडरान्कोष (मिल्ली के जिस खोल 
सेंकंडग सरकती रहती हैं) ४ ६. 
६- २४-कंडरा-कोष का सोटां भाग (वाक्य ४०६) 
सं० १३-छोटी कनिष्ठा कुचन्ती (वार्क्य ४११) 
नं० १४-कनिष्ठा कर्षणी पेशी (वाक्य ४११) 
नं० १४-कंडरानुगा करंतल्िका पेशी ( ,, ४१२)" 
त्ं० १६-करतल सिकोड़मे वाली शलाकांतंर - 
पशियां (वाक्य 8१३) 
मं० .१७-वाक्य ४०६ में वर्णित बंधन, 





' पेशी (वाक्य ३६२) न्ञं० २०-बाह्या मणिबंधा कु चनी (करसंकोचत्नी) पेशी (बाक्य २८६) 
: ज्षं० २१-अंगुष्ठ-कर्षणी या अंगुष्ठ बहिनाथनी ( वाक्य ४०३ ) 
त्ञ० २३-२४७-२५ ऊपर आचुके हूँ - 
ः._मं० र६न्‍कर-पृष्ठ की ओर वाली कश्मन्शलाकांतर पेशियां (बांक्य ४१४) 
. नं० २७-पहली कृमिवत्‌ पेशी (बै्य १६८) 
.. ज्ञं० रप्-अंगुप्ठ अन्तवोयनी पेशी (चाय ४०८) 
'“मनं० २६-अंगुष्ठा कुचनी छोटी (वाक्य ४०६) ओऔर- हि 
..नं० ३५०- अंकुछ कपणी (अंगुंछ बहिनायनी) छोटी (वाक्य ४०८) 
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श्र 
चर ४ ४ है 
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बड़ 5 थे रा क 
र 
है हु; पर 
न ढः 5 रॉ 
६ ३ नई - पर ३५ ह॒ 
8 पे न 


मी स। 


बा 


५५:7४ 
रे 


:»तल-की पीठ की ओर हैं. । इनका आरम्भ हर दो-दो 


इैन्छ ] ै है ; जी० डा० गशपतिचन्द्र केला क्‍ पा हे हा । [ 3०९ 
अं का ऋ के के. के #े ऋे के ऋ के के मे का तन के कह के के के मे के मे के के के के के जन के हे आम: ही, 


+& ०७४7६ 


द (४१३) अगली शलाकांतर पेशियां (/2(०/2/ ६: 5 --इन-पेशियों के-बीच-बीच.में मिल्लियों के पत्ते... 
हे ४०-००४४४ प्लोन्टर इन्टंर, ओसियाई ) ये.तजनी, | घँँसे हुए हें कमर और जांघ॑ _की सन्धि-- वंचंण+-: ॥ 
. अनाभिका और कनिष्ठा अंगुलियों की शलाकारूपां | में भी _ ऐसी ४ -मिल्यां है।. एक: बहि:वक्षणघरा + 
: ऋरभास्थियों के गात्रे से चलकर,-उंन-उन उगलियों ६ ( ७. /८5८० सुपरफियल फेशिया ) तो जंक्षण की 
. के बड़े पोर्व के इधर-उधर: जुड़ी: - रहती हैं इनके / सब पेशियाँ के ऊपर गिलाफ़ की भांति चढ़ी हुई-है। . 
“संकोच से वे उगलियां क्रमंश:.मध्यमा' अंगुली के है. 
“बांस आती या “उससे दूर हटती हैँ । अर्थात्‌ अंगु- ।.._'दूसरी अन्तः गंक्तणघरा ( |वडलंव रदावल' 
- “लिया परस्पर इकट्ी होती या. अलग फंटती हैं। इन | “शिया लोटा ) है जिसे “ऊरु-कंचुक” भी कहते .. 
:.  संबंको अकेली अन्तः्प्रकोप्ठा की शाखायें ही | || “शेण में पीठ की ओर यंह त्रिक और गुदार्थि 
अलावा है. से चलती है, बाहर की ओर' जंघनअस्थि' के गोत्र... 
हा से लगी होती है | अन्दर ( जननेंन्द्रिय की ओर )- 
चीचे “गवाक्षद्वार? के-बाहरी किनारे से; “कुकुदर 

पिंड” से तथा “त्रिक छुछुंदर वन्धन?”से लगी. 

होती है तथा आगे की ओर भगास्थि' के ऊपरी उभार 

व अंज्णं वन्‍्यन से जुड़ी रहती- है. / ४ 


. (४१४) पिछली शलाकातरा ((20754६ [#7/९- 
की ०55४ डोर्सल इन्टर ओसीआई) ये ४ पेशियां कर- 


< >मलं-शलाकाओं से होता है. । फिर इनकी कंडरायें 
5 दो:तो मध्यमा के बढ़े पो्े की जड़ में-बाहर-अन्दर 2 
“दोनों ओर कों:लगी - रहती हैँ। अनामिका में वह नीचे को यह “उरुकंचुक” अंक्षण-संधि के. 
7 हि केंडरा अन्दर की .(अंगृष्ठ -से उल्टी ) ओर ; चारों ओर चिपका हुआ है | वहां यहः ऊरु-प्रावरणी . - 
5५ जुड़ती है ओर. चौथी कंडरा तजनी में बाहर मिल्ठी से मिल जाती है । ईसी का एक भाग नितंत्र. 
| 
' 





5 “[अंगष्ठ] की ओर जुड़ती हे। इन्हें भी अन्तः्प्रकोष्ठा | को ढंके रहता है, वह निवंत्र प्रावरणी ((/घ/९६/४ : 
४ : नाड़ी चलाती है-ओर इनके सिंकड़ने से अंगलियां | /४5८४ ग्ल्टियल फेंशिया') कंहाती है । गंक्षण के 
. परस्पर पास आजादी हैं। द शा का 

का (7४४5०+ 7८5८८ 7८८०४ ) होती है' जो इस कचुके * 


अधांशाखा (पर) का पोशे यां को बाहर की ओर खींचे रहती तथा जकड़े द क्‍ से 


(४१६) पूर्च वर्णित पेशियों में बंड़ी:“कटि पल आल 
हर हम लम्बिनी” और “ओणितंटी” पेशियां -जघनदेश में आगे की और इस:मिली में एक:अण्डाकार, .. 

: रहती हैं. तथा शुण्डापेशी” ओर श्रोणि-गवाक्षा- | छिद्र होता है. जिसमें होकर “दीघे ऊरध्वेगा? नामक 
 ““नितम्व में रहती हैं. । इनके अतिरिक्त - ७ ओर भी. ६ सिर जंक्षण के भीतर यहरे भाग में से बाहर.आंती 
. “ लितस्व में होती हैं: १५ उंरू ( जांच) में, १३ जंघा | है;। फिर यह सिरा ऊपर को- चली जांती है.. उस 
४४ “(निचली टांग)में एवं १६ पर के पंजे में ।कुल इन $ छिद्ध को “ऊरुसिराह्मर” ((/055० ०७८5: फोसा 
>> “४४-पेशियों का वेणैन ओर रहा | 'ओवेलिस ) कहते. हैं. 





$ 
७: ६ 
टी *. 
5 न + 5 
8 7१ है रा + हक ठ बढ 5 
कक ७ कि नि रथ 
कर 5 जरा ह ४2. कोन 4 ३; 
॥।|॒ हृ ४ के 


४७४ ] 


ऊरु से ऊपरं; पीछे की ओर इस -ऊरुकचुक 


की दो शाखायें--पेशिर्यों के बीच में भी धंसती हुई 
. . “पीछे :अदुअस्थि से जा जुड़ती हैँ उस संधि स्थान फी 
.“चतुभ्भु जा प्राकारिका” ( /.का८व 4592८ लाइनिया 

. ऐस्पेरा ) कहते हैं। 


(४१ ७) इस अन्त:जघनधरा या ऊरुकचुक 
: के अन्द्र लिपटी:हुई अनेक पेशियां हं। यथा-बड़ी 
- “भन्ततेम्बापिए्डा? ( (/(ध्र/श्प5 गावर्धांग्रप5 ) यह 
मोटी पिंडी जेंसी पेशी लगभग तमाम भनितम्ब 
बनाती है । यह जघनास्थि के बाहरी गात्र के ऊपरी 
ग से, त्रिकओर “त्रिक-कुकु दर” बंधन से शुरू 
 'डीती है.) आस-पास लगी हुई मांसधरा-मिल्ली से 
-भी अनेक सत्र आकर इससे मिलते दे । इन सब 
 सन्नों की यह पेशी, नीचे को चलकर दृढ़ कंडरा बन 
: जाती हे जो ऊवेस्थि सें सिरे के नीचे-पर के पीछे 
की ओर ज़ाज़ुड़तीहे।..... 


इस पेशी के कुछ तन्तु उरूकच्व क में भरी 
लगे हैं, ऊरु-अस्थि के ऊपरी सिरे पर छोकर इस 
. पेशीःकी कंडरा जाती .छे उसके ओर अस्थि के बीच 
: में एक रसभरी मिल्ली का खोल रहता है। यह पेशी 
: ', सिकुड़ती है तव 'ऊरु नलक! को बाहर प्की तरफ 
_- घुसाती और पीछे को खींचती है | हम आगे को 
कुक तो उसके बाद इसी पेशी की मदद से फिर 
« सीधे (खड़े) होते हैं। उस समय यह पेशी तमाम 
श्रोशिचक्र की पीछे खींचती है: 'ऊऋर-कंचुक” द्वारा 
“यह पेशी गंक्षण-गुहा में ऊरु-अस्थि. को टिकाए 
. -  शहती है, इसी से हम अपना तंसाम- भार दो पेरों 


४ 
ज ेः्ग्वे 


पर रखकर खड़े हो सकते हें । चतुष्पदं पशुओं सें |: « 


. यह पशी कमजोर होने के कारण वे पिछले दो पेरों 
पर न खड़े रह सकते हूँ न चल संकंते हूँ:। इस-पेशी 
' च्यो अघरा 'जंघनी घी नाढ़ियां! चलाती हैं 


घन्वन्तरि-शारीराक 


पैंट २ में: मत मे मे! मी: न मे मो: मे मे मं माँ मे ने नो मो मे और न ने 
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(४९८) “मध्यम :नितम्त्र-पिंडा?!( (7/द्र/९४३ कु 
7८वंयर ग्छूटियसः मीडियस)-यह. पशी: भी ऊपर ... 
की. भांति है 4 यह जेंघनास्थि की पीठ पर- से - ओर. व 

' पास की वस्तिघरामिंही पर से चलती है और इसके . : 


ह5 के मे के न -मोः मे के कं। में: शक के 


सोटे-मोटे मूल सिलकर जबंने हुये कडरा ऊँस 


“नलकः' के बड़े सिरे-पर ही जा जुड़ता है। इसे उत्तरा: . 


“जघनो नाड़ी” चलाती है ओर हम. बांए या दाहिने हे 


ओर को, इसकी सदद से झुकते हैं । 


इन दोनों पेशियों के नीचे पंखा जैसी एक कक 


ओर छोटी पेशी होदी है. जिसका प्रारम्भ, अन्त, . - 
कार्य और नाड़ी “मंध्यापेशी” की भांति ही हैं। इसे : 
लघु नितंबर्षिडा ('(/द्र/6€घर5 करंक्रप5 स्ल्ूटियस - -. 
मिनिमस ) कहते हैं। इनके पांस ही अन्तःगवात्ता | के 


[ वाक्य ३६३ ).आओर शुरडा पेशी ( वाक्य ३६४ ) . 


रहंती हैं | श्रोणीगवांत्षा? के ऊंपर नीचे दो छोटी २ .. 


पेशियां रहती हैं. जो “कुकुन्दरास्थि” से चलकर" : 


3. 
>फ 


“ऊरु नलक” के बड़े सिरे पर अन्दर को जा लगती... . 


हैं। इन दोनों को उत्तर और अधरा: “यमला” 


0८7८४ जैमली) कहते हैं। और ये दोनों पेशियां ... 


जांघ बाहर की ओर को घुमाती हैं। इन्हें कमर की 


४ वीं नाड़ी ओर त्रिक की पहली नांड़ी चल्ाती है। हे 


(४१६) 


“ऊरुचतुरसा” .( (एप 
४7०775 क्वाडरेटस फीमोरिस ) यह पशी छोटी: 


चोकोर है कक्तन्दरापिंड से चलकर ऊरु-सलक के .. 


ऊपरी सिरे पर आड़ी आ लगती है, इसको. कोर्य 


और नाडियां भी 'यमला? की ही भांति हैं । 


तिकोनी पेशी गवाक्ष-के सामने :से ओर. उस छिद्र 


(४२०) बंहिगंवत्ता -((20/ए07#द/0#: 227: द 
7८५ ओवचूरेटर: ऐक्सटरनस-:) यह पतली और : 


.. की मिली पर से चलकर ऊरुनलक के, सिरे 


 /“सतरह:ओोणि का अगला भाग ढके रहती है, यह: भी 


है 
हू 2 


अड् ३-४ ] श्री० ड० गंणपतिचरन्द्र केला । [३०३ 
रे “ऋइषल के के 4 के कम २ के. अं ४ के के ने के के के मे: मं के के हें: हे: ऋ के मे, का मे औ हे के 


क्‍ ह ४ “पर जो दरार है. उसमें 'अआऑलगती है। और इंस । -: ऊरुदारएंडका ( /२०८(८५ /०:7673 रक्‍्ट्स- 
है फेमोरिस ) यह बीच में मोटी पशी ऊंसे में आगे 
को ओर ठीक: वीचों-बीच में है यह. जघन: फलक के: 
क्‍ (वी उभांरों :पर से एक-एक कंडेरी : रूप में: आरम्भ 
होती है. और दोनों मूल मिल कर; एक करंडरा : बन हि 
पा (४२१) ऊरु देश में जो पन्द्रद पेशियां हैं। “कर घुटने की:प/ल्ली अस्थि से आ. जुड़ते आल 
“ ' उनमें से सात आगे को तीन पीछे को ओर पांच श के 
“अन्दर को होती हैं. अग्रभाग की सात पे शियों ये हैं- ... /« “उस्प्रसारिणी” वाह्यां; अन्तरा और सध्या हि 
हक -(/८5६प5५ #-परांएःदरा5, ॥/०चॉए 75 सारंकाशारतं- ु 
८७ , वासटस ल्ेटरेलिस या- इन्टर मिडियस:)-4 द 
ये तीन पेशियां क्रमशः: .ऊरु-अस्थि: के ऊपरी . 
सिरे पर से और उन दोनों के-बीच दरार पर 







: ० ज्ांब को बाहर-की ओर /घुमाती है: और इसे वक्तंण 
| ह ० नाड़ी चलाती ह््१ गम न कु 


| ऊरुकचुक कर्पषणी? (7४४5०-/45८ं८८ 7,८६६० 
४ डेन्सर फेशीलांटे) यह पतली पेशी- जघन-अर्थि के 
ऊपरी भाग और यात्र पर से / चलकरे ऊरुकचुंक 


5“ की मिही में तिदी लगी: है।: इंसे उत्तरा जघनी नाडी हे । 
" शछाती हैऔरं हजार कर "हा कप न पर की त से शुरू होती है; तथा “उलूपिंडा कण्डरा” . से: इन 


थ की कणडराय मिल कर घुटने की पाली-अस्थि से 
8 हक दोजावा है: के हर रा कब क्‍ हक -आ-जुड़ती हैं। ये चारों ऊर (जांघ) को फेलाने-' 
झ् बल वाली पशियां हैं। इनकी कण्डरायें नीचे एक होकर. 
(४६२) दीघायामा.( .५०/१0//05 सारटोरि- |. ऊऋरुषिंडा कणर्डरा ( (०. # एशात०/ क्वाडरीस्पंस- . 
४ थैसः) यह शरीर की: संबसे लंबी पेशी जधनास्थि | फिमोरिस टेन्डेन) कहते हैं. यह जांघ-अस्थिया- , ... 
- “के ऊपरी शिरे और गढ़े के आधे भाग- से उत्पन्न पाली नामक घुटने की टोपी से मिल जाती है और ८: 
<- होकर तिल नीचे उतरती और जांघ में अन्दर की / उससे भी नीचे उतर कर, पाली बन्धन  ( /72८- ः 
ओर आती है: ओर वंहां से सीधी नीचे आकर | क्ालग/ए) ।246९//६९ लिगामेंटम्न पटेली ) नामक हे 

४४ घुटने:से लगती है यह-पेशी भी जांच पाहर को ; स्नायु से जा-जुड़ती है। रा द 
धुभाती है ओर जंघारिथ: (:7:6/८ टिया ) को कम जी का वा, आह पा 
:>पीछे की तंरफ खींच:कर पैर मोडने में मदद - देती (४२४) जानु-कोष कषेणी - (:4४व्यदत - रा 
:* है। इसे अगली “ऊरु-नाढ़ीः चलाती है |  7शग४ आरिकुलेरिस जैनु ) यह नन्‍्हीं पेशी सबसे ; : 

है 'नीचे है यह ऊरुअस्थि के आगे के नीचे वाले अंद्ध- . « . 
(४२३) अंब चार ऐसी पेशियां आती हैं जो « आगे: चलकर जाजु-कोष्ट ( घुटने. के ःजोड़ को :.. हे 
एक दी ओर्वी ( ऊरु की) पेशी के चार मूल - मालूम 6 ढके रहने वाले थैली) के ऊपर लगी रहती है और 
पढ़ते हैं | .इसे (2८०4/7८०८४४ ४/४०7४५ क्वाडरी । ' जब पर को सीधा करते हैं: तब वह थली ढीली. .. 
सेप्स फिमोरिस कंहते हैँ। परन्तु-ये इस प्रकार अलग “होने पर इंस पेशी द्वारा:खिंची-रहती-है। इसे ऊरु की 
अजय प्रिया: ० ५ 7.५ 27: 77” अंगली नाड़ी धवलाती है और ःथे: सिकुड॒ती हल्लब 





टी #ा # | 


हम ..... ..  चघन्वन्तरिशारीराके .. ४“. - [ भाग (१३ 
के ऋ कआ्क ऋआ आ आाआ आओ तन कन्क के के कम शाम का मे का पक आजा के ऋ के ऋ कक के के ऋ ऋ आर 


टांग आगे को खींच कर सीधी कर-देठी है । वास्तव [जिनमें ऊपर के-चार छिद्रों में से जांघ की गम्भीर : द 
में यह पेशी “झरुपिंडाकंडरा”-का हीं:एक भाग है। | धमनियां पीछे को जाती हैं। पांचवें बड़े छिद्र में से 
: ऋूह की घम्ननी ओर शिरा घुटने केपीके की ओर .. 


; 
। 
(:४२६) ऊरू के अगल-बगल. में जो पांच- 
। जाती हैं । 
| 


. “पंशी रहती हैं,उलमें सबसे ऊपर एक पतली. पट्टी 
/ सी होती है. इसे ऊरुअन्तः पट्टी (((/४८४(४$ ग्रसि 
 लिक्ष:) कहते हैं । यह भगसंधि के दाहिने या वायें | एक जांघ की द्विशिरा ( 6९०५ श्र 5. विसे- 
पा पर से चल कर :जांघ-सन्धि (घुटने ) के । प्सफिमोरिस ) इसके दो मूल हैं। एक लम्बी कंडराः 
'पीछे होती हुई जंवास्थिं. ( 20० टिविया ) के , जैसा कुकुन्द्र पिंड. पर से आता है तथा दूसरा ऊरु-. 
ऊपरी सिरे से अन्दर की ओर आलगती है। यह नलक के बाहरी भांग से ओर पेशियां के नीचे में . 
पेशी सिकुंड़तीं है तब जंघास्थि अन्दर को घूमती हैः रहने वाली मिल्लियों से।-फिर ये. दोनों सिरे.सिंल हर 

और घुटना मुड़ता है]-जांघ (ऊरू-) को सध्य रेखा | कर एक सोटी पेशी बनाते हैं, जो नीचे आकर अनु . 
'की ओर लाकर दायें बायें दोनों घुटने मिलाने वाली | जंघास्थि -( #78ब76 फाइबला ) -के--बाहरी ओर 
यही पेशी है, इसे वंक्तण नाड़ी चलाती है । लगती है, यह पेशी निचली टांग को कुछ बाहर की द 
(४२७) कंकतिका ( /06८६४॥८४७ पेक्टिनि- ओर घुमाती या घुटने के जोड़ पर मोड़ती है | इसे 
अस ) यंह छोटी चौकोरं पेशी श्रोणिफलक से तिछी $ गधसी नाड़ी चलाती है | 
उतरती हुई उरू अस्थि के पीछे की ओर छोटे उभार 
के नीचे लगती है, यह ,ऊरु ( जांघ) को ऊंची 
खींचती या अन्दर को खींच कर दोनों जांघे सिलांती | 
है. इसे ऊंद की अगली नाड़ी तथा वंक्षण नाड़ी 
 चलाती हैं. ु 


(४२६). ऊरु की. पिछली ओर ३ पेशियां हैं. 





(9३०) जांनुकपषंणी कडरा (३€शांश/शादए6- 
5०75 सेमीटेन्डीनोसस .-) यह अधिकांश डोरी जैसी 
पेशी कुकुन्दर पिन्ड (जघनास्थि ).:से पैंदां होकर 
नीचे जंघास्थि ( टिविया ) के ऊपरी सिरे पर अंदर . 
लगी हुई है, और यहाँ से उसकी अनेक-शाखाओं . 
के सूत्र निकल कर घुटने के जोड़ का: बन्‍्धनः और 
भी मज़वत- बनाते. हैं। इसे जंघा-नाड़ी क्‍लाती-है . हे 
ओर यह भी पेरं मोड़ती- है परन्तु यह टांग को अन्द्रर 
( सध्यरेखा ) की तरफ खींचती है ॥ .: -.' 





(४२८) बेड़ी, छोटी ओर मोटी, ऊरु-आकु - 

तिनी पेशियां .46फएट०ण गाड्ुएड 8८एणं5 दावे 

. ॥/०27०5 अडक्टंर लोंगस, .त्रेविस, मेंगनस, ये 
तिकानी हैं, मोटी 6, ओर ऊपर से नीचे को चोड़ी 

होती हुई आती हूँ ये भगांस्थि ' से शुरू होकर झरु- 
अस्थि के गात्र में . बाहर की ओर आ जुड़ेती हैं, 

.. इनके संकोच से जांघ (ऊरूं) ' अन्दर की-ओर 
.. : खिंचती है, ओर इन्हें वंक्तणु-नाड़ी चंलाती हे, इनमें 


(४३१) कला कल्पाजानुकपंणी ($ढाएंगाशा। हि 
87०77०5०४७ : सेमीमेम्वरानोसस ). यह पेशी भी 
 जानुकपंणी -कंडरा की जगह से: ही प्रारम्भ॑ द्वोती 

दी ( #/०६॥४5 :मंगनस ) पेशी. को ग्रश्नसी नाड़ी | गुजरती, ओर अन्त - होती. है: । परन्तु .इसंका :मूल 
. (*#ंबरांट्साइंटिक नव ) भरी चलांतीडें) इस | मजबूत भिल्ली का बना है । इसकी पूछ भी-घुंटने 
ली] ओर उऊरअस्थि के बीच -में पांच छिद्र हैं, के जोड़ के पीछे चारों ओर फेली होती. हैं। इसे भी 


लि ३02] 





अछू ३-४:] 
जे मं के हे कं, है: ॥& + # कं 


जधा: नाड़ी. चलाती है और -- यह :भी. घुटना 


(४३२) जंघा देश में क॒ले-१३- पेशियां 5 जो 


“दोनों अंघारिथियों और उनके नीचे की. मिह्ली द्वारा 
." “सीन भांगों में घट: जाती हैं | जंघा के आगे की 
.: पेशियां) पीछे की पेशियां और बाहंर की ओर की 
:. “पेशियां ।-जंघा में: अन्दर की ओर कोई. पशी नहीं 
होती है अंत: वहां:जंधास्थि को: ऊपर से दी त्वचा 
:'के नोचे टटोल सकते. हैं। आगे की ओर की पेशियां 
: ०८... अंघा पुरान्तर:पेशी:( टिविएलिस ऐंटीरियर) 
, ('पर/04[75 द्ाा९४४४0/ ) यह मोटी पेशी जंधा के 
5 सांसने बाहर की ओर रहती है।. आप टटोल सकते 
है अंधारिथि के ऊपरी सिरे और गात्र के बाहरी 
४ भाग से पैदा होकर धह नीचे कण्डरा बन जाती हैं 
- ओर गुल्फ ( गद्दे ) पर आगे की ओर आड़े लगे 
' हुए दो बन्धनों के नीचे से गुजरती. हँ। ये बन्धन 
. “कब्वें गुल्फ बन्धन? और “गल्फ स्वस्तिक वन्धन? 
' कहलातें.हूं। पैर के तले - तक पहुँच: करे यह 
.अन्तःकोशक नामी अरस्थि से और अगूंठ की 
“शलाका अस्थि से- मिंल जांती है इसे गम्भीरा 
:गवाग्नाड़ी चलांती है और यह गल्फ के जो को 
-सिक्रोड़ती तथा पेर:की:तली को अन्दर मोह ती हें। 


(४३३) त्रड़ी पादांगघ्र प्रसारणी((४/९४५७०+ 

ढ़ ।०//पंशं5 (०72८७ -पऐक्संटेस हेल्यूसिस लोंगस ) 
'यहे:- पतली पेशी जवापुरान्तर पशी के नीचे रहती 
है, वह अलुजंवास्थिः के गांत्र - और अधास्थियों के 
बीच की भिल्ली से चलती हैः और उपरोक्त दोनों 


/बन्वर्ना के नीचे से जाकर अंगूठे - की . जड़ से 
जाती हे यह जब ” खिंचती हैः तो पैर का अगूठा तने 
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थे है ऊर अस्थि के निचले सिरे के: उभारों से. चलती 





हक न न ध 
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[: ३०४ 
# ओके के केओः % हें २ कं 
(४३४) बड़ी “पादांगंल प्रसारंणी-यह: - पेशी 


जंधोस्थि के बाहरी उभार और अनुजंघास्थि. के गात्र 
पर से पेदा:दोती: है. और दोनों. बन्धनों- के नीचे:से 


निकलकर चार शखाओं में:-चेंट:जातदी हैं ।-ये चारों 
शाखाय ५२ को :चार अंगुलियों के: अगले और 
विचले पोर्बो की पीठ पर जा. लगती हैं। यह-पेशी 
सकुड़ती है, 'तव अंग॒लियां-सीधी (लम्बी )- हो 
जाती हूँ तथा कुछ ऊपर को ,खिंच जाती ६। इसे 

ऐक्सटेन्सर डिजिटोरस लौंगस कहते हैं .। 


(४३५) पांद विवर्ततनी ठतीया (+0०7०८चड॑ 
/८7/7ं०४.परियस टरशसः) “यह भी :ऊपर-की ही.“ न्‍ 
पशी से मिल केर आरस्म होती है ओर पेर के तले 
में आकर छोटी अंगुली की शलाका अरस्थि की जड़ .. 
से जा लगती है | इन ऊपर कहीं चारों. पेशियों को | के. 
“गम्भीरां जंघागा नांडी” चलती हं। अप क 


लक 


(४३६) पिंडली: के पीछे-जो-सात पेशियों हैं; 7 
उन्तमे ४ अन्दर की ओर, गहरे में, हैँ और तीन. -: 
ऊपर ।-ओे तीनों चौपाये पशुओं की: अपेत्ता मनुष्य: . - 
भ:वहुत 'मांसल--ओर शक्तिन्शांली होती  हैं.।. इसी ः ४ 
से मनुष्य दो; पेरों पर मज़े में सधा हुआ- सीधा... 
डा रहता और. चलता-फिरता: है, परेन्‍्तु -अन्य डे 
भधाणी ऐसा अधिक देर तंक- नहीं: कर संक़ते [ये 


तीज्नों पेशियां क्रमश: जंघा- पिंडिका, - छोटी: जंघार - : 


पिंडिका.ओर बड़ी जंघारपिंडिका हें। बड़ीजंघापिंडिकाः: 


“' ( (2५5(/०८+ टफाए 5 गरस्टोक्ने मियस ) बह. मोटी: . 


पेशी है  जिंससे- पिंडली पीछे को भरी रहती - है। . 


७ ४: 


हे ओर पिंडली के नीचले आधे नाग मे कडरा बने. है डे हे 


कर, एड़ी की सबसे निचली हड्डी- पाष्णि'- सेंजा हे 


जुड़ती है। इसके-संकोच से घुटने का जोड ढीला. 
होता- यात्री घुटना- मुड़ता है-- और एड़ी: ऊपर को 


हे | | ४: ५७०७ ह कक लक 0 ह क्‍ क्‍ । डा पर ४ पु 
50 ... .  अंस्बन्धरिल्शारीरांक ण . मांग है | 5 
आओ आओ के के के के के मे के के मी के के के का का मी मी के के मे का भी दे के के मर मी के के के की की. 


- सिंचती है- अथवा-“कांटा नं० १ की भांति--पंजा |... (४४०) बढ़ी पांदायुप्ठ-आंकु चनी (//०८०/  - 
नीचे को दवता है. 47 कांटा नं० २ की भांति- पंजे  ॥6/(ए८ां5 (०7९८७ फ्लेग्जर हेल्यूसिस लेगिस ) - के 
: घर जोर देकर तसास शरीर ऊपर को उचकाना भी ; यह दोनों जंघास्थियों और उनके बीच की मिछ्ठी से  . 
इसी पेशी के संकोच से होता है । ( काटा नं० अ! | चलती है। आगे डोरी जेसी होकर, गद्ट पर अन्दर . .. 
:» क), ख”, और “ग) के चित्र देखें )। की ओर एक खाई है' उसमें से गुज़र कर, तलवे में  - 


पहु चत्ती ओर उसे तय करके अगृठ के छोटे (अगले) - हि 
(४३७) 'छोटी जंघा्षिडिका” ( ,५0/९ट६- 


सोलीअस ) दोनों जंधास्थियों के ही ऊपरी सिरे तथा 
कुछ गात्र से शुरू होती ओर अधिकांश कंडरा बन 
कर. ( उपरोक्त पेशी की कंडरा से ही सिलकर ) 
नीचे “पाष्णि” ( 7८८! 9०॥० ) से जा जुड़ती हे । 
यह, उक्त पेशी की चलने, दोड़ने, कूदने, उठने, उठाने 
में सहायता करती है । 


पोर्वे की जड़ में जा लगती है ।. इसलिये इसके ..- 
संकोच से अंगूठा सिकड़ जाता है । :... ह 


(४४१) बड़ी पादांगुलि आकचनी (. #/ 
बां2४07ए४7 /.. फ्लेग्जर डिजिटोरम लॉगस ) यह्‌ . 
पेशी जंधास्थि के गान्न पर से चलकर “पिंडि-कंडरा” 
के साथ गट्ट तक आती है ओर चहां से पूर्वोक्ति 
का क्‍ | खाई में होकर तलवे में उत्तरती हे । वहां पादांगुष्ठा- 
'... (४३८) जघापिंडिका ( //द्ा/द5 प्लांटे- | कुचनी को तिरछा पार करके, यह ४ शाखाओं में. 
रिस ) थह ऊर्वस्थि के (शरीर के मध्यभाग से 
बाहर की ओर के:) बड़े उमार से मोटी डोरी की 
भांति ही चलती है ओर पिंडली की कंडरा से मिल 
'ज्ञाती है. यह उपरोक्त दोनों पेशियों को बल देती 
है । ये तीनों पेशियां जंघिका नाड़ी द्वारा चलाई 
' “जाती हैं, ओर इनसे बना हुआ निचला कंडरा- 
' भाग- शरीर की सब कंडराओं से मोटा और दृढ़ 

होता है । इसे “पिंडि-्कंडरा? (इछावं० 4० 
टेंडो ऐचिलिंस ) फददते हैं । 


बट जाती है ओर पर की चारों उंगलियों के अगले 
पोर्वों की, जड़ में, जालगती है.। यहां छोटी पादां- 
शुलि संकोचनी की शाखाओं को यह' पेशी छुद कर 
निकलती है । इसके संकोच से पेर की अँगलियां 
सिकड़ती ढें। अगर इसकी २-१ शाखायें ही संकोन 


करें तो ये अगुलियां बायें- दाहिने ओरं को - 
हटती न 


(४४२) इन दोनों पेशियों के बीच: में; इनसे 
। क्‍ भी आगे को ( ज॑ंघास्थियों के बीच -की मिली से 
(४३६) इन पंशियों के नीचे.( इनसे आगे की 
ओर )- एक “झानप्रष्ठा? ( 7207/7/०८७ पोप्क्तिटी 
_ अस.) पेशी दोती है यद ऊबस्थि के निम्रद्षे-घढ़े | 
उभार से. चलकर, जंघास्थि पर पीछे की ओर एक 

- तिरली रेखा हे, बहां 'आलगती-हे । यह सिकुडती है 
 सब्र:घुटना सिकोड़ती है ओर -.जंघास्यि (य76/6 
टिजिया ):को कुछ अस्दर ,की ओर .घुमाती है | 


सेटी हुई ) “जंघानंगा? पशी (70/6/7७5 (2057९- " 
7707: ) है। यह जंघास्थि के गात्र, अनजंघास्थि और 
इनफै-बीच की. मिल्ली.पर, से कई सूत्र के-लेकर शुरू 
: होती है.।. नीचे.यह कण्डरा वन कर , उसी खाई 
+ से गुद्धरती.हं ओर नोकाकार अस्थि से आजुड़ती 
है । इसकी. कुछ शाखाएँ. आस-पास की अन्य कू्चा 
स्थियों से भी जुड़ी होती हैँ. । इस प्रकार यह पेशी 


आह २४ ] 


श्री० डा० गंणपतिंचन्द्र फेला 


[ ३०७ 


और के के के फेक के के के के के के ने: के के के के के: के के के के कक के के के के के के के के के के मे: 


रे 5 संकोच करके, पेर की तमाम: तली ओर एंड्री को : 


5. अन्दर की-ओर;तथा ऊपरी ओर खींचेती है| इसीसे 


: >सलुवों का. मध्य-भाग की ओर का किनारा कमान: 
<. जैसी खिंच कर जमीन से कुछ ऊँचा उठा रहता है । 


2.० इन संब- पेशियों को भी “जंघिका” नाड़ी ही 
हा चलती हू | क्‍ 
थे (४४३) बड़ी पाद विवत्तिनी नी. ( 2670ण7९05 
०72४७ पेरोनीअस लॉगस ) यह .पशी अनजंघा- 
ः फ्थिंके सिरे गात्र और कछ पेशियों को ढँकने वाली 
. मिंही से शुरूहोकर- गट्टे तक : आती है ओर वहां 
“बाहर की ओर के “मणिक! तथा “घनास्थि? के नीचे 
: की खाई से होकर, तलुए में पह चती हे। वहां एक- 
“दम तिरद्दी तलुएण को पार करके, “अन्तःकोणक 
_ कुर्चास्थि और “अंगूठे की शेलाकास्थि” की जड़ में 


. जा लगती है। अंतः इसके सिक्कुड़ने से पर का 


। कै तलुबा मुड़ता तंथां कुछ वाहर की ओर घूसता है । 


। (४४४) छोटो पादविवत्तिनी ( 2€7०7९४५ 
- 72८5. पेरोलिअस ब्रविस) यह अनजंघास्थि 
. के सिरेसे चल कर, सीधी डोरी की भांति, बहि 


; >अणिक की खाई से गुजरती हुईं, पेर की कनिष्ठा | 


> श्रंगुली की. शलाकार्थि से जा .जुड़ती है ।.यह 
' अस्रिकुडती है: तने भी, पर का पंजा. कुछ बाहर की 


' आर: घूम जाता है.। इन दोनों पेशियों को “ऊपरी | 


“अंषाग्रा नाड़ी” चलाती है । -.. 


ह (४४४) गुल्फं-सन्धि. ( गदट ) पर मिद्धी के . 
_. छबर्न्धन उपरोक्त तमांम पेशी-फरंडराओं को सँभाते- 
“जकडें- रहते हैं. । इनमें “ऊऋष्वेगुल्फ? तेथा “स्॑स्तिके 


चन्धेंत? पदिलें . कंद आये हैं । ऊंध्चंगुल्फ  बन्धन 


४ (पृल्‍क्षाउईण्टांड टॉसवर्स (#द्त्द [2रब्तालर् । पेशी एड़ी. की अस्यि  “पार््णि? से शुरू होती है. ... 





ढक के 


आड़ा लिपटा रहता है और वहां की तमाम पेशियां,.- ' 
तथा जधांग्रा धंमंनी,  सिरां एंवं गम्भीरा नाड़ी भी + _ 
इसी के चीचे होकर गुजरती कक 


दूसरा स्वस्तिक शुल्फ- बन्धन:( (:प्रटांवरेंट ७ | ह 
ऋशियेट-क्ररल लिगामेंट.) टांग. और पंजे की ऐसे ... 


| मोड़ पर आगे की ओर लगा हुआ है. इसके लीचे - . 


भी उपरोक्त सभी धमनी, सिरो, नाड़ी. और कण्ड- - न्‍ 
रायें गुजरती तथा जकड़ी रहती हैं । द 


चीसरा है- अन्तः गुल्फ वन्‍्यन([/.०८४ै7/ 46... 


(2०77श४ लेसीनियेट लिगामेंट) यह अन्‍्तंम णिक. हि 


ओर “पण्ए” नामक कूंचास्थि के बीच, में हड्डियों, - 

पर रहता है जिससे उनका गंढ़ो ढक कर. सुरंग सी. .. 
बन जाती है। बड़ी पादांगुष्ठ संकोचनी ओर जंघा- 

नुगा को कण्डरायें इसी सुरंग में होकर जाती हैं। 
जंघापंश्रविमा धमनी, सिर और “जंघिका. नाड़ी” 
भी इसी में होकर तलुवे को आती जांती हैं| कुछ... 
वन्धन, गुल्फ ( गद्ट ) की .संन्धि से बाहर भी... 
आकर इधंर-उघर अस्थियों से जुड़े रहते हैं । उनसे. - 
छोटी और बढ़ी “पादविवत्तेनी” कण्डराओं को . 
सहारा मिलता है । जा 


प्र का पाशया ब् 
(४४६) पंजे में कुछ १८ पेशियां तो नीचे के ा 


पृंछ ) की ओर। “हूं एक - हे-- “छोटी यादागुलि-. ४ 


'प्रयारंगी? ( (शशाइक ईवॉट्रॉ07प्का, - 0/९०५ । कक है क्‍ 
, ऐक्सटेंसर डिजिंटीरस  ब्रेबिस ) । इंसके ऊंपरं बड़ी ....- 


'पादांगुलि प्रसारंणी की: कंण्डराय ढक़ी हुई हैं| ग्रह: हा 


। 2 ऋरले लिंयामेंट ) गुल्फ से ऊपर. नंघास्थियों पंर (फिर पाष्णि को अन्य कूर्चास्थियों से लोइने वाले> 


4 | 
ल्रे कचरा 


तलवे की ओर हैं. ओर केवल एक:ऊपर ( पादतल». -.. 


श्ण्ष ] हा « + . -पधम्वन्तरिशारीरंक- .. .. [ भाग-१३ 


#£ हे: हे: के हे हे: के कं में: के में मे या मैट के मा न के हे: मे हे: मी मे दे के हे के मे के मी मे मे मे के: 


बाहर की ओर के -- “्वन्धन” से भी कुछ सूत्र | ओर के उभार से -चलकर अंगूठ: के पिछले-चड़े- . 


चार शाखा होजाती है। उनमें एक शाखा अंगूठ. के 

. पिज्ञल्ञे (बड़े) पोर्व की पीठ से जा लगती है ओर तीन ; तथा नीचे को खिंचता हुआ मुड़ ता -है। इसे “अन्त 
. शाखायें-- बड़ी अंगुलिंप्रसारंशी की कस्डराओं से | पादतली” नाड़ी चलाती है | 

. ज्ञा जुड़ती हैं। पर की ऑगंलियां ( अगर सिंकुड़ी 

हुई हों तो ) इस पेशी के संकोच से, खिंच कर 

सीधी होजात़ी हैं। गम्भीरा जंघाग्मा नाड़ी इसे 

चलाती रा 


| 
' क्लेती हुई यह'पेशी पंजे के ऊपर तिरक्ली चलकर | पोर्व में अन्दर की ओर जा-लगती. है .। इसके 
(्‌ 


७ कलर किन ४ (चिकन ि३+ कि मे. 


0 चींड्रएरग्पाा :072०ॉ५ फ्लेगज़र डिजिटोरम 





से कुछ जुड़ा होता है। आगे उसकी ४ कंडराऐ' बन 
कर- हर अंगुली के विचले पोर्े से जा रूंगती हैं। 
देने वाली और नीचे से ढके रखने वाली “पाद- | उससे कुछ पहिले “बढ़ी पादांगलि आकुचन्नी! 
. तलिका”- किल्लो है.। इसके. सफेद-सफेद रेशे, एड़ी | ( वाक्य ४४१ ) की शाखायें इन्हें डद कर. गुजरती 


। 
(४४७) पंजे के निचले भाग में १८ पंशियां | 
। 

से अंगली तक “खड़े! बिछे हुए हैं.जिससे वह वड़ी ल्‍ हैं। इन शाखाओं के संकोच से अंगुलियां सिंकड़ 
। 
। 
। 
। 


चार.तह में विछी हुई हैँं। इन सबको नीचे आधा 


फीमल गद्दी बन जाती है । हथेली में जेंसे “करतल- | कर नीचे-को मुड़ती हैं।. इसे, भी अंतः पादतली 
यन्धन” है बेंसे ही तजुते में, यह “पादतल-बन्धन” ; नाड़ी चलाती है । 
हो ( 000// 220 470०7८प70575 साटर: ऐपोन्यूरोसिस ) 


श. 


होता है। यह “पाष्णि” के आंतरिक उभार से डोरी | 7[०76 4०४८४ एेउ्डक्टर डिजिटी -क्बिंटी ) यह 


(चलता है । फिर इसका मध्य-भाग पत्ते की | डोरी जेसी पेशी पंजे के बाहरी किनारे पर रहती. है। 

भांति चोंडा होकर- तलुबे भर में फेलता, हुआ, पांच | यह “पाष्णि”,के बाहरी किनारे से, चलकर- कछ 

छोटी शाखाओं में चंद कर हर एक अंगुली ओर ; सूत्र पादतलिका मिह्ली से-भी लेते हुए छोटी अंगुली 

अंगूठ की जड़ से जा लगता है।. इसके दाहिने- | के पिछले ( संबसे बड़े ) पोरवें से जां लगती -है। 

. बायें किनारे वाले भाग, पंजे के आंतरिक या वाहरी | इसे वाह्मा “पांदतली नाड़ी”? चलाती है. और इंससे 

क्रिंसारे पर रहकर, छोटी-छोटी- पेशियों को सँभालते | कनिष्ठा अंगुली सिंकड़ती हैं । 

... हैं। वे तलुने - की पीठ. ( पंजे के ऊपरी भांग ) पर द हे 
- लगी हुई गहरी मिह्लीं से मिल जाते हैं।. (४५१) दूसरी तड-में एक तो “चौकोर पाद-. 


तलिका?” पेशी. .(:(2प्रवरचीःग/एड >वक#०९ च्वाड़े-: 
क्‍ (४४८) पंजे में सबसे मोटी पेशी “पादांगुष्ठ । टस-प्लांटी )-है जो “पाष्णि” के:तले से, दो - सिंरों... 
व फर्षणी? (48949८६४०० #०!एटांड ऐल्डक्टर ब््डक्टर हैल्यू- । में चल कर--“पादतल' बंधत्त”?-के सध्य-भाग.-से 
« “सिख ) है। यह पंज़े में -अंगूठे की ओर ( अन्दर ): | जुड़ती हुई-बढ़ीं पादांगुलिःआंकचनी (वाक्य ४४१) 
.. | किनारा पर रहती हू ओर. “पाष्णि” के उसी-| की ऋंडरा से-मिलं-जातीःडै ।. इसके कारण पर /की 


्श् 


मा 


कोच से पेर का अंगूठा कुछ अंगलियों की ओर 


(४४६) छोटी पादांगुलि-आकु चनी- (#॥76-- क्‍ 


त्र तिस ) यह “पाण्णि” के अग्रभाग से. शुरू होती 
हे | इसका सोटा सध्यभाग : पादतलिका-मिली! 9 है 


(४४०) पादकनिष्ठा-कर्षंणी (-,48०0८/0% 
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ऐ ही ड़ हे ४ है 
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अडू ३-४] 


श्री० 'डा० गंशपतिंचन्द्रे केला 


[ ३०६ 


कक ऋआऋआ ऊओऋजऊआऋखऊऋ आओ आओ क ने नम आओ कक कक कक आफ ओ के के का के के कक 


$ + 
् कः 


ध्गुलियां सिकड़ते वक्त अन्दर को मुड़ने से रुक 


कर सीधी ही सिकड़ती हैं। इसे भी “बाह्य पादतली 


नाड़ी? चंलांती है. । हा री क 


(४५२) पाद कंण्डरानुगां पेंशियां, ([.घकोहशि।- 
 ८वा०5 लंब्रीकेल्स ). ये जौंके-जैसी ४ - पेशियां हैं. 
( जैसे हाथ की अंगूलियों के चिंत्े में नं० १- २-: 
३-४ थीं )। ये वड़ीपादांगुलिआंकु चंनी (वाक्य ४४१) 
की चारों कण्डराओं से चलकर; चारों अंगुलियों के 


यढ़ें (पिछले) पोर्वे को आड़ा पार करती हैँ ओर | हा 
े । है "कपणी . ( /, थं.. 6.. 8/2०४५ -फ्लेक्ज़र -डिजिटी-:- 


उन पोरुओं की पीठ पर, बड़ी - पादांगुलि-प्रसारणी 
( वाक्य ४३४ ) की शाखाओं से “जा लगती. हैँ । 
इंसलिये ये सिकड़ती हैं तब बड़े पोते पर से तो 
अ्रंगली मुड़ती है. परन्तु अगले:दोनों पोर्या को खींच 

स्रीधा करती: हैं, अथात पादांगलियां सीधी को 
सीधी ही .तमाम 'भोड़नी हों तब यह पेशी कांम॑ 
करती है | :इसे अन्त: ओर -वाह्मय दोनों पादतली 
नाड़ियां चलाती हूं। 5 5, 


(४५३) -श्वीसरी ठंहँ में एक तो- “छोटी 


पादांगघ्र- आंक चनी (#76707 /वप्रटांड 07275. 
फ्लेक्जर हेल्यूंसिस त्र विस ) है। यह पेशी घरनांस्थि 
ओर अन्त: कोणक कूचास्थि से चेलकर “जंबा- | 
नुंगा” (वाक्य ४०४२ ) की कंडंरां से सूत्र लेंती हुई. .. 
सीधी अंगूठ की जड़े तक॑ आती हे । वहां दो कंडरा 


बेनकर अंगूठ के पिंछले पोव की दोनों ओर “आ- 
जुड़ती हैं। यह अंगूठा सिकोड़ती हे तथा इंसे “अन्त 
'पादेतली नाड़ी? चलाती हे । रा 


(४५४) दसरी- पांदांगष्ठ कपणी (:40/0८/07 


#द्स्‍/पलं5 : ऐब्डक्टर: हे ल्‍्यूसिस )5 हे। -इंस:छोंटी 
स्री: पेशी का एक तिरखेीा-:भाग;: बीच , वाली -तीनों 


अंगूठे की 





[ शुरू होकर, अंगूठे के पिछले पोव॑ से; अंगलियों , ह 


की ओर, आलगती है | पेशी का दूसरा पतला भाग 


“ चांरों अंगुलियों की जड़ में आड़ा लगा हुआ है। .: 

। और उपरोक्त तिरंछी पेशी से भी लगां है ।यह पेशी : 
सध्य-भांग :5 
(अर्थात्‌ अंगृलियों ). की ओर खींचती है-या-- 


 पेर :के पंजे के 


अंगलियों को अंगूठ की ओर लाती है | इसे “बाह्य- हे 
पादतल्ी” नाड़ी चलाती है | ा 


(४५६) इसी. तह में एक. “छोटी कनिष्ठा- . . 


'क्विंटी ब्रोविस ) भी होती है जो कनिप्ठा की. 'शंला- : द 
कास्थि? से चलकर उसी के पिछले पोर्वे की जड़ में 


जा-जुड़ती है.। यह कनिष्ठा को सिकोड़ती है. और . ह 


उपरोक्त “वाह्य पादतली” इसे चलाती है । न्‍ 
(४४७) चौथी तह में-सात “शलाकांतर” - 
पाशयां ( (##€7055९४ (0/६77/८7८५ इनन्‍्टेर ओोसि-. - 


| थाई प्लांटेस्स ) होती हैं.। ३ नीचे तथा ४ ऊपर ।. 
तले की ओर वाली तीनों पेशी, मध्यमा, चौथी और. 


कनिष्ठा अंगली की शलाकास्थियों के गात्नों से चल 


'करे उन अंगुलियों की जड़ से आलंगती  हैँ। ये... 
अगुलियों को अन्द्र ( अंगूठे ) की. ओर “खींचती: .. 
'हं। तथा “बाह्य पादतली” नाड़ी से चलती हैं ॥ हे 


(४४५८) ऊपरी शंलांकांतर पंशियां (//९- 


055९ वें०-54 इन्टर आओसियोई डोसल ).। ये- ह : 
पांचों शल्ाकांस्थियों के बीच के ४ अंन्तरों में ऋंमश: 
रहंती:ह ।हर पेशी: अपने / इधर-उंघर -की - दोनों . 
_ हालाकाओं से एक-एक-सिरा.लेती है;। फिर उत्तकी : 
:२ कंण्डरायें तजनी-अंगुली-फे - पिछले-पोत की--पीठ 


से जा लगती. हैं; तंथा:एक-एक-मध्यमा: एवं अत्ा- 
मिकां की. जड़ में अन्दर की ओर “इन: पेशियों- फे 


शलांका-अंस्थियों पर से, तथा. बड़ी: पादविवत्तेनी |:संकोच से उंग्रलियाँ अलग-अलग : होती हैं :।:-इन 
पेशी की 'करंडरा के कोप॑::( वाक़्य-४४३ ) पर:से । चारों को भी “बांद्य-पादतली पेशी” न्नलाती-है॥ # 











#े मदामदोपाध्याय कविराज: श्री गणनाथ सेन जी संरस्वती के प्रेख्यात॑श्रत्यक्ष-शारीर” के आधार पर | 


_... “ लुगांतां है।। 


अन्ना नल अल्कफमल्ट प्रकसरारुूजर भृड2प्रफय ऋजनरकाजर (९ ऋताउनत्स जूयय-मटअर उपर फम्मप फफय्ामरूर अर रूट अ्रकारावलए: 
प्रललपम्_न्द फन्ज्छाज्ल्‌ अन्‍जर एक्ट श्ज्श्वमश्यड प्रकाक: 323 उम्न्‍जय उम्म्मट ऋडज ज्याक 


रक्त-संस्थान 8000 ब्लड । 
| 


खंधर का रचना, संचरण आर कीप 


ध्स्स्य्म्न्न्ट्‌ स्सिफल्न्म्ट #चषएचाबर मं पन्तापप्नन्न फ्रऋशऋष 2सताऊद ल्‍सफडजल सनपयरयजई 2०्गर हम: अप एययाड़ ऋष्त जा 
#्थडएबनेर लिप पनपर पपम्सपापका अमयननण €ए +८४-ास 22एपफव >ल्लफल्थार >मसकाड! >१-पस्णड अत जे >मपनटाणमण्द >८प्प कलम, 


। लेखक-श्री० डा० गणपतिचन्द्र -केला ] 
... (४४६९१) वाक्य ४२ ( एण्ण्ठ १८९ ओर उसके (४६२) यह भी आचुका है कि छाती के किले .. 
' आगे पीछे ) यह आचुका है. कि तमाम शरीर छोटे- ; में “हृदय” रक्त को चलाते रहने वाला पम्प है, वह .*. 
बढ़े अद्भ-अदयवों का बना है, ओर यह अवयब बड़े ज़ोर के साथ “महाधमनी” नामक सवा इंच. हर 
'भाँति-भांति के जीवाणुओं से बने हैं ।ये जीवाणु | मोटी नली में, हर मिनट में उ०-८० बार शाही... 
: अपनी २ जगह पर ही रहकर कास करते रहते हैँ, | छटांक रक्त धकेलता रहता है । उस नली से आगे . 
इंसीसे यहूं शरीर कांयस है। परन्तु हर जीवाणु को | शाखायें छूटती हैं, जोकि सिर को, दोनों .. 
कुछ. भोजन ( पोषक पदाथ ) चाहिये, कुछ, हवा भुजाओं को, छाती और पेट के अत को 
चाहिये, जिसके सहारे से वह भोजन पचा सके | (था दोनों पैरों को जाती हैं। ये नालियां लचकर्दार 
ओर कुछ पानी भी चाहिये। होती हैं, अर्थात्‌ धौंकनी की तरह फैल और सिकड़ 
भोजन-पाचन के बाद जीवारु जो सल-त्याग | सकती हैं, इसलिये इन्हें 'धमनी” कहते हैं। वाक्य 
... करे उसके वहां से हटाये जाने की भी जरूरत है। | ४ में बता आये हैँ कि रक्त आने पर फैल जाते 
इन सब लाने लेजाने के कार्मों. को धारा-न्रवाह और फिर सिक्कुड़ कर, उसे. और भी वेग के-साथ 
बहता हुआ रक्त करता है | उसके बिना जीवासु आये को धकेल देने का काम धमनी-नालियां- करती 
जीवित नहीं. रह सकते; यही कारण है कि रक्त | हैं। इसीसे रक्त दूर-दूर के. अन्नों तक बहता और हा 
' «आणों का आधार? और शरीर को सर्वैस्व है.।.. | "इता-उत्तरता चला जाता है। अन्त में रक्त जगह- -. 


जगह केश से .भी ज्यादा वारीक नांलियों तक पहु- 
यह पतंला प्रवाही पदांथ है जो बड़ी छोटी | चता है। उन्हें केशिका-नालियां कहते हैं । इंनमें 


- नंलियों द्वारा शरीर के इंर हिस्से में पहुंचता है। सिर्फ | रक्त बहुत धीरे-धीरे बहता है. और उसमें से वहुत 
' त्तुणास्थियां, नं, उपचंमे,-ओर. केश के अन्दर रक्त * पतला भांगं, नत्तियों की दीवारों से पार: छन जाता 
- नहीं पहुचतां । शेष मांस-पेशियों के हर एक सत्र में | हैं.। इस : पंतले -भागः कोः <लसीका - या -श्लेष्मा 
>मिल्ली केःहर एक पते में. ओर हड्डियों की -भी. | (7 पक लिंफ ) कहते हैं। इसमें:से शरीर-के . 
दीवार सें तथा अन्दर, सज्जा में. रक्त बराबर फेरी | जीवाणु ओऔक्सिजनं-वायु. तथा पोषक पदार्थ ले-लेते - 
ओर हैँ, और अपने मल. /इसमें त्याग देते: हैं। पोषक 


जा २9 हा 
भ्े 


2] 





सु 
६ लक 3 कफ नाक 


झाड़ू ३-४. 


_पदाथे; ( //06॥ प्रोट्रीन, ..चिकनाई, सधुरंश ) 
- ओक्सिजन की मंदंद से. सुलगते ( जलते) हैं, इससे 


। . उनजीवाणुओं को शक्ति मिलती हैं (जो वाक्य २७३ . तर्पक श्लेप्मा- ( 72/७०/७४४५ 


.“ में: बता आए हैं.) और, इस जओक्सीजन द्वारा कार्वन 
“के यौगिक पदार्थ खांड आदि. जलने से पैदा 

३ ((६700॥ '००,८ंवं८ कारवोनिक एसिड गेस )भी 
“उसी लसीकां: में -मिल- जाती है. । 


(४६३) अंब:इसे लसीकां . में से कारबोनिक 


श्री० डा० ४णपतिचन्द्र केला 
अंक के औ कक के फेक कक कक कक कक के के औरत धक्का 5 


4७ कक ब्््जल्ई 


[३११ 


ने मर मे के मा हें: मेँद 


अन्य  पदाथ। उनमें १० भाग. कणर॑जंक पित्त 
( /7०९४४7०27०९४४ हिमसलोबिन.) और. १० भागे 
प्रोटीड्स ) होता है। 
इन, १० सें.भी . एक भाग: स्नेह. ( /6४ फैट ) मधु 
( (०:0०/४ए४+०(९०५ कारबोहाइड्रेट्स ) खनिज 
लवण ओर यूरिया नामक तत्व होता है:। 2 


(४६५) परन्तु - ये. पदार्थ परस्पर घुले-मिले 
हुये दूसरे ही रूप में होते हँ। यदि रक्त को निकाल 


हे दय एसिड गेंस (०79०४ ८४०:४०७-) फिर केशिका | कर देखें तो. . उसमें “तीन तरह: की चीज़ें मिलेंगी । 
+ नलिंयों में चली जाती है जिससे वह रक्त कुंड काला | एक पतला रस जिसे “रक्त-रस? (,५४;४ सीरभ ) 


थे | होजाता हे ड्से अशुद्ध रुधिर ( एप 72 86/00 रत कहते ह_। दूसश तन्तजन ( 79 छाप ०8शा फाइ- 


* इश्प्यौर ब्लड) कहते हैं।। आगे. बंढ़ कर केशिकायें 
: “फिर मिलते-मिलते एक पंतल्ली मलीं वन जाती हैं जो 
...' आगे मोटी नतियों में मिल. जाती हैं:।. इन्हें सिरा 
| (४४ वीन-)-कहंते हं। थे लच॒कदार .नहीं होती 
“हैं, बल्कि इनेके अन्दंर _ जगह-जगह “ऐसी सिलबटें 
| पड़ी होती हैं. जो किवाड़ों- का काम. देती . हैँ | उन्हें 
-:'/००० वाल्व कहते हैं। इनके कारण सिरा में लौटता 


' हुआ ( अशुद्ध ) रक्त-हृदय की ओर.ही- चलता 


। ' ; है, वांपिस नहीं लोट: सकता । वह... वापिस लौटने 
: >लगे-तो ये.किवाड़ें बन्द होजाती 


; , भर में पंहुच जाती है। 


(४६४) रक्त में. कई चीजें--मिली होती हैं.। 
सौ भाग में ८० वो पानी: दोता. है और :.२७ भांग: गा 


“मिन), और 
द । -इस प्रकार रक्त. 
- “हंदय से: जाकर घसनियों,. फेशिकाओं - और फिर. 
' “'सिंराओं में: होतो हुआ. हंदेय को ही लौट आता है । 
“निकट के अज्ञों का चक्कर  चार-पांच-सेंकिड में ही 
:“घूंरा होजाता है, और हाथ: था पैर --के पंजों _ तक 
“पहु चंःकर-लौटने में. रक्त को २२ “२३ सेकिंड लगते, 
हैं. इसीलिये इन्जक्शन: बगैर: द्वारा रक्त में प्रवेश: 
की हुई ओपध या विष :चोथाई .मिनट॑. में ही शरीर र्‌ 


जरिनोजन) एक ऐसा घुला हुआ पदा्थ जो गाढ़ा होकर 
जस' सकता है, आर तीसरे-'कण ४; ( (477प5ट८2५ | 
कौरंपसकल्स ) जो फिर तीन तरह के होते-हैं:-... बे 


(४६६) इनमें एंक कण तो अंजीर या कुचले 


. के बीज जसी. चकतियां-चकतियां होते हैं,' इनमें 
बहुत बारीक - खोल के. अन्दर. पतला र्तरंसः 
“(कथा सीरम ) भरा रहता. है. । उस रस में भी 
२-पंदाथ होतें:हैं:। स्नेह-मज्जा (4/07#४77 एलब्यू- 
“रजक- पित्त? ( 226६9॥77०27067% 3) सु 
'देमोग्लोविन )| यह रंजकंपित्त बहुत मंहत्वपूरण है: । 
यह वायु में से ओक्सिजन कट सोख लेता: है; और 


जल में उसे भट छोड़ भी -देंता . है, अगंर,यह क्षण 


:भर,भी: स्थिर .रह-जाय | - हृदय से जो. : रक्त चलता 
: है; उसके इन कणों में भरा हुआ “ईजक पिच? .... - हे 
'झोष॑जन से भरपूर होता है, इसलियें वे. कंश-लाल 
:दीखते: हैं: और-उसकी. नाम ही. “रक्तकश??8/588 
ः के /र८० ८077५5८/४५६ रेड कोरंपसंकल्स) पड़ गंया 
'$ है। इनके कारण दी रक्त गहरा लाल -दीखता है। बैसे 
'रेक्त.कोई लाल रंग का पदार्थ:नदीं है:। परन्तु प्राण: हि ४ 


वायु भरे हुये रजके-पित्त ( ज़िसे (४५-म्र॒शआ0र हा 


३१२ -] 


5 >> जी र्क कं 
र, श ह् .ड + हैं ६ के कप ह + 
5 ने +. भर 3४ 
के के मे मे मे मई में मे: मई के वास हे के मी। मे मा मेँ 


20077. “ओऔकक्‍्सी हिसमोग्लोविन? कहते हैं ) के 
रंग से ये कण गंहरे लाल होने के करण ही, रक्त 
लाल दीखता है | ऐसे रुधिर को शुद्ध रक्त या घमनी 
रक्त ( 4#७०४८०/ 8/००४ जअआर्टीरियल ब्लड ) कद्दते 
हैं, और प्राय; तमाम धमनियों में ऐसा दी रक्त 
बहता ह€ । 


: सिराओं हारा लोटने वाले श्याम वर्ण? रक्त 
फो “सिरा-रक्त”? ( [/८४707४5 0/००४ वीनस ब्लड ) 
कहते हैँ। प्रायः तमाम सिराओं में अशुद्ध रुधिर ही 
घहता है, शअर्थात्‌ जिसमें ओपजन कम होती है. 
कौर कंवेनहिओपिद अधिक | 


... (४६७) रक्त के ये लाल कण एक इंच का 
बत्तीस सौवां (१का३े२००वां) भाग चौड़े होते हें. ओर 
उनकी मोटाई तो इससे भी चोथाई होती छे। एक सर्सो 
के दानें जितनी जगह([77-77-) में ये रक्तकश पचास 
लाख अआजाते हैँ ( वाक्य ४७६ देखें )। रक्त की एक 
बूद निकाल कर अखुवीक्षण-यन्त्र से देखें तो रुपयों 
- . की गड्लियां जिस तरह लगी हों ऐसे इन कर्णों की 
अनेकों गड्डियां विखरी दिखाई देती हैँ ये वारीक 
कण भी कई केशिका रगों में से एक-एक करके ही 
गुजर पाते 9ैं। इसीसे उन केशिंका रगों की भी 
बारीकी का अन्दाज ज़गाया जांसकता है । 


: बहां पहुचकर रक्त की गति बहुत धीमी पड़ 

जाती है, फलतेः रंजकपित्त झोषजन छोड़ 
देता है और बंद कझ ( लंसीका /.प्रएफाप लिम्फं ) 

. में स्लिलकर केशिकाओं के पार छेंस जांता है और 
- बहां जो जीयाए हो उसके आस-पास भर जाता है । 


(४६८) दे. क्षीवाएु इस -लदीका में से.ही 


प्रपने पोषक तत्व लेलेते ५ जो हरए एक की ज़रूरत 


घन्वन्तरि-शांरीरक 











| भाग १३ 
के के के के भा ऋ का | के का कं का ऋभा व के अं 


के अलग-्लग होते ४ ।' हृड्टियों के जीवाणु ज्ञार 
छोर नमक लेते ६। परन्तु लचकदाशधमनियां बनाने . 
वाले जीवाणु नमक से बेकार होजाते है, उनको 
मधु और चिकनाई की जरूरत होती है पेशियों के 
जीवाणु अपनी सिकुड़ने फेलने की गति करने के . 
लिए ( वाक्य २७३ ) खांड ओर स्नेह का अंश केते 
हैं; तो मस्तिष्क के जीवाणु अपनी विचार-धारा .: 
चलाने फे लिए पीष्टिक तत्व ( /7०/०क प्रोटीन ). 
अर्थात्‌ नननजन (/५४४४०2०7 ) चबाले तत्व मअहण . 
करते हैं । अंडकोप के जीवाणु वीर्य बनाने के लिए 
तमाम तत्वों को ही थोड़े-धोड़े रूप में ले-लेते हैं) 
इसी प्रकार ख््रियों में रज ( डिम्ब (2एप्म्म ओवम ) 
या आत्ंव बनाने के लिये, डिस्बाशय के जीवाश 
सभी तत्वों को चाहते हैं । 

गर्भ के दिनों में यही सब तत्व गर्भाशय में 
स्थित भ्रूण ( बच्चे ) की रचना के लिये जरूरी 
होते हैं। परन्तु गर्भ में प्राय: ६-७मास तक 
अस्थियां नहीं बनती, मांसल अछ बनते हैं, इस . 
लिये गर्मिणी को सधु और स्नेह तथा पौष्टिक पदार्थ - 
अधिक जरूरी होते हैं। छूटे मास बांद गयसे की: . 
तरुणास्थियां क्ञार ले-लेकर अस्थियां वसमे लंगंती 
हैं | इसलिये तव वे इस “रक्त की रेल” में से, . 
नसक ओर क्षार अधिक ग्रहण करती हैं | 


धालंक प्रसव होते .ही-येह सब सामग्री स्वनों 

की ओर सांगी जाने लगती है' जिससे -दर्घ - बने 

आर नव-जात वालक का पोषण हो। ज्यों २-बालक 

'बढ़ा होता है अथात्‌ प्रसव होने के याद दिन बीतते 
जाते हैं, त्यों ?जननी के स्तन चिकेनाई. अधिक 
पहण करने लगते हैं, जिससे दूध अधिक पौष्टिक 
( ओर गरिए्ट ) होंता ज्ञांता है। 
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हु 


अछ २-४. ] 


के: अ के के अं के डे ओ -ह के जेट के के हे मे. कह नह के, के: 


कप इंत् प्रकार रंक्त में घुले हुये: पदाथ लसीका 
में जाते ६ जिसमें से सब अक्ल अंपनी २: जरूरत 
की चीज ले लेते है | साथ ही अपने-अपने संचित 


बा 
3 मीन ४९ 5 


की. ही ४ को लो ऑछ 


छोड़ देते हैं। ओषजन से खाली हुआ रक्त-पित्त 
(रिटर्वपट८व २ ०९४०2 (०९४४ . रिड यूस्ड : हीमो 
स्ोविन कहाता है।.. थे 
:-.- इससे आप संमेक गये होंगे कि ये लाल 
कर जीवारु तक नहीं पहु चते, केबल उनके रंजक 
पित्त में से ओपजन निकलकर लसीका में. चला 


जाता है ।,( ओपजन, से खाली हुआ रंजक-पित्त- : 
रिड्यूर्ड हीमोग्लोविन (रिटतेंपटटवें रंबढव०27०-: 
86 कहद्ाता है। ) पित्त पंगु की. तरह कोंशिकाओं : 


के अन्दर दी पड़ा रहता है । ( पित्त: पंगु.) 


(४६६) पंस्तु रक्त में एक और कण होते हैं 
जो लसीका के. सोथं- ही कोशिकाओं के पार रिस 
जाया करते हैं.। वे श्वेतांग ( /,०४८०८५४०७ ल्यूको 
साइटस ) कहलाते हैं। वे लाल करो. की अपेक्षा 


७ [ ५ >> का 


के बीच में ऐसा एक श्वेतकरण रहता है, जेसे किसी 


जुलूस में ४००-५०० आदमियों के वीच २ में पुलिस 


काःएक-एक सिपाही रहे | उंस कंण का काम सभी 
पुलिस की: भांति रक्षा करना दी है. इसमें - यह 


गुण है कि. शरीर को. हानि. पहुचाने: वाके : किसी | 
... जड्स विष या रोगाणु ( 8८८(९४४८ वेक्टिरिया या 


22लें।!४ बेसिल्ली. ) फो... यह श्वेतांग: दौड़कर पंक- 


डूता है। .इसीलिये- परमात्मा ने यह लीलां रखी: है । 
कि, कोशिंकां की जिन दीवारों से छोटे-छोटे रफ्त- 
करण पार नहीं जासकते. उनसे भी, यह-उनकी अपेक्ता 


बढ़े. कण, पार. चले जाते हैँ झोर कफ के साथ २ 


श्री० डा० गंशापतिचन्द्र केला 


क्‍ [३१३ 
ऋऋ-ऋ ऋ के ऋ आओ के ओआ के के कक कं 


* 


हर जीवाणु के इद्‌-गिर्दे चक्कर लगा. आते हैं:। - बहां, 





है 
के 


अच, 





हैं। हर क्षण में हजारों लाखों ही वार ऐसी कोशिशों. 
। में ये सफल भी होते रहते हैँ जिसका हसें फ्त्ताः:ः. £ 
तक नहीं चंल्लता ।- 
.... देवासुर सेग्राम- उ- 5. 
(४७०) समान लीजिये कि शरीर में पैर, की -.. 


पिंडली पर ततया ने काटा तो यह खबर नाड़ियों: - 
हारा सुधुम्ना ( रीढ़ ) में पहुंची; वहां से फोरन पैर 


को खींचने की आश्ा हुए ओर दिमाग को- खबर .. हे * ५ 
भेजी गई | ( यह सब आगे :साढ़ी-मण्डल के स्ल्ड .... ;। 
में समझाया जायेगा, ) दिसांग में तत्काल आंखों .... 


को बह दंशे-स्थान देखने की ओज्ञां दी और -हाथों -.. . 


को मदद करने की। फंलल: हमने पैर. की .पिंढली हो 
उठांकर देंखी ओर वहां कोई दवा बगैर: लगांदी] 


परन्तु इसके अलावा कहीं अधिक क्रियायें . :... 


शुरू [किया । यह ख़बर भी चुनसुनीं या. पीड़ी द्वारा डा 
सुपम्ना के पास-पासे लगी. हुई -पिंगला-नाढी- में मा 
पह थी; ओर वहां से “छोटे मस्तिष्क” को सेजी 


-होगई। जिनके अनुसार पेर की पिंडली की ओर जाने -  ..- 
वाले रक्त की तादाद बचेद़ गई।- अंब डक की: जगह... 
रक्त अधिक पहुंचने . लगा गा ओर उसके साथ में: . ...- 
'शवेतारु भी-। 7 ० 
(४७१) ये श्वेताणु जहर के कणों को खोने 
.जगे। अगर जहर तेज हुआ तो सेकड़ों श्वेताणु उससे 


ञ । 7 
गा नल 


किन भी जंतु ने काटा हों या स्पंशे-दोप: के... कारण... - 
।ई रोगाखु पहुंच गया: हो तो ये जीवाणु उसे अपने... ॥ 
अन्द्रःलपेट कर नष्ट कर डालने की कोशिश: कंस्ते - -£ 


ऐसी भी होगई' जिनका हमें ध्यान नहीं इुआ था।. 
डक्क में जहरं-था। उसने जीवांसुओंः को : जलाना... : 


-गई। वँंस, वहां से रक्त वाहिनियों को.आज्ञाएँ जारी... 


8१४ | 
फ्र माँ ने और 


“मर भी गये ओर नये-नये श्वेताण आकर जहर 
के कणों को निवटाने लगे । इसी तरह जेसे तेज़ 


जहर का डंक लगा हो उतने ही अधिक श्वेताण वहां 


' पहुंचाने पड़ते हैं। इसलिये उधर को उतना ही 
अधिक रक्त जा पहुंचता है। यह रक्त की भीड़ 
जमा होना ही शोथ या वरम्‌ है। अगर विप ठण्डा 
है. तब यह वस्म कम होता डे ओर यदि विंप शरस 
हो तो यह वरम्‌ अधिक, तथा जलन करने वाला 
होता है। तब इसे प्रदाह ( ॥गव्िाएावंणा 
'इनफ्लामेशन- सोजिश ) कहते हैं । 


जब काक्ती रक्त के श्वेताशु पहुचकर उस 
“ जहर को मार लेते ओर हज़स कर लेते हैं. तव रक्त 
का जसाव हट जाता है, अर्थात्‌ वरम अपने आप 
'' चट जाता. और जाता रहता है। इसके पहिले 
 जबदस्ती वरम्‌ घटा देने से, वह. जिस जहर को 
, मारने के लिए हुआ था वह जहर. अधघमरा बाकी 
“ रह जाता है। यदि वह धीरे-धीरे रक्त. की सामान्य 
 घारा से नष्ट न किया जासके जो फिर बत्रण आदि 
, उपद्रव उत्पन्न करता है । 


(४७०) फोड़े में कया होता हैः? ऐसे जहरीले 
- अणरओआ को मारने के लिये रक्त के श्वेत्ताशु कोशिश 
़.. करते और -खय्य भी मरते जाते हैं। विप और श्वेता- 

' शणुओं की लाशें मिलकर एक. ऐसा पदाथ बन गया 

. .. जो :शरीर के लिये घवेकार.- शोर हानिकारक है। 
इसे पीप ( पीव॑ं, पूथ, 2८ पस्र या राघ ) कहते 

_- हैं। इसे शरीर वाहंर निकालत्ता नाहता है और इस 


धभ्वन्तरि>शारीसेक 


४ हे हि ग5 ॥ के हे: के औे के के के के के के: है। के के के मत के के कम: में: नए के अं कऋ +ा के 


[जाम 83. 


(सब लाशें निकल चुफने पर ) रक्त के पीड्रिक तत्व 
उस मार को स्वत: बन्द कर देते हू । फाड़ा शाराम 
होजाता हैं और खुरंट आजाता है | 


| यदि मलहम आदि ऐसे उपचार किये जाँय 
जिनसे बह पीप निकलने में छुछ शीघ्रता दोजाय 
तो श्ेताणुओं को मदद मिलती है ओर वे थिप को 
शीघ्र मार देते हूं. । सी 
(४७३) इसके विपरीत यदि हमारे उपचार 
ऐसे हा जो त्रिप ओर पीप को निकलने से रोक दें । 
फोड़े का मह बन्द करके वरम ज़बद॑स्ती शान्त 
कर दें; तो इससे उस समय तो आराम होगया, 
मालूम पड़ता है परन्तु परिणाम भयंकर होता है। 
वह चिप ओर पीप शरीर के अन्दर तो रह जाता ही 


| है, जहां वह वेकार और हानिकारक है । फलत: 


वह घीरे २ इधर-उधर के अन्लनों पर असर करने 
लगता है। -उनके जीवाणुओं को नष्ट करके वहां 


जगह जमाने लगता है। यदि उसके चक्कर में. कोई 
' नाड़ी आजाय तो चहां ददे या शूस्यता (सन्न हो. 


जाने ) की शिकायत खड़ी होजाती है । यदि वह 
विकार किसी मांस पेशी के संहारे-सहारे बढ़ता 
जाय तो वहां नासूर होजाता है, ओर ये सभी चीडछें 
दुःखदाई हँ। क्‍योंकि तब अक्लसरः आपरेशन या 


अख-भद्ढ तक की नोवव आ सकती है.। 


विष की अन्तगाते का असर- 


(४७४) परन्तु छागर वह विष, ये विकार न 


“ के लिये. बद्द चमड़ी वर्गेर: का खोल तोड़ कर रास्ता कर पावे तो भी शमत न होने पर अन्य गरु-तर 
करता है । घद्दी फोढ़े का दु्ई या टीस. है । रास्ता] ठपद्रव फर ऐसा है .६ शीरे २- बह केशिकाओं के 
““ होने पर संचिंत प्रीथ निकल -थाता है और आगे वेष | अन्दर प्रदिष्ट होकर रक्त चक जा पहचता है, और 
.. तक, निकलुता रहता हे, जब तक विष ओर -श्वेता- / फिर रक्त के साय तमाम शरीर का दौरा: लगाने 
खुओं की वह लंडाई खतम. न दहो। इसके- बाद, | लगता है ।:उसमें जद्दां कहीं भी कोई कमजोर जगद 
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के ओआऔ के ऋ ऋ आऋ के नें के ऋ ने के के के के के के के के के के सा ना का के न ने का के का का का का न २ मैं: 


':5(: मर्मस्थल, --प ए[९०००४/९-५ 4207. बलेनरेबल । भी है.जो अक्ल २ से केवल लसीका लेकर हंदंय तक 
“. पौइंट ) उसे मिल जाता. है. वहीं वह रोगोत्पादक । पह चाता है। ये नलियां -हर जीवारं के. पास. से 
-  विप, अपना अंझ जंमा लेता और:विंकार. उपजाता: | चलती हैं. ओर जुड़-जुड़ कर मोटी नाली. होजाती 
_: है। अधिकतर यकृत, तिली या मस्तिष्क के सुक्ष्म 4 हं। ये वह लसीका सोखेंकर लाती हैं- जो केशि- .. 
- “जीवाणुओं को यंह आफत भोगनी पड़ंती है । और | काओं से रिस्र कर जीवाणुओं के पास भर गयाथा 


:: नाना भांति के शुल या सुझ्त्रा के विकार पेदा हो. 
. जाते हैं। इससे दृष्टि-व्रिंकार, बहिरापन, कण्ठेंशोथ 


:. आदि भी हो सकते दँ।- परन्तु यह दशा आय 


“महीनों और वर्षों तके उस विप के भीतर ही भीतर 


:. “काम्र कर चुकने पर ही. प्रकट होती हैं। - तंब तक 


.. चंद फोड़ा, आदि दंवाये जाने की घटना, हमारे ध्यान | 
- से भी उतर चुकती है; ओर हमें उस अंसली कारण |. 
. * का खंयाल तक नहीं रहतां। होमियोंपथी- में तो | 
:. इसी कारण यह नियम रखा गया है कि फोड़ा फुसी . 
या खाज़ हारा शंरीर से. कोई ज़हर निकले रंह्य हो, 


क्‍ है “तो उसे ऊपरी: उपचारों से रोको नहीं जाता, वल्कि 


- : श्रेसी दवाइयां. दी जाती हैं... जिनसे. वह विष शीघ्र. 


': निकल कर साफ़ होजाय-। 


द आयु दिक-चिकित्सा में भी यही ध्यान रख 
-. : कर पंढित्े शोधन”? और फिर “रोपण' चिकित्सा 
:... बताई. “गई है, “जिससे भ्रत्येक रोग यां विष के | 


: _ ज्िकार को शमन करंते हुए श्वताणुओं के मार्ग में, | मिज्ञ २ अज्डों में यथा-क्रम शुद्ध होता है. । 


हर 5 इलाज से मदद तो सिले परन्तु वाधा न पड़े | 


(४७५) परन्तु मनुष्य की भूलों के सुधार का है 


आर 


रे :  ओड़ासा अवंध शरीर के अन्दर: खययं - मौजूद है ।- 
7 + साधारण छोदे-सीठे' अनेकों विष-“या. विकार जों' 
४: “ शरीर में प्रेतिक्तण प्रवेष पाते रहते हैं: उनको निबटाने . 
का तों अन्दरही काफी प्रंवन्ध॑ हे । उसे विस्तार: से 


“तो आगे समंकाया जायेगा । येहां इतनों: दी. छ्टंगे: 


झोर जिसमें उनके मसले भी आ मिले थे । ये नलियां 
रसायनी. (रस या लसीका वाहिनी ) कहलाती . हैं 


।.इंगलिश में लसीका को /्रग्फ्रा कहते ई अतः 
नलियों को /77# वंघ८४$ लिंकडक्ट्स कहते हैं । 


थआ संक्षप में /977॥7/०/८5$ लिसफेटिक्स भी 


ये ज्यॉ-ज्यों हाथ-पर-या अंडे से: हृदय की 


ओर आती हैं; त्यॉ-त्यों इंनकें मांगे “में गुंजों था 


निम्बं-फल जेसी अनेक गांठें पड़ती हैं । जांघ - ओर 
बदन में गांठ और भी बड़ी होती हैं। इंन गांठों - में 


ल्सीकां ( श्लेष्मा ) में से जीवांणुओं के मंतर या 


रोग ओर विषों के विंकारी कण छांट-छांट कर उन्हें 


| पेररंपर ऐसा मिला दिया जाती हैं कि वे. शरीरः को 
+ अधिक द्वानिकारक न रहें ओर तब वह श्लेष्मा 
'छझागे यकुंत ( जिगर ) में होता हुआ या सीधों ही 


सिरा के अशुद्ध रक्त में फ़िर जा मिलता है और 


(४५७६) ज़ब कोई तेज़ जानवर काटखाय या... 


संग जेसे विषेले रोग- का आक्रमण हो,तंब लसीका 
'नलियों के माय में जो: गिल्टियां /पड़तीः हैं, उन्हें 
“बहुत अधिक काम करना पड़ता है. शरीर का यह 
नियम है.:कि जिन अज्ञों-कां काम बढ़ जाय वे : अन्न 
। भी कुछ बढ़ जाते हैं.।. इसलिये संग आदि में 
 जांघं, बगल या-कारनों के. नीचे की. गिल्टियां बढ़ 


«कि सिंराओं के अलावा एक और .-नलियों का जाल जाती हैं- सूज: जाती:दूँ 


ही >ा उन 


१4५ कि 


के मे के हे के के के मे के की के मे 


. उस-समय उनमें आकर शुद्ध होने वाले जहर 
की गर्मी से, वे गिल्टियां गरम भी होती हं। परन्तु 
उसका उपचार विप सांशक उपाय करना €&। 
जबरदस्ती उनकी गर्मी कम करके या चौर कर उनके 
कार्य से बाधा डालना समुचित नहीं । 


'रक्त की खास बाति- 


..._ (४७७) रक्त कुछ चिकनाई दार तरल होता 
है जो बदन में पानी से १६ वां भाग अधिक होता 
है जिस पात्र में पानी १००० तोले आवेगा छससें 
रक्त १०४४ तोलें। अत: रक्त का गुरुत्व ( ,५9८८ॉं- 
. [6० ६7००9 स्पेसीफिक श्र विटी) १,०४४ है_। उस 
की गन्ध एक विशेष तरह की होती है ओर गर्मी 
- लगभग १०० अंश (/, फ़ोरनहीट )। इसका स्वाद 


कुछ खारा होता है और वह खटास मारने वाला ३. रक्त 


होना ही चाहिये। यदि अधिक चिन्ता करें, बठे रह 
या सादक द्रव्य सेचन करें तो रक्त में खटास बढ़ती 
हैं। कपट से भी रक्त में खटाई बढ़ जाती है । 
, साधारणतः रक्त के १००० भाग में ३२ शतांश भाग 
ख़टाई होती- है और यह तनिके बढ़कर चॉोंतीस 
- शततांश भांग होजाय तभी शरीर में निन्द्रा, तन्द्रा 
जाडय ( जकड़त ) ओर आल्स छा जाता है । 

“ साइस गिर जाता है ओर किसी कास को उत्साह 
. _ नहीं होता | इसके ऊपर अम्लता बढ़े तब तो मोत 
_ : ही समभझनी चाहिये। 


(४७८) रक्त में अम्लदा घटाने के लिये एक ; ल्यूक्रोसाइटस्‌ ) सरसों जिकमे रक्त में आठ हजार “ 


+ तो -ज्ार पदार्थ (पापड़ा खार आदि -) भोजन. में : से १९००० तक होते. हैं.। रोगों का आक्रमण अधिक 
. थोड़े से अवश्य रखने चाहिये। दूसरे छुछ व्यायाम ; हुआ करता हो . उस. शरीर में थें पुलिसमेन:भी : . 
के कं रे “या परिश्रस. नित्य नियमित रूप से करते रहें । तीसरे. १ अधिक होते हैं । सदा स्वस्थ रहने वालों में इनका 
: :- चित्त की बृत्ति ऐसी सादा और क्रिया-शील रखें. कि ़ औसत ५००० भी रह जाय तो. कोई हर्ज नहीं । 


« - अस्वन्तरि-शारीरांक 


६ के # व भा 


गा ४ न्क ध है) कर 
: आग £3 


हि रू जा हि ह 
जहा ह बा बा न बष् रजः 
हक के के का के ह7 के पक का 56 के के 


-" #ऋकि. करें हैक 
बा ब्+ै+ 


घवाहे अपने, या पराये फार्मो में, दिन भर ध्यान चढ़ा 


रहे और अधिक निन्‍्ता-तोक, कंपट भोर द्वप के. 
लिए अंबसर दी न घचे । द 


(४७६) तन्द॒स्स्त व्यक्ति फे सरसा बराधर 
स्‍थान में जितना रक्त आये, उत्तने. में (१ घन 
मिलीसीटर में ) ४० लाख लाल करण होते ह 
( वाक्य ४६७ )। स्त्रियों में ये ४४-०६ शाख दोते 
हैं। गर्मियों के दिनों में, कारखानों या बन्द कमरों 
की मजदूरी में ओर पांडुरोग में ये लाल कण! 
घट जाते हैँ, या उनमें रहने वाला रंजक-पित्त घट 
जाता हैं । इससे थे उतने लाल नहीं रहते अथात्‌ 
उतनी ओपजन ( प्राणबवायु ) नहीं ले पाते, इससे 
तसास शरीर का पोपण ओर बल घट जाता है | 


लोह ( //०7 आइरन, फालाद ) के प्रयोग 
लाल कर्णों की ताक़त. ओर तादाद हि 
भली-भांति यढ़ जाती है, और स्वच्छ वायु में गहरी 
सांसे लेने, (/2८८४-१/८०४/ध४ -डीप ह्ीदिंग ) से हे 
रक्त-कण प्रचल होते हैँं। शीत-ऋतु या प्रथ्यी के 
शीत कटिवन्ध वाले ठण्डे देशों में तथा पहाड़ी 
स्थानों में रहने से रक्त के लाल कण खूब बढ़कर. .. 
मजुष्य को गुलाबी बना देते ह। नये-नये ये रक्तन्‍कश, 
अस्थियों के पोले भाग मेंज्ो मज्वा ( 80#८- - 


| गाधा70% बोनमेरो ) रहती है, उसभ चना 
करते हैं। 


(४८०) रक्त के खेत-करण ( 4९:20८ए(९5 ० 


नल 
रे 


गज । + कण हा 0 च.-ह 
न है 22७८ 
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३७%. #कऋऋऊऋ जऊ के ऋक के कक के के के के के के का का के मे: मे के के के के के के के के के 


परन्तु क्षय ( उ%काधशंब्ंड -थाइसिस 4. 2. ) ओर 5 
मोततीफांलाः (7770० -टाइफॉइडं ) ये दोनों. रोगें.. 
विकट: हैं | इनमें शरीर के . अन्दर विकार तो पा - 


मी 


होता है, परन्तु उसे: शमन- करने के लिए ख्वेताणु 


नहीं वढते, . बल्कि . ओर --घट॑ जाते-, हैं । यही इन 


गो की घांतंकता का प्रवल्ल .कारण है। संन्देह की. 
देशा में रोगी के रक्त की परीक्षा, करके उसमें अ्ंता- 


खुआओं का ओलत गिन कर, इन रोगों का निदान 


रो 
यु गन # हो छ बा. 
मह 5 $ 3 'श +. हे 
किया हुक १5 ः हे रत ब४ न ०१, न के 
35 
० ५४ न्‍ 7 
«कि ० छत हे ल्‍ के * 
का. है 7 है ंड८ह ० हे | «वी की > द ० श् 


नि 5 


ये-सफ्रेद: कण रक्त 'के अन्दर: रहने: वाली 
नत्रजनीय पोष्टिक चीज़ों ( प्रोटिनों-) से. बनते हैं, 
और प्राय: तिह्ली में पंदा होते हैं। सलेरिया आदि 
के रोगाणु मारते रहने के. लिए इनकी अधिक जरू- 
रत पड़ंती है। 


इससे तिल्ली. बढ़ जाया: करती अगर उसे 


(४८२) (08 ( थक्का ) रक्त: के उस जमंते 


वाले घोल से बनता है जो तन्तुजन: (#प0स्‍॥#782 





तव :.तिह्ली का. काम बढ़-जाता है । 


आराम कंरना हो तो सबसे पहिले :..रहन-सहन ऐसा. 


स्वाध्यप्रद बनायें जिससे तिल्ली पर«काम. का भार 


न नह कर हे न ॥ ५० 9 
घर टः जाये गे [ पृ | हर व + । न्‍ ध ह। 
के २३ है रे के ५ कर 
४ -् भ 


आंतों. में से पोपके_ तत्व ग्रहण करंने में . भी 
ये कण मदद करते हैं. ओर रक्त ' को जमा देने में 
भी इनका हाथ होता है । 


छः 54 ्ध 


(४८१) रक्त “जम जानो-शंरीर में रक्त हर 


गेडता जलन की. हे. 


शरीर से बाहर निकलते ही बह ज॑मंना शुरू होजातां 
है'। उस दशा में रक्त थोड़ी देर रखा रहते के वाद 
देखें तो एके: ओर कुछ. .-छिछेंड़ां सा जमा हुआ 
मिलेगा जिसे थक्का ( (/०४ क्लोट ) कहते हैं। 
दंसंरी :ओर' कुछ - पानी संचित “मिलेगा जिसे 
रक्त-रंस (ट/प्ाा सीरम) कहते ह्व। 


ह 


इब्नीनोजेन ) के. नाम से ( वोक्य- 2६४ में.) बता 


आये हैं। यह थक्का जमंते . संमय रक्त में जो. कण 
रहे हों,बे भी तन्तुजन के साथ मिल जाते हैं| तन्तुजन 
से पतंल्े-पतले सूत्र वंन जाते हैं; ओर उसमें:वे फरणं 


उलमे होते हैं । यदि रक्त निकालते ही : उसका पात्र , 
वरफ़ में दवां दिया जाय तो यह-तन्तुजन बहुत धीरे 


धीरे जमंता है। उस दशा में रक्त के कण तो पात्र 


की तली-में जल्दी बेठ जाते: हैं ओर 'तन्तुजन'की 
पपंड़ी जमकर उनके ऊपर “ मलाई “की भांति जां 
लगती है यह:“रक्त " जमना?? ("८०42 प/८607 
कागुलेशन ) बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया-है। शरीर का 


क्र 
। ४ 


के किसी अड्ग़ की दीवाल ही-तड़क जाय, तो वहां से 
रक्त निकलने लग जाता-हे। परन्तु. इस क्रियों द्वारा 
वंह फौरन ही जमकर उस कटे हुए छेद को बन्द 
कर देना है । साइकिल के दयूवों में जो काम “हीलो 


डर” करंता : हे, वह काम... भी शरीर में रक्त 
करता हे' [| ३ ह हु ० आह पल आय | 


कभी २ शरीर के अन्दर, धमनी  जेसी हर 


; समंय रक्त से भरी रहने बाली-रग:कट जाती है.। 
'डसको भी रक्त बहुत तेज़ी से ठीक करता है ।:पंरन्तु 


यदि छिद्र बड़ा होजाय, -यां कोई बड़ी रंग कट जाय 
तो. फिर वहां रुधिर इतने वेग॑ं से निकलता है कि 
छेंद पर रक्त जमनें: ही नहीं पाता ऐसी: दशा में - 
परिणाम भसयकर ही सकती हे' अंत: शीघ्र ०720/प* थ पु 
६०7 आपरेशन करके चह नस सी देनी चांहियें | 
कुछ डाक्टर तो - हृदय : के 'कोष्ठों : में हुए छिद्र भी 
बन्द कर संकने में समथ- हुये हैं।। बाहर से अड्रग 


डे ] 
$ 
श डे | 
5 
४ *+ डबल हज 4२ 


क००क वर ३$*ब्मकन्‍ जि टाटा || 


श१्ण | 
बे कर 


कट जाय तो चूना या चीनी लगाने से ' वहां रक्त को 
ज़मने में बड़ी सदद मिलती हे । 


रक्तलाव प्रकति-॥॥॥0॥॥॥) 


(४८५) परन्तु कुछ लोगों की प्रकृति में यह 
खास दोष होता है कि उनका रक्त शीघ्र जमता ही 
नहीं। ऐसे लोगों को ज़रा भी घाव आजाय, या 
छोटासा भी ओपरेशन कर दिया जाय, तो उससे रक्त 
बहना नहीं रुकता ओर प्राण संकट आजाता है । 
एक बृद्ध का.हिलता हुआ- दांत उखाड़ने के बाद उसकी 
 खोखंल से दो माह तक रक्त बहता रहा और बड़ी 
कठिनता से उसके प्राण बचाये जासके । 


'. अतणव कोई ओपरेशन करने से पहिले रोगो 
का पूर्व इतिहास पूछकर या अंगुली में सुई वर्गेरः 
चुभाकर थोड़ी देर तक रक्त का जमना देख लेना और 
यह निश्चय कर लेना चाहिये कि उससे यह “रक्त- 
स्रावी प्रकृति” ( सर००एणरमं/रंध हिमोफिलिया ) 
तो नहीं है.। यदि हो तो उस रोगी को थोड़ा सा सप- 
विष का इंजेक्शन दें या ओपरेशन करने के वाद 
(7०5४० में ( मरहम-पद्टी करते समय ) सप 
विष के हलके घोल का भी प्रयोग करें। काले नाग 
या भूरे नाग ( (०४/४ कोबरा ) का विष इस हिसो 


फ़िलियक दोष की सबसे उत्तम ओषधि है। मात्रा | 


रोगी के बलाबल ओर विकार को देख कर बू द्‌ का 
शततांश या न्यूनाधिक.दी जाती है । 


(४८७) इस रोग-:में एक:विचित्र विशेषता हैँं। वह 
यह कि जिस पुरुष. को. यह- दोष हो उसके पुत्र को 
यह दोष नहीं होता। बल्कि: उसकी -पुत्री को यह दोष 


होता है. ओर फिर उसकी पुत्री-को न होकर. पुत्र-को... 


होता है;। अथात््‌ यह-मांःसे-बेदे;कोःतथा पिताःसे 


रॉ 


धन्चन्तरि-शारीरांक 


४ #: # के मे $। के के के के मा मे माँ: मेँ मोह मोल मेँ मः 


| भाग १३ 


बेटी को आता है; और नाना से घेचते को | ऐसे ई 
कई ओर भी शुण-दोप हूँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी न 
उतर कर, लिंग-परिवर्तन करते हुये, नाना से घेवते . 
ओर दादी से पोती में ही आते हैं । रा 
हिन्दूशाल्रों में सम्भवत: इस तथ्य को भी . 
लेकर धेवते का नाना-नानी से वंश संबन्ध रकक्‍्खा हैः 
और उसे पिंड तर्पण का भी अधिकारी बताया है । 


अतः जिसके नाना या सां को ऐसा दोप रहा. 
हो, उंस पुरुप का ओपरेशन विशेष सावधानी से 
से करना चाहिए, यथा संभव न करना ही अच्छा । 


(४८४) यदि किसी कारण शरीर स्रे बहुत 
अधिक रक्त निकल जाय तो क्या किया जाय ९ 


इस दशा में रक्त एक या दो दिन में शरीर 
के जीवाणुओं से तरल खींच २ कर अपता पनीला 
भाग पूरा कर लेता हे, ओर फिर धीरे २ उसमें खेत 
कण, लालकण, रंजकपित्त स्नेह-मजा आदि भी. 
पूरी होती रहती हूँ । लाल ओर श्वेतकर्णों के 
अलावा कुछ चकतियां (8604  /?28ठ/टाट5 -: 
व्लड संट लेटस ) भी रक्त में होती हैं, 
रक्त को जमाने या उसकी कसी पूरी करने 
में सदद देती हैँ | चिकित्सक तो अबतक 
यही- सहारा देते थे कि सिरा-में नमक मिला हुआ 
स्वच्छ पाती उचित तादाद में प्रविष्ट करदें, जिससे 


रक्त का पतला भाग पूरा होजाय |. अब ख्स्थ, 


पुरुष का रक्त भी सीधा रोगी के शरीर के रक्त में: 


* दाखिल किया जाने. लगा है.।. परन्तु रक्त -प्रवेश 


क़रने से पूष रक्त-दान करने वाले व्यक्ति. का थोड़ा ; 
सा रुधिर.निकाल-कर यह जांच करलें. कि उसमें 


कोई रोग तो, नहीं: है, . ओर. उस रक्त- की. प्रकृति 


& कं आंत के का मी मे मम मे मे के मी के मे | 
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हा गा गी.फे रक्त से मेल खाती है.या नहीं । दोनों का | श्लेप्मा ओर खेताणु उस विकार: कोः मारने की 
-: योड़ो रक्त सिलाकर यह भी. देखें कि एक -के करण । कोशिश करते हैं. और वद्द विकार थोड़ा सा ही होने: | ; 
:-..सरे के कणों को नष्ट तो नहीं करते, उनसे शन्रता | के कारण, कोशिश में सफल भी होजाते हैं। साथ... 
हे 7 3 नहीं रखते. जैसा कि वहुधा देखा जाता हैं।._. ही वे आगे के लिये उस विकार की बड़ी . तादाद से | हा 


भी लंड़ने का ढंग- और तैयारी कर लेते हैं. 
(४८६) अब एक श्रधान चीज और रह गई |. 


बह है “रक्तरस” अर्थात 'सीरंम ५०६० | इसमें 
रक्ते के आयः सभी शुणांगण रहते हैं, इसलिए आज- 
: कल चिकित्सा में इसका बड़ा हाथ है। यह जाना 
जायुका है कि नाना रोगों और विकारों को दर इसमें ए 
करने की शक्ति रक्त के सीरम में रहा करती है है कि 
ओर वह हर व्यक्ति में कुछ भिन्न-भिन्न होती. . है। 
उसके अनुसार ही कोई आदमी तो शीतल्ा या म्ेग 
के ज़रा से स्पर्श से ही. उस रोग का शिकार हो 
ज़ाता है, जहां दूसरा उनके बीच में निर्भय काम करते 
हुए भी बचा रहता है, या रोग-अंस्त होने पर शीघ्र 
“ऊँसाराम होजाता. है।। जिस रक्त. में यह शक्ति 
६ किसी: विशेष . रोग से लेड़ सकने की. सामर्थ्य ) हे क्‍ 
हि निटरी #ऋप।८0 ) न हो उसमें वह पेदा क्‍ गा अप 
हे जप सकती है | सके है उपाय हैं. । एक तो _ : .गरोर में एक वार शीतला के रोगाखु, पहुंच, . क्‍ 
रक्त कणों को डेस रोग से लड़ना सिखा | जाय॑ और हंसारे श्वेतराजुओं होरा नष्ट कर दिये जाय॑ 
- [-/॥7०८४/४०४.- इनओकलेशन )  .दूसरा-उस तो उनकी जो लाशें या अवशेष बचा, वही हमारे / 
“रोग के नाशंक तत्व. रक्त में पहु'चों-देना (८४८८४- | लिये परम रक्षक होजाता है. । हु इ 
' गवध०॥ वक्‍सीनेंशंन ) ॥ "री द 


फिर उस रोग का आक्रमण हो तो उनको. हि 
शरीर, उसे सद्दज ही दवा लेता है । 


(४८८) टीका (]/४८८४०६०7: वेक्शीनेशन): .. - 
क वाव ओर समम लें | परमात्मा की लीला : . 
हर-एक प्राणी के लिये उसी का : मत्र हांनि- 
कारक होता है। मनुष्य के शरीर में. जो पदाथे: . 
निरुपयोगी समझकर, मल रूप में त्यागे हों-उनका है 
ऊुल अश या सलुष्य शरीर की लाश का. छुछ अंश ४“ 
ही, मनुष्य को घातक होते हैं । इसी प्रंकार अनेकों 

रोगों के जो अखु या कीटाणु हैं, उनके मरे या सदे: 
हुये अंश ही उन रोगाणुओं को सबसे जल्द - नाश _ 
करते हैं। 











3 आम हा, उसकी तांदाद इतनी थोड़ी ही-रहनी .- . 
क्‍ (४८७) रक्त-शिक्तण ( ॥॥०८४८४०४ इन- | पोदिये जो शरीर के अन्य कार्यों में असर न डाले | 
- त्ौकुलेशन): की रीति. यह हैः कि यदि हैज़े. से रक्षा | >तरे यदि शीतला रोग धावा करता है तो थे शीतला 
- फरना सिखाना हो तो हैजें का जितना विकार मनुष्य | (मल) ही उसके जीवांखओं को मार देते हें। 
| प्ले मार सकता है, उसकी अपेक्ता बंहत. - थोडा अंश । हु हँमारा शरीर उस रोग से अभय ( (7 प्रक्ता९ 
दशार या राताश भाग) तन्दुरुस्ती.की हालत में सुई. (-र्यून ). होजाता है। - 
गे. पिचंकारी हांरा रक्त. में इ'जेंक्ट' कर दियो जाता |... 


बगल ऊन» 


/ । बस; रक्त उसे नष्ट करने लगता है, शरीर का 


$ >स ऊ 


द अतएव. जब-रोग: के जीवाणु - शरीर में थोक 
उसके आस-पास - फैले हुये मौजूद हों; तब रक्तशिक्षण * 


श२० ।. . अन्वन्शरिन्धारीसक .. . + -. [मांग १३ 


ह्दध्क्य ओके गत आय की आल के के ओर ये केश का के की शत का हर का आया की हा के के का आ के के. 

का अवसर नहीं होता, और रोगाशुओं के नाश में | परन्तु अब उसके शरीर में उस रोग से लड़ने की 

तत्काल मदद पहु चाने के लिये, इस -टीका-पद्धति से ; तेयारी साजूद है।। इसादान बह पशु उस्त राय को 
काम लेते हैं. ओर सीधे रोयाखुओं की लाशें अन्दर ; मटका सह जाता ६ और बीमार नर दोता। उसका 
पहुचा देते हैं. । : शरीर सब रोगाणुओं की मार लेता ४ । कुछ समय 
इन ल्ाशों को शवारु ( 7०आांतर टोगज़ीन ) बाद फिर और भी 'अधिक मात्रा प्विष्ट करते हर 

7हते है ओर इस इलाज को उस रोग का ऐब्टीटी- ओर या धीरे-्चीर कढाते जाते ६ । अन्त में अब 


बज आओ जी 


क्शिन या सीरम थिरापी .4#6-70:/7 या 3टएाा उस प्राणी के रक्त म॑ उस सरायाणु के 


भादाक दादा 
नि डिक किन #ग हा अॉक हो योर हे ज्ण्ल्््ह्छ कन्या वसशन- पक बज] धारा शा चहल रकम आधा 3३० [दे इतना का चः पट हज 5| ० पके ड्म 
6॥६7/०/70 | का दार पक्षग, हुजऊा यथा शातज्ञा पक्ष [झा का सादाद इतना काफा हांआता ६ फिर 


#.. %,+ २ ष् मनप्य हि दिल रस ा 
हुए मुदृद्ों में खूब सेवा कार्य था सफाई करने वाले रक्त को वनिक सी बू द उं सम्थ सदुप्य की घंह रौगे तर: 


लोगों को उन छुतदार रोगों से विलकुल बच जाते दोसके, तव उस जानवर के शरीर से रक्त निकाल 
देखते हैं| इसका यदी रहस्य है कि रफर्श से उसके निकाल कर सुरक्षित रख दिया जाता है । दद बाहर 


शरीर में जहां कुछ रोगासु पह चते हैं, वहां उनके भिकतते दी जमता ढ, आर उसके दन्तुंजन, आदि :. 
शवाणु भी ओर वे जमा-खर्च बरावर कर देते हैं। | का थक्षा जमरर//रक्तरस” ( $0४ग्ा) अलग छठ 
न न | जांता हैं। उस 'रक्त-रस' में ही ( जो पित्त प्रधान दे) 
रोगाणुओं का सीरस या शवाणुओं ( 7०) | | रागाएु या शवाजु आजते हूं । उस रस को 
का प्राप्त करना भी बडा भारी शाह हे । संच्षेप भें कर अल्काहल' झआझाद फएफ्थर सरखन घदाज्ञ द्रद्ा मं 
विधि यह दे कि वह रोग जिस प्रासी को अधिक | मिल्लाकर छोटी-ड। टी नलिकाओं मेंभर लिया जाता + 
हुआ करता हो उस जाति का एक तन्दुरुस्त प्राणी | की आज जल का व जातक 
लिया जाता है । जेसे शीतला के लिये गो कावछड़ा | + * अदेर नतो हवा रहे, आर न नयी हवा 
आओर अन्य अनेक रोगों के लिये घोड़ा आदि | उसके । जी कल बह पर जा बी ' 
दाने, चारे और सफाई से रखे जाने का खास ; 3 में भरी हुई ओपधि बही दूषित रक्त-रस, दोता... 
प्रयंध किया जाता है। फिर थोड़े-थोड़े समय बाद | * | पिज्ञान-विशारद हर कैपशूल में उचित संख्या 
उसके शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में उस “रोग” के | मं है रोगाणु या शवायु रखते हैं, तथा वह अवधि 
अणश प्रदिष्ट किये जाते हैँ, जिसका सीरम, टीका या भी लिखदी जाती हूं, जिसके वांद वे कंपशुल- 
ऐटीटीक्सिन वनाना है | इससे, कुछ समय सें उस | “्यवहाय हो जाय॑गे। 
प्राणी के शरीर में बह रोग पैदा -होजाता है'। तब 


ता 


कन्‍् न 


फल मनी 


ै 


४५ 


आजकल इनसे चिकित्सा में बहुत सहायता 
मिल रही हे ।कई रोगों में ऐसा सीरम काम में लाया 
जाता है. जिसमें उस रोग के ही अण मौजद हों 
ओर उनके आक्रमण हारा शरीर आगे को : लड़ना 
सीख जाय। यह रक्त-शिक्षंण” हुआ ओर ऐसा रोकने 
' के लिये किया जाता है । कई रोगों के लिये केवल 


7. 


दवा पहु चाना बन्द कर देते हैं। रोग बहुत हल्का 
ही होता है अतः कुंछ या अधिक कृष्ट देकर, प्रांय 
आराम होजाता है । 


[ उसके कुछ समय वाद उस पशु के. शरीर में 
पंहिले से भी अधिक रोगाण-दाखिंल खेल किये जाते-हैं। 


संडु ३-० ह| खो श्री० डां० गशपतिचन्द्र केला कर [३२१ 
५ कं ऋ केक के कक कक के #%जक कं के के के केक के के के ने के आऋओ ऋक के केक कं 


“ हलके होने पर ही उस रोग के नाशक शबाण(/408- | प्रणाली” अमी पाश्रात्य वैज्ञानिकों के द्वा्थों चलरहौ.“ 
: - ०८7०७) दाखिल किये जाते हैं, यह... “रोगनाशन? । या नहीं,' पता नहीं । हां, छुछ दिनः हुए दंगांले:के - 
“का उपाय हुआ । ओर छुछ रोगों में: दोनों उपाय काम | एक राजा अमरेन्‍्द्रंनाथं को उनके ही एक छुट्ट बी ने - 
हर डैते हैं ।:तीब आवश्यकेता के समय यह उपाय | प्लेग का विप शरीर में पहुचा कर मार झाला था ।. .: 
. आशुनआशण रंक्षक होते दूँ | परन्तु आजकल हम कई | ( ४६० ) साथ ही, एक और देंची कृपा भी 
: - जगह इनका अनावश्यक अवसरों पर, या अधिक | ,रीर की रक्षा करती है। वह है “भक्षकाणु? 
: -- प्रयोग कर वेठते हैं, उससे भी बचना चाहिये। (चैक्टीरियोफेज _ 8८८/४००४००/०७2० ) । थे ऐसे 
५ ४ अन्यथा रक्त में. सीधे विकार, पंहु चाकर-हम चाहे जीवाणु हैं जो हमें हानि पहचाने वाले रोगाणुओं 
हे भलाई की ही इच्छा से-एक हत्या जेसा पाप कर | ही खाजाते हैं । इनकी तादाद भी थोड़ी नहीं 
:४ बढ़ते हूँ, इसमें संदेद नहीं । है। शिज्न २ रोगों के भक्षक अखु भी भिन्नर दे। 
हा जो उसी रोग के कीटासुओं को बढ़े स्वाद 
से निवटाते हूँ । जहां जिस रोग के अखु (८४5 
। 


4 





भारत में इस सिद्धांत का प्रयोग बहुत प्रेचीनकाल 
०. सेएक विचित्र का में होता रंहा है। वह था “विष 
कन्या» हारा शत्र आओ को सार देना । किसी बालिका 
“:. को छोटो उमर से हीं थोड़ा-थोड़ा' विष खिलाते थे 
. आर कमशं!: उसकी मात्रा वंढातें जाते थे। अंत में बह 
८: / कन्या उस तीत्रेविप की. काफ़ी बढ़ी मात्रों ऐसी पचाने 
: “ खबती थी कि उसे फोई विकार न ' दहोताथा न रूप 
_« “ ही बिगड़ता था। परन्तु अंदर उसके रक्त में उस 
४: : का पुर इतना काफ़ी -होआता थो कि. जो पुरुष उससे 
5 सदवांस करे उसे अंगों के स्पर्श ओर स्खलन सें ही 
:: « विष का संस्पश होकेर :चह चेसुथ्‌. होजाय तथा मर 
- “जय ।महाराजों चन्द्रगुप्त॑ के संसय इंन विष-कन्याओं, 
० “की अ्रयोग घछुत मंचलित था । 


जम्स ) पंदा होते हूँ वहीं यह भक्तक अशख्ु भी (पृट्टे 
के पीछे बिल्ली की तरह ) जा पहु चते हैं। हमारे 
शरीर के आस-पास ओर अन्दर भी ऐसे बहुत से 
सक्षक अखु रहते हैं। तादाद' किसी से कम और 
किसी में ज्यादा | हमारे रक्त के' श्वेत अरशु भी इन्हीं: 
के जाति भाई | 


“ : (४६१) इंस प्रकार परमात्मा ने शरीर बनाया - 
हूं, तो उसे नट्ट करने को रोगाणु बनाये हैं, और 
बंचाने को श्वेत कण तथा भक्तकारु भी | ह 





- तीसरी एक चीज़ जीवनकण ( [दा 
विटामित ) भी शरीर की रा करते हैं. जिनका 
विस्तृत दर्शन अन्यंत्र देखियेगा.। कक + 


भ > >आऔ 
न 


जे आजकल भी - शत्र -नाशन' के: लिये विषों, 
5. विषेली गंसों और रोगाणुओं का: प्रयोग होतों हे, 
5, परन्तु बहू ओर तरह से। आजकल रोगाणुओं से भरे: 
हुये: फाउंटेन पेन या विष से -बुक्े सेफ्टी उस्तुरे श॒त्र.. 

शमें चेचे जांते-हैं. तथा घातक गेसे : फेलादी जांती.. 


.. ऐसी दशा सें जिन (८7४5 जम्से ( रोगा- 
'खुओं ) को हस लोगों ने होवा वसा रखा है, उनसे... 
इतने भय की कोई बात नहीं रह ज्ञाती | वास्तव से .. 


४ 'तो यह इसारे शारीरिक गुण“दोष और बल ([टं८-. 
'.. -. हैं.जिससे अंशंख्य प्रजाजन सदा को सोजायं | परन्तु | 


3 (६ :वांइटेलिटी. ) तथा -आस्थिक इढ़ता पर. 
कभीए्ट व्यक्ति को दी मारने की. चंह..“विपकन्या: मे जिंभर है कि,हस किसे रोग से कहां तक बचे रहते हैं। 


7 
द 
ं 
ह के 
श्र ढ श् 
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४२२ -] .. . .. इ'प्न्यन्तरिशारीयंक्र ... : भ्राप-?३ - 
अप यान मे मे की के मे पी जा के के के प्र के के के के के के के का के के के के के के के के के के के का के - 
जांच करते-करते पता चला है. कि प्रोग्र: हरएक के | 8/0०व4  (7/०ए/वह/भर ब्लड सरक्यूलेशन है... 
शरीर में और आस-पास मलेरिया, शीतला, हेज़ा, | अब इसके विविध अद्ों का परिचय अआवेगा। 
सगे, टाइफाइड, और क्षय तक के रोगाशु सोजूद |... . 5 
रहते हैं, पर॒ुन्तु उनका दाव उसी शरीर पर चलत्ता ; - हृदय आर रक्त वाहानयां 
है जो बीये-नाश, शक्ति-नाश, अपथ्य-आचरण 2 
$ * सगर मध्य 
ओर. भीरुता से या, किसी विशेष कारण से अमुक न का ) ४& के बाहर हिल हैक 
रोगाणु के अनुकूल होजाता हे। इसीलिये इचका ; हि की है है पे ड्ल मर कद डा लक 
उपाय भी रोगाणुनाशन की ओर दोड़ते फिरने की । न लया हृदय ( /उ८वार्ट हाटे ॥ 
रहित न के नाम से विख्यात हे। इसकी महिसा अनेक 
अपेक्षा शक्ति-सब्बय और विटासिन का भण्डार | 
काव्यों में भी पूरी नहीं समाई ओर न जाने कितनी 
बढ़ना ही अधिक सुगम है तथा श्रेयष्कर भी । 
बातों का सेहरा इसके सिरे बन्धा हुआ है! शरीर 
४६२) इस . अ्रकार हम देख जुके कि शुद्ध | की यह धौंकनी, अगर घड़ी भर को भी वन्द होंजाय 
रक्ते दृदंय से चलकर जीवाणुओं को जरूरत के | तो उस शरीर को जल्द से जल्दः घर .से बाहर निकाल 
अनुसार तत्व वांटता हुआ. ओर उनके विकारी पदार्थ ! देने, धर्ती में गा देने या.जला देने तक में कुटु 
लेता हुआ हृदय को लोट आता है हृदय से जनेवाले | स्त्रीजन कुरिठत नहीं होते। जिस शरीर के प्रति माता: 
रक्त में, रक्त के १०० भाय में ओऑक्सिजन २० भाग का वात्सल्य, पत्नी का प्र स, पुत्र की कतंव्य भावना 
;क्‍ 
| 





ओऔर- करबनह्विओपिद ४० भाग होती है तथा | और जनता की श्रद्धा अपने प्राण तक न्योौछावर 


४:भाग नत्रजन सी । करने को तेयार रही हो, उस शरीर में, इस दिल की 
धड़कन बन्द होते ही किसी का.कोई मोह नहीं रह: 
जावा। ऐसी जादू भरी-हे, यह हृदय की, गांठ ! 


जीवाणुओं को आओषजन देकर और उसंका 
करवन लेकर लोटने वाले अशुद्ध-रधिर में ओषजन 
१० भाग ही रह जाती. है ओर करवनह्विओषितगेस 





हृदय हर मनष्य के अन्दर ठीक इतता बडा _ 
बढंकर ४६ भाग होजादी है। नन्नजन तब भी. होता है जितनी बेस पाली है कि कप हेड बंद ह 
४-५ भाग ही रहती न्द्‌ का हुई मुद्दा । 


यदि हम बायें हाथ की मुद्दी बन्द करके छाती पर 

अब इंस रक्त में कारवत घटाने और ओष- | इस तरह रखें कि हमारे अंगूठे की. जड़ चूचुक 

जन बढ़ाने की क्रिया होंती.हे।. इसे रक्त का.शुद्ध । ( स्तन की घुण्डी ) के पास. रहे ओर अंगूठे: के नख 
सह कहते हूँ । यह काम फुफ्फूस करता है। £ उरोस्थि. पर, जहां. दाहिनी- पांचवी उप्र>ूपशु का ; 
' हृदय से रक्त फेफड़े को जाता है ओर वहां । ( पसल्ली की तरुणास्थि ) जुड़ती है वहां रहे, तो यह 

से शुद्ध होकर हंदय ही को. लौट. आता है.। तव फिर ; मुठ्ठी हृदय का ठीक़ आकार ओर स्थान बताती है। 

हृदय उसे महाधमत्ती ढवारा समस्त शरीर में घूमने को | जहाँ वह पसलियों: से अन्दर की ओर बैठा धडक 

भेंल देंता है। इसी चक्कर का नाम॑ रक्तेचक, रक्त- | रहा है.। यह. वायें, ओर थोड़ा .सा ही अधिक होता 

; 


संखार या -रक्तपरिभ्रसणं ( दौराने खून) या; हे। हृदय के सबसे बायें भाग की-धड़कन ही श्रघिक 
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- साफ़ सुनाई देती है: इससे, दिल को बिलकुल बाई 
- ओर समझ लेना भूल हूं. द क्‍ 


हूंदेय जवान पुरुप में. लगभरा ४ इंच लम्बा 
चौड़ा होता है । इसके 
“ ऊंपर हृदेयधरा नामक मिल्ली चढ़ी रहंतीह ओर 


या चढ़ा देती हैं 4 ऊपर को 
हे लक देव गत भा बढ देवी | छारा रक्त में .मिलंकर,- हृदय में आते हैं। इसके. 


मुख-पर मिली का एक अधचन्द्राकार पदा पड़ा होता . -+ 


| - और बीचों-बीच में ३| 


5 का पते आस-पास के अड्डों से लगा हुआ स्थिर 
. रहता हैं और अन्देर-का पते हृदय की धड़कन के 


“ साथ-साथ चंलता रहता है। परन्तु इन दोनों पर्तों के. | 


. बीच में भरा हुआ इलेप्मा इन -. दोनों पर्तों को 
. पपघिसाव- से वचाये रंहता हैं । 


( ४६४) दिल्ल, एक ऐसा मकान है. जिसमें ५ 


द ्क दो कोठ ( ऊपर ओर नीचे ) दांहिनी ओर होते 


“तथा दो वांयी ओर 4 ऊपर वाले कोठों की अलिंद” 
कोष्ठ! कहते . 


: : (:अब्रांटं०ओऔरकिल-) अर्थात्‌ माह 
' है ।:यह रक्त ग्रहंण करते हैं। नीचले -दोनों ' कोंठों 


. . को दाहिना और वाया “निलेय! (:एशाह7/०/८ बेटि- . 
... क़िल ) अर्थात्‌ “क्षेपक कोष्ठ कहते हैं; क्योंकि ये. . 
; . “* होता है जिसके चारों ओर सत्रों का छल लगा होता... 
: «| हे ताकि” बह छिंद्र अधिक फेलने न पावे । इस छिद्र 
5 में होकर अलिंदः में आया हुआ सब ऋषधिर इसके... : 
४ नीचे वालें कोठ- निलय- में चला जाता है । और उसे... 


हु "मे पक्ते क्षेपण करते (,धकेलते-) हैं. 
| (४६५) इन: कोछों में से. दाहिना. “अलिन्द? 
थे पर हुदये में सबसे ऊरूपर ओर: सामने की ओर होता 

- इसमें ऊपर कीआओर से उत्तराःमंद्रशिरा : ( फट 


7707 एशावट००्व:-सुपीरियर. विन्ताकेवा ): नामक 


.... नली आकर खुलती है. जो. शिर ओर भ्रुजाओं से 


_  अथशुद्ध रुधिर लाती हैं। लंसीका . वाहिनी. रगों . 
:: (वाक्य ४७५ ) से आया हुआ रशलेष्मा भी इसी में 
55 . -दोता इुआ हृदय में आता है हृदय में इस महासिरा. 
: .. का अवेशहार ऐसा छिंद्र है. जिस पर कोई पदार्थ: था 


जे 


7 'क्िवाड नहीं दोती/ 








. - इससे: कुछ नीचे दाहिनी ओर इसी :: अलिंदे 


में अ्रघरा महारिरया :( //7/277०7 इनफी रियर वीनीा-- सा ः 


केवा) आकर खुलती है 4:-यह महानाली तमाम घड़े... 


और टांगों से अशुद्ध रक्त लातीं है. और आतों से .. 


आया हुआ. 'सोम्यरस!: ( (४४7४ काइल );: तंथा - : 
जिगर से आया हुआ: “आगतेय रंस', भी, इसी: के. 


हे जिसे - अधरा- -सिरा-कपाट (:.&प्रडाँधटएंवएः ॥॒ 
००/०८ यूसटेकियन बाल्व ) कहते है.।- यह अलिंद , 


| में आये हुये रक्त को मह्मसिय में आने से रोकता है... . 


तीसरी हंदयसिरा ( खास हृदय को दीवारों- 
से ही अशुद्ध रक्त लाने वाली दाहिनी सिरा-ए/०70-.- 
जा्काप एशाए कोरोनरी वीन है| का भी चौड़ा मुख. | है 
इसी अलिंद में है | इसके ऊपर भी एक आछं गोल:- : 


पदा लगा है जिसे हृदय-सिरा कंपाट -( कोरोनेरी- 


वाल्ब ) कहते हैं । है" 
अब इस अलिंद की तली में, नीचे को. छेद 


के भरते ही उसमें लटकती हुई- मिल्ली की ३ किवाड़े ... . 
नीचे भरे हुए रक्त के दवाव से, ऊपर. को उठकर 
बन्द होजाते हैं । यह इंसलिंये कि : यदि फिर “निलया.-.. 


“भिंचे तबं भ्री उसके रेक्तशअलिंद! में वापिस सहीं चढ़. 


सकता | इस ३ पटल के. कपाट' को टिकरिपक् ः हे 


"(४4४०८०5/2 ०) वील्ब कहते हैं | 


(४६६) “दात्तिण निलय”? (7ट2॥6-92०28- 


गा ३ ८४ राइट वबेंट्रिकल) अथोत्‌ दाहिना- चेपक-करोक - . 


ग 
हे पर कह 
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विफीणा कीठा है। यह हृदय में नीचे सामने कीं |... (४६७) फुफ्कुंस की. केशिकाओं में: रक्तशुद्ध 
ओर रहता है, इंसका एक ऊपरी कोना लँबा! बढ़कर | होता है. ॥ वह आगे सममझाझ जांयेगा। उन केशि- 
फुफ्फुसगा धमनी ( पल्‍मोनरी- आटेरी #काकरिगाव- काओं के दूसरे छेद से फिए बारीक-वारीक, सिरार्ये 
. 70 472६9 ) में मिल जाता है। - इसमें कई | (विना लक की रगे ) चलती हैं । के एक दूसरे से 
डोरियां सी ऊपर के और आड़े कोने से नीचे कोने | मिलकर सोटी. होवी जाती. हैं श्रोर अन्त में,- हर 
तक लगी रहती हैं, जिनसे खिंच कर इसकी पेशियां | फुपफुष्न खण्ड से एक-एक बर्डी, शाखा बनकर निक- 
ऊपर की ओर ही सिकुड़दी हैँ तथा 'त्रिपटल कपाट ; लती हैँ। ये तीनों शब्खायें फिर दो-दो: सिरा बन . 
की अर्दिंद की ओर निकल जाने से भी रोके रहती $ कर हृदय के “बाय अलिंद? से आजुड़ती: हैं, ओर 
हैं। फुफ्फुसगा धमनी के द्वार पर भी तीन अद्ध- | इनके छारा फेफड़ों में शुद्ध हुआ रुधिर हृदय में 
चन्द्राकार किवाड़ियां लगी रहती हैं जो ऊपर प्म- | वापिस झाजाता हैं | 
नियों में खुलती हैं । जब हृदय सिकुड़ता है तब 
. ये किवाड़ें रक्त के धक्के से ( बकक्‍स के ढक्कक की ये चार फुफ्फुसियां सिराएं ही ऐसी हैँ जिनमें शुद्ध 
भांति ) ऊपर को खुलती हूँ और दाहिने “अलिंद” | रुघिर बहता है। फलतः उनका रंग भी नीलम न 
से निलय में आया हुआ अशुद्ध रक्त फुफूसगा घमनी | होकर, छाल होता है । 
सें चला जाता है । इसके बाद ही हृदय फिर फेलता ! 
है परन्तु तब तक ( धमनी में रक्त भरते ही ) ये 
केवाड़े' फूल कर भिड़ जाती हें ओर रक्त को घमनी 


सें से लोटने नहीं देतीं । 


* ६-८ 


शरीर भर में जितनी: सिरायें हैं उनमें: केंघल 


(४६८) वाम अलिंद (&०/£ 4८77८/८ लेपटः 
आराकल ) अथात्‌ हृदय का वायां, रक्त-मअहरण. करने: 
वाला आाहक कोष्ठ दाहिने की अपेक्षा कुछ छोटा होता' 
है। परन्तु इसकी पेशियां कुछ अधिक - मोटी होती 
उधर लचकदार धमनी, जो रक्त आते समय ; है. | यह हृदय में पीठ की ओर ऊपर का खाना हैं; 
फैल गई थीं, अब सिककुड़ती हैं। इससे धक्का खा- | जिसके ऊपर और आगे की ओर दो-दो द्वार कि द 
कर रक्त आगे फेफड़ों की ओर ही चला जाता है। फुफ्फुसिया सिराओं के लिये होते हैं; इस हारों पर- 
थोड़ा ही ,ऊपर चलकर यह घमत्ी वायीं-दाहिनी : भी कपाट नहीं होते । इस कोष्ठ में भी दाहिने ग्रह 


दो शाखाओं में.वट जाती है:। ये शाख़ायें अपनी २ ; क्ोष्ठ की भांति नीचे को बढ़ा छेद होता है, जिस परः 
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[ ले० श्री० पं० पुरुषोत्तमदेव जी, भुरुकुठ का[गड़ी | 


>4.नयएफण्ण०य्किट> :222;एकक्रमसवकबततप 


(५४००) रक्त के इस वेग को ही रक्तचाप 
(200०4 /?2/<5&प्रा८ ब्लड भर सर) कहते हैँ जिसका 
आजकल बहुत ध्यान रक्खा जाता है। स्वस्थ दशा सें 

बांये क्षेपक कोछ्ठ से रक्त धकेला जाते समय यह 
. दबाव १८० आऑँश होता है। महाधमनी में यह १६० 
और धसनियों में १४०, ओर छोटी शाखाओं -में 
१२० से १०० वक् रहता है, केशिकाओं में 
घुमते समय यह दबाव ८० से ५० तक रह जाता है । 
ओर चरम (रक्त-संचय) के.स्थान पर इतना भी नहीं 
रहता। उस संचित रक्‍त को फिर बहाने के लिये- 
उसमें गति पेदा करने के लिये-उसके ऊपर की 
धमनी को बंधन लगाकर कुछ भींच देते हैँ । इससे 
उस धमनी में हीकर आता हुआ रक्त, रुक नहीं 
.! जाता; चल्कि धमनी का मुख कुछ तंग होजाने से 
» धारा अधिक वेग की छूटने- लगती है; और वह 
' « - उस जमे हुये रक्त को भी चलायमान कर देती है । 


' बस, वह: सिराओं तक जा पहुचता है । फिर तो रक्त- | 


हृदय फेलता है. तव तो अलिंद में रक्‍त-चाप शुत्य 
से भी २ अंश कम होजाता हे. । 


यह 8/0०4-४१/०55घ7४ ( रक्त-चाप ) तीय 

बातों पर निर्भर है। १-हृदय- में हर वार फेलते 
ससय कितना रक्त पहुचता है। २- वह कितने वेग 
से हृदय द्वारा घकेला जाता है। तथा ३-धमनियों की _ 
चोड़ाई ओर लचक किंतनी है? यदि हम- उत्तेजित 
होजांय या हृदय जल्दी २ घड़कने लगे तो घमनियों 
में 270०4 /८5५४7८ बड़ जाता है। उससे 
धमनियों की दीवारों ( सांस-पेशियों ) पर ज़ोर 
अधिक पड़ने लगता है.। उससे धमनी:चटक़ सकती - 
है, ओर वह रक्त-श्रात्र शीघ्र बन्द न हो तो: शल्यक्रिया . 
((29०/८८४०४) करके : उसे रोकना जरूरी होता है.। _ 
यदि अणरड-कोष, मस्तिष्क या किसी .मर्मस्थल की. 
धमनी फट जाय तो मूच्छी ओर मखत्यु तक हो सकती 
। इसलिय रक्त-चाप (80०4 /:ट८5ष/॥्पा2 ) 


चाप कस हो तब भी, ऊपर कही हुई शोषण की | बढ़ने पर तत्काल विश्राम कर लेना उचित होता है । ; 
ताक्नत (सकशन) हार, वह रक्त ऊपर को खिंचा | कुछ देर के लिये तो स्वयं प्रकृति भ्री उस व्यक्ति को 
.. चलो जाता है।। साधारुणतया महासिस तक लौटते | गैंजित करके .काम छुड़ां देती है । हक 

लौटते भी-रक्तचाप-३-४ अंश रहता ही दे । दाहिने |... . (४०१) किसी कारण शरीर-से. रक्त, बहुत 


। 
... अलिंद में भी वह एकाथ अंश रहता हैं, परन्तु जब! निकल जाय- या. वह क्तीण होजाय,-तो- रक्त-चप 


॒ बरू 
-5३३ आता हूं 
टली ०, 
कक 5 जी री 
| 3 
डे टं 


भारती हुई नाड़ी चले ( कड़ी .5/7०४७ स्ट्रोग.) या 


अइ ३-४ ] 2 श्री० पुरुषोत्तमदेव.जी वचराज हम [३२७ 


आओ कआऋ आओ कओ कं के के के के नें के लेक आज के ओके के के के के के के के ने ने के में - 


है. 


: बहुत-घंट जांता है:उस:दशा में शरीर के, “दूर. बर्त्ता |... ->केलाई पर नाड़ी में आयु के अनुसार ११०. 
.. अन्नों तक रक्त पूंरा:नहीं पहुचता यां वहां जमा हो- [से १३५ अंश तक. रक्त-वाप तो .दिल सिकुड़ने के. 
“होकर शोथ : (:८०एं०४०४०४ कंजैशन ) करते | समय, होता है. और-६० से-६० तक दिल फेलने फे - 
:.« ज्गता है ।निर्बलता में मुखर. पैरों पर शोथ |.समय, फलत: धमनियों में. .( नाड़ी में ) रक्त का. 
:_ होने का यह भी कारण होता है.। उस समय हृदय | चाप ५०-५४ अंश स्थिर रहता है.।- नाड़ी से ओर. 
। .. की गति बढ़ाने के: लिये तो कुचलां, नोसादंर . था भी कई बांतें जानी जा सकती हैं जो आगे आवदेगी.। . 
.. भद्दचन्द्रोदय आदि देने होते हैं। ओर जो रक्त 
न्‍ ' नकल गया हो उसका पूछ क लिये नया रक्त था 
“खाली नमकीन पानी ही शरीर में प्रविष्ट" ( 7:दा/5 
. “अंक टांसफ्यूजन ) किया जाता है । रक्त की 
: “धमनियों कों उत्तेजित करके, उनकी लचक बढ़ाना 
भी लाभदायक होता है। इंसके लिये विविंधः अच्नों 
हे हर “ को गुदंगुदाना, मालिश करंना या दवाना उपयोगी है। 


। 

| 

। 

.» परन्तु जब. रक्तन्‍्चाप बहुत घट जाय॑ तब: नाड़ी 

में एक विचित्र गति पेदा होती है । वह .एक वार. . 

। आये,हुये रक्त को जो उस दशा में - अधिक जोर से 

' नहीं आता, वापिस धकेलना चाहती हे: परन्तु इतने 

*में द्वी-शेष रक्त भी आजाने से उसे वापिस : लोटाने 

: में असफल - होजाया करती है। फलंत: नाड़ी हर 

वांरः दो-दी ठोकर खाती है। नाड़ी-दशेक ( स्फिग्मो 

& आफ ) यन्त्र से देखा जाय तो नांड़ी की लहर - ऊंची 

। उठकर. नीचे उतरंने लगती. है परन्तु बीच -में “ही 

फिर एक वार :ऊ ची. उठकर तब नीचे तकः आती है। - 

, इसे लहरीली नाड़ी ((20००6८-फ००८,  डाइ क्रोटिक : 

वेव ) कहते हैं। ओर इसमें मध्यवर्ती लहंर:ऊची 

कर वह दबाने: पर भी -तार- के समान कड़ी होकर चलती :. उठती है उसे नाड़ी मंध्या लहर (/)/270४८ 7४6८ - 

. / > रहे (प279 बाइरी ) जो .ब्लड-प्र सर बढ़ा हुआ / डॉइकोटिक नोच ) कहते हैं| इस नाढ़ी को कंपित 
7 समझें, री  .. - | नाड़ी भी कह सकते हैं; जो “लवा की. चाल” 

का यदि- नाड़ी कुछ जल्दी २ ठोकर मारती हो तो * कहलाती ह। 

मे है 80064 72/८55४४८ हृदय. की. उत्तेजना से. बढ़ा 


कक सर: आह के 


: “४ हुआ सममझें। इसका उपाय शान्त्वना, और विश्राम है । 


कप (४०२) रक्तचाप .( 8/00वं, 7०55प7४- ) 
'.... देखने के लिये यन्त्र भी आते हैं। परन्तु नाड़ी.-देख 

.. कर भी इसे जांना जा सकता हे स्वस्थ पुरुषों की 
.... ::नाड़ी जैसी चलती है, उसकी अपेक्षा अधिक ठोकर 





(४०३) इसे. प्रकार हृदय धंडकं-थडंक -कर 
शंरीर-से लोटा हुआ अशुद्ध रक्त फेफड़े को: तथा वहां 
आम यदि नाड़ी जोंक की तरह हर बार बड़ी लंबी । शुद्ध होकर आया हुआ. रक्त, समस्त, शरीर को 

.. “और मोटी लहँर लेंती हो तो रक्त की तादाद बढ़ने पर करते रंहता है ]:उसकी धड़कने-के समय कुछ 
:.- से 8/60व4 /४६४४7४ बढ़ा हुआ संमका जाता है।। $ शब्द होते हें. जो चिंकित्सा(निदान) में बड़ा काम देते 
:.: » उस दशा में हंदेय की गति कुछ मनन्‍्दे करना भी.लोभ ६ हैं। ४वीं और ६ ठी उप-पंशुकोओं (कच्ची पंसलियों) 
-.. ; करंता-है,”' परंन्तु.-डपवास या फरू द्वारा. एक्त-वाह +-के बीच में उरोस्थि-से तीन अंगुल : बांये. स्तन की 
5. कर्म कर देना भी आवश्यक होता है । ओर जो स्थान पड़ता है; वहां हृदय की ध्वनियां 





। 


कम. कि ० की +ज 
जो हु सत-पकली छ०- मै के 39% ७ ३० ३७ + 0 "११, ७ 


श्श्ध-। ' 


६ ने हक मे का ॥। हे माह मा मना नोह नह हें मोह 


मी मत यह 


“बहुत साफ़ सुनाई देती हैं। बहां कान रखे कर या 


ध्वनि-श्रव॒र[ यन्त्रे ( .५८८६॥050072 स्टंथीस्कोप ) की 
' अुख रख कर ये घेड़कन सुननी चाहिये और हाथ 
' रख कर अनुभव भी की जा सकती हैं। ध्यांन से 
“देखें तो वहां त्वंचा फड़कती हुई भी दिखाई देती हे। 


ध्चन्ति दो तरह की होती हैं। पहिले तो एक 

'ह्षम्बी सीं संन्द आवाज : सुनी जाती है जो “ल्ूब” 
(४,४88 ) शब्द करे समान होती. है। फिरे कुछ ही 
ठहर करें एके धसक ज्यादा जोर की सुनाई- देती, है 
: जैसे “डप” ( [079 ):4 इसके बाद: कुछ: देर : फिर 
चुप्पी रह कर वंही “द्वूव्र” ध्वनि आती है, और उस 
- के बाद ही, फिर 'डप!। ये दोनों-ध्वनियां युवावस्था 
में ठीक दो बिंपल समय लेती हैं, अर्थात्‌ एक पत्ल 
भर में ३०-३० बार होजाती है। - १,सिनट सें यह 
' ७२ से ७४ वार तक सुनाई देती हैं अर्थात्‌ १ मिनट 


धन्वन्तरि-शारीरो्क 


| 
जा कि 23९: शक ० थ 
- मे ह 
श्र बँक 


में इंतनी' वार दिल .घड़कता हैं, याने लगभग. ७२- 


७४ चांर. बह -सिक्ुडता ओर, फैलता हे. । 
द इस गति संख्या पर केई चींजां का असर 


म्न्क 5 आय ं 3 
बात 4 


५80 माह हक जब आ क 


(१) एक तो-इस पर आयु का ज़वद॒स्त असर 
होता है। अभ्रणांवस्था में यह संख्या १४० होती है, 
जन्म लेते ही यह संख्या १५० से १४०  होजातीं है। 
 - आयु के प्रथम व 
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4 


के + कर 
डेप के कर है २ 
गा पु ल्‍ः के डर ्ख है, 
१ न. के 
भागे को की तक 5 ह। 
फटी है 
रू या ६] 


न बा 9: २ ० दि जिद 3 रे हर. दि ०» गु ढाल 
के न 
४ 5६ अं: 2६ ६ मे के न गे मी: नोट नह अुह उह ही 


'सींमान्येतयों युंवर्क की ७२ तो युवती की. ८०. होती है। क्‍ छ् 
(३)शांरीरिक कार्य का भी अंभाव पड़ता है। पूरी 


चिश्राम (शांति चित्त लेटे होने) ,के समय युवा- 


पुरुष की यहं धड़कन संख्या ४०, लेटे हुये भी हिंलते 


हुए ६०, बठे हुए ७०-७२ खड़े हुए ७४ ओर चंलते  . 
हुए ये ८० ओर व्यायाम या कोई आसन कंरतें हा 


तब १०० के लगभग होती है । 


(४) मन का ग्रश्नाव तो सबसे अधिक पड़ता है, 
यदि आप भयभीत हों तो संख्या. पर्याप्त, अधिक: 
होती हे:।-कोधावस्था में थोड़ी-अधिंक। बहुत. चिन्ता 
में संख्या काफी.घट जाती . है,.-प्रसन्नता- में... संख्या - 
सामान्य होती हैं । कभी इस. हृदय. ( .दिल.)की: घड़- 

कन से .ही सानसिक अवस्था को देखकर कई अप- 
राधयां- के बयांन की प्रसाशिकता कां5 पता लगाया 
जाता हैं;। कह जग पक कह गत आम 
(४०४) पंहिले/ बंता आये हैँ कि जब हृदय संकोच 
करता हूं उस समर्य अलिद ओर-'सिंलय के: बीच 
का द्वार बन्द होजाता है। संकोच शुरू होते ही उंस 
की किंवाड़े बन्द होजांती हैं ओर तंब “तंक बन्द 
यह ध्वनि हृदय का संकोच शुरू होते ही-सनोंई. - 
हृदय की पेशी जितनी; बलवान: होती: है 


में: ११४ होती-हे, ट्वितीय वर्ष सें | :उतने ही जोर सेःरक्ते को धक्का ,लगता:है तथा:तेने- 


: १००,-७;वें वंषे सें:६०,-१४ वें वर्ष सें. ८०; युवावस्था | ही अधिक 'घमाके केः साथ. से कपाट-बन्द होते. हैं.। 


- में छरे और फिर बुद्धावस्था में: ही: ६० :होजाती है । 
» हम देखते-हैँ। कि यह संख्या ऋमशः-घटती जाती है, 


. - सामात्यतया :७२:-इसलिये - कहा जाता हैः कि. युवा- 


“बस्था:का काल संवसे बड़ा. होता हैः । 


(२) दूसरे-लिंग को प्रभाव पड़ता है ।:कन्‍्याओं 


की घड्कन संख्या पुरुषों की अपेक्ता अधिक. होतीं- है। 


अतः इस ध्वनिकी तेज़ी हृदयःकी पेशियों.की ताक़त- 


चर होना,.बताती है, तथा सन्द-ध्वनि होना: उनकी ' 
निबलता-का-चिन्ह - है. । । 


आर 


कभी रोग के. कारण: इन कियाड़ों." में छेद “ 


रद जाता है।>ज़िससे-रक्त की थोड़ी सी धांरा;अलिंद - 


के | करती अं हुई ८४६ आती 2 ऐस मी 
में फू-कू करती हुईं वापिस:लौट आती. है -। :ऐसी 


अडु २-४] 


# हे औ ऋ के ऋ ऋक के आते के आते ऑओे ऋ आकर के आऋ के ऑ कऋऋ ऋऋ ऋ ऋ आरके ओ आ के, व. 
कुल २:विपल (पीन सेकिंड) लगता है; इसमें पहिलो ... 


दशा में उस समय लब /.४089 के बजांय- 7॥0० 


४क” शंब्द. सनाई देता है । तब हृदय की धड़कंन 


'./,४७842०% की जगद “फू-डंप” “फू-डप” ऐसी 


ह । सूनाई देती दे । इस दशा में अलिंद ओर निलय के |. 
- बीच की कपाटी में विकार समंकनां चाहिये | इसे, 
: “हन्मध्य-दार विकार? ( #हिवां रिंट्ड्बाड्रंवि- 


5०४: माइट्रल रिगरजीठेशन ) कहते हैं । 


(४०४) इसके बाद. जब हृदय फेलता है. तब 


“ 'कुफ्फुंसंगां धमनी” या महाधमनी .में गया हुआ 
_रुधिरं वेग से निलयों में जौटना चाहंता हे। उस 
. समय धमनी द्वार के कपाट भंपट-कर बन्द होते हैं | 
 घनसे (09 डप शब्द होता है. । रक्त की तादाद 
“ जितनी अधिक हो उतनी ही-ज़ोर से ये किवाड़ें बन्द 
. होतीं और उतनी ही जोर की यह ध्वंनि होती- हैः | 
_ अंर्थात्‌.डप शब्द तेज होना: रक्त: की -तोदाद और 
दबाव (प्रशर-) अधिक-होना बताता है, तथा: डप 
-श्वनि का घीरे से 'टप! -की.. भांति होजाना - रक्त 
ट्ड एवं रक्त-चांप (ज्लड प्रशर ) की कमी: का सूचक है | 


775 यदि 'इन किवाड़ों में कोई छेद रहने लगे तो ५ 
. इनके बन्द होते समय भी “2079? की बजायें वही 


“फू” आवाज़ करते हुये कुछ निलय सें. वापिस 


.. लोटता:है:। इस विकार को  महाघमनी-द्वार विकार! |. 
न्‍ह ( 44077 ८ 72८2 0726८2०7आयोटिक रिगंरंजिंटेशन है हम 


_« कदते हैं.। इस दशा में : ध्वनि /.४06-/?/2००लूब- 
. - फू, छव-फू, सुनाई देती है । 


यदि दोनों ही द्वारों, में. विकार. हो तो. - ध्वनि 
 लितवर-डप? /०7090-/20% की बजाय: केंचल 72॥0०- . 


_>पडी॥०० फू-स्छु फू-फ, सुनाई देती 
हे धड़कन की समय 


(४०६) हृदय की धंडृंकन के ३ भाग हैं जिसमें । 


श्री पुरुपोत्तमदेव जी श्रद्यराज 


आओ अप, 47 ९.९. 
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भाग. चौथाई विपल: का होंता है उस संमय रक्त के... द 
अलिंद सिकुड़ते हैं ओर निलय भरते हा 
दूसरा भाग पौन विपल चलता है।. उसमें . 
हृदय के निलय सिकुड़ते हैं, अलिंद ओर निलय के 
बीच के द्वार बन्द होते हैं. । फुफ्फुसगा .धमनी ओर 


महाधमनी की ओर के अडद्स्‍भ चन्द्राकार किवाड खुल . : 


कर, इन दोनों में रक्त जाता है। दिल उछुलकर छाती - 


। की दीवार से लगता है, अलिंद थोड़े से भरते हैं... 


इसी समय “लूब” ध्वनि सनाई देती है और फिर 
कुछ देर चुप्पी रहती है।. कट 

तीसरा भाग पूरे: एंक 'विपल चलता, 
है। इसमें हृदय के दोनों कोछ फेलते हैं' और पहिले 
अलिद भर कर फिर निलये भरते - हैं, इस समय 


९ +>० ७५० ४ 
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[ भाग १३ 


के हे के भा 4: 3.3६. +ः 


रक्त वाह्मनयां (रंगां ) का जाल 


लगना, रा आर काशकार्य॑ 


( ४/२९१४००वंए८55९५ 


[ संकलित ] 


33 ७२४०- 2 ५ 


१४७७) हृदय से छाती के बीचॉ-बीच में एक 
डेढ़ इच ऊ वी चलते ही महाधघसनी वांए ओर को 


..._मुड़ती और खुड़ते २ नीचे को चलने लगती है। इस 
“ मोड़ को महाघमनी की माहिराब ६ 4676८ कल: 
आयोरटिक आक) कहते हैँ. । इस सोड़ से भी अनेक 

“शाखायें छूटती हैँ। पहिली शाखा दाहिनी भुजा की ओर 
चली जाती है। उसी में से एक प्रशाखा निकल कर 


'सिर को जाती हे जिसे. माठृका धमनी ( /स्‍28/ 


| भुज़ा की यह धंमनी बाइ 


काथ का पोषण करती है 


अंक अकनन शुमनकन 





गर्दन से ऊपर को शिरोधिया धमनी (मां्का 


धमनी (०7०४४ कैसेटिड आटेरी) की दो शोखायें: - 
होजाती हैं । | 


एक बाहरी शाखा जो चेहरे पर नाक, मुख, 
ठोड़ी, कान और आंखों तके का पोषणं करती है; 
दूसरों अन्त: शिरोधीयां (#ट्मावों टक-०र्धत.. 
इन्‍्टरनल केरोटिड ) जो कुछ गहराई में चलेकर- 


_ धारणा 47४०7. राइंट केरोटिड आरटरी ) कहते | शलाटास्थि की पिछली तली के पार -घंसती हुई, 
'हैं। इसके बाद.बाई माठृका धर्मनी खास महाधमनी में 
से ही जाती है । फिर बाई भुजा की धमनी भुज- 
हि धमनियों को जाती है जिसे /7 70फ्ररप्ा० 2 इज्नो- 
_ भीनेट आरटरी कहते 
। या दाहिनी:ओर जरासी चलकर बंग़ल में “कक्षा- | 
. धरा” कहलाती है. 4 और कोहनी के नीचे उसकी दो 
.__शाखाय होजाती हूँ। एक प्रकोष्ठ की चाहरी(/रबदादा। 
. रैडियल ) और दूसरी अन्दर (अलनार (7(#८7) 
उसज्मास्टरी )। -+ : 


कपाल कोट के अन्दर पहुचती है और मस्तिष्क 
का पोषण करती है । इसे सहामातृका! घमनी- 
भी कहते हैं 


(४०८) महाधमनी, अपनी महराब हारा नीचे 
को मुंड़कर, छाती. में से गुजरती है और फेफड़े, 
वास-नलियां, अन्नं-नली एवं छाती की पेशियों को 
अपनी अनेक शांखायें भेजती है।नीचे उरोद्रा पेशी... 


पार फरके पेट में पहुं चने पर इससे कई भहत्वपूर्ण -.. 


बम | साखाये निकलती हैं । एक शाखा :(अद्धोंदरिका -- 
महाधंमनी की मंहिंराब से. सुजधमनी के | 


थे नाद एक. कक्षाधी धमनि (६९६#-५४8८वणंदाः - 
+अफ्ट-सबक्कावियन आटरी) चलती - है। जो बायें 


(०शॉकट ८:25 सिलियक शऐक्सिज ) तनिक चंल:- 
कर ही ३ प्रशाखाओं में बट जाती ४ । एक याक्ृतिक . 


'घमनी, दूसरी प्लीदिका धनी और तीसरी जाठरी . 
| धनी: अत  . 


ँ 





। न्‍> ०. 0. 
>ऊपणफ ऊतक के «बऊसो वे 

्छ ऊ | कु न्‍्के की 

बुद्द्का इए्बा 


“कर पर की ््‌ | र 
बड़ी आह का आराहषिभाण 
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इनमें से याकृतिक घमनी आमाशय-के ऊपर दोनों धमनियाँ की शाखांय परस्पर मिल-- 
हर होती हुई यक्रंत तक पह चती है. ओर बीच में अपनी जुल कर अन्दर एक शमनी-चक्र बनाती हैं | 
: अनेक -शाखायें -छोड़ती ईं जोकि आंसाशय . की |... ... (५०६) इनके चांद दो शाखायें . दोनों गुर्दों 
: दीवार पर छाई.रहती हैं. ; 
;$ जांठरी घमनी आमाशय के ऊपरी अधे-भाग । ऊप्क््व-थाव (०75०९) की जाती हैं. ओर बहां ... 
का पोषण करने को अनेक शाखाय छोड़ती डुई उत्ते या न 
»यकृती :शाखा-ही- से “मिलती है, .. यह (2५35//7८ 
हे +47/€77 गस्टिक आटरी कहलाती हे॥ 


तीसरी  सीहिका . (- 57/6मां८ -/47/९7० 
: स्स निके आटरी ) सांप: की चाल जेसी ेढ़ी-मेढ़ी 
:-उलकर तिह्ली पर पहु चती है तथा माग में ५ छोटी 


। 
:“शाखायें छोड़ती है। वे क्लोमः (अग्स्याशय ।2८0८7४. ल्‍ और छान सकते योग्य तरल: /चीज़ें अलंग करके. 


हि ही दे का पोषण करती हैं.। कक द;ं के मृत्र चना देते हैं; तथा शेष शुद्ध रक्त फिर. शिराओं 
डंसकी घमनी सैकड़ों शाखाओं में चैट जा कि हि. कल है की जीबी 5 आकर 


जिनसे तिहीं के हर अंशं-में रक्त पहुचता रहता है। 
तिह्ली उस रक्त में से श्वेतारंं बनाया करती है 4 


ओर भी.नीचे चलती है. त्यों-त्यों महाधमनी 
छाती. में बाई ओर से ::नामि-की ओर आती-जाती 
है। नाभि से कुछ ऊपर इससे दो -बड़ी शाखायें 
लनिकलती- हैं: ::जो -ऊपरी अन्चर-धसनी- ओर निचली 
अन्त्र-यमली हैं। ०, , ....... छोटी शाखायें “अण्डगा घंमनियों' ( 7९४४ंट्यक्क ३. 
है आकर | हेस्टीक्यूलर आटेरीज़ ) कहलाती हैं। पुरुषों में येए 5 
शाखायें सीवन से नीचे उतर कर दोनों अण्ड-्प्र थियों . 





जक रस ( #757/४7 इनेंसूलिन ) तेयार कर-करके .. 
शरीर के अन्यं अंगों को भेज सके] . .. उ। - 
(५१०) इसके बाद दो शाखायें गुर्दों को जाती... 
हैँ-जो वृक्त धनी (रिनल- आटटरी ) हैं. ये भी - 








आंटरी ) कहते: हैं । इनमें से आगे फिर दो शाखायें: . 





ऊपरी: घमनी उत्तरा -आंत्रिकी (- ०४०7 
77792८5८/7/2770 संपीरियर मेंसेन्टरिक रिक ) फिर चार 
शाखाओं: में बंटकर :: क्लोम;: ऊंपरी बड़ी आंत 
निचली बडी आंत तथा बड़ी आँत के प्रारम्भिक थेली 
जैसे भाग -( अन्तर संघ्नि) का. पोषण. करती है | 


बनता है | स्रियों में ये दोनों शाखायें गुर्कों, के नीचे. - 


पर रहने वाली पित्त-मन्थियों (सुपरा-रीनले केपसूल . - 


बहुतसा रक्त पहुचाती हैं, जिससे वे अपना उत्ते- - 


बहुत रक्त: लेजाती हैं,:जिनमें: से गुर्दा ज्ञारीय अंश... 


(५११) इसके अनन्तर महाधमनी दो. बड़ी है 
शाखाओं में बट जाती है जो दोनों टांगों. को. चल्ली .... 
जाती हैं । इन्हें: वंक्तण-धर्मनी (//7०८  इलियक . ... - 


दोजाती हैं, जिनमें बड़ी. शांखा  ऊर को- चली. -.. है, 
जाती है और छोटी अण्डक्रोषोंको। हर ऊरु में 


में रक्त पह चाती हैं जहाँ उसका मंथन होकर वीये 


स्थित दोनों रज-मथियों ((2०८४०८5ओवेरीज ) को... श 
जाती हैं ओर ओवेरियंन आटव कहलाती हैं.। इनसे :.. .: 


अधरा आंज्रिकी (इनफिरियर मेसेन्टरिक-) | रफ्त पाकर चंहां रज-छांटा जाता और.डिंच((290/% है दा 


* ७ रु. ६ क्र के 


धमनी की .३ शाखा छोकर बड़ी आंत के बांये भाग, /+ओव्स) तेयार होते हैं १ 
मलाशय ओर गुंदा के आख-पांस के भाग का पोषण 
ऋरती हैं। पक ओए भी निकलती हैं, जिनमें चार कठि-घस्नतियों. 


(४१२) महाघंमनी से उदर में ही कई शाखा... 


की जाती है.। दूसरी शाखा लिछी ऊपर को चढ़कर 


“पोपण करती. हुई ग्रधुसी छार से बाहर आती हे, 
- और फिर मूलाधार की पेशियों कां पोषण करती है। 
काम उत्तेजना-होने पर- शिश्न-चेतल्य करने.को यही 


क्र प27र4( इन्टरनल प्यूडंडल | कहते हं। 


. तीन चलियाँ पोपित “करती है । अशे : रोग में फूंल 
. ” जाने बाले मस्से-प्राय: इसी घमनी से रक्त पाते हैँ। | ,५४७८८८००-४/६ ७7० ) इसकी - चर प्रशाखायें कंठ; 


४३२ ] का - घन्वन्तरि-शारीरांक.......  पूजांग १३ 
#% जे का के २६ के हू #े % # ने के के क के के मेंस मेन के कह न न # मे नह ने नह मे में ने के मेह न न मे मई: 
( एव लम्बर आर्टीज़ ) कंमर को पोषए | (४१४) छवियों में एक विशेष धर्मंन्री गर्भाशय 
फरती हैं, एक व्रिंकमप्या. ( ॥#ीटेटी० 3ब८४ढां | धमनी ( यूटेराइन आटेरी (6४7० 47079 ) 
सिडिल सेकरल- आर्टी )-दो शाखा बनकर गुदा का | होती है जो गर्भाशय के दाहिने तथा बांये पांश्वे से 
पोषण करती है, और वही एंक छोटे अण्डे जेसी प्रवेश करके अनेक शाखाओं हारा गभाशय की 
प्रन्थि का सी । यह गिल्टी इड्ा और पिंसला नाड़ियों | दीवार में छाई रहती. है । विशेषता यह है कि जिन 
के अन्तिम सिरे मिलकर बनीं होती हे । दिनों गर्भ में बालक होता है उन दिनों यह धमनी 


(४१३) उद्र मद्दा धमनी की एक .अधियरो अपने आप बड़ी होकर उसका अंधिक पोषण फियाए 
रिका शाखा ( ऐक्सटरनल इलियक. आर्दी ) रीढ़ | “सती हे ओ 

ओर त्रिक के पास की कटिलम्बिनी आदि पेशियाँ ओर भी . छोटी मोटी धमंनियां वस्ति में 
होती हैं एक श्रोणि ओर वंक्तण के बीच की; दूसरी 
उसी ४अंडगा धमनी” से जा मिलती है. | तीसरी | कटि ओर श्रोणि के बीच की; -तीसरीःत्रिक “के 
अघनास्थि की ओर जाकर उद्रच्छुदा पेशियों के | आजू-बाजू , चोथी नितस्बों के ऊपर ओर. पांचवीं 
याहर फैलती है; ओर-चोथी शाखा वस्ति-गुहा को $ नितम्बों के नीचे पोषण करने वालीं | 

जाती है; वह दोनों शुक्राशयों का ओर मुर्दे से मूत्र 
लाने वाली गवीनियों - का -पोषण करती हैं | 
उत्तरावस्ति धमनी-( सुपिरियर वेसीकल )-कहते 
हैं। इसके नीचे एक शाखा अधरावस्ति धसतनी 


७२ 23७2. १/र०० ,#२३७/२९०#त के /ट ये. चिएत#२७७४*९७+ 


सिर आर गदन का घमानया- 


(५१४) महामातृका या. -शिरोधीया. नामक 
दो मोटी-मोटी ( (००६४४ *केरोटिड ) घसमनियां 





: (इलफीरियर बैसीकल) है. जो पुरुषों: में अष्ठीला | शिर का पोषण करती हैं। इनमें से बाई धंमनी तो 
( सदग्न्थि ) और ख्तलियों में बस्ति तथा योनि का 
पण ऊेरंती है । मिड 


सीधी महाधसनी से निकलकर जांती है और 
दाहिनी दक्षिण भुजा को जाने वाली शाखों से 
निकलती है। इन्हीं शिरोधीयों धसनियों के पांस से एक- * 
अक्षाधरा धमनी भी निकलती हैं । - दोनों शिरोधीया 
गदन में चुल्लिका तरुणास्थि तंक- पहुचकर दो-दो - 
शाखाओं में बट जाती हैं । एक: तो सीधी कपाल-के 
अन्द्र को चली जाती है ओर दूसंरी कान के आगे 
को होती हुई ललाटं ओर खोषड़ी:के: ऊपरी तल. का. 
._ पोषण करती है। बाहर वाली बहि:मांठद्का(/:ट/टापद 

एक शाखा “सध्यप्त गुदांतिका”? (॥/ (6९ ८०7०६४०. एक्सटर्नल केरोटिड आटेरी ) की अनेक, ५ 

/7००४707777०४ 4८। मिडल द्वीमोरोइडल ) गुदा की । प्रशाखायें होजाती देँ..। यथा द 
। 
! 





पक 
| 


एक शाखा गुदा ओर उपस्थ दोनों अड्नों का 


घमनी रक्त देती हे | इसे गुदीपस्थिका (शा 


(५१६):१-चुल्विकोत्तरा (सुपीरियर थाइरोइडः 


। 


320000४0७८४०४४७थ४४आओशआआ (आशंका. हर हल पल सह पी ही नव सननदीक ह ला हा 
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ँ | हे य्भ्‌ ्प्न । भी +-+२+ कली -+०>+- २ द े क्‍ द नव 
कर 


। 
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कक ३ रस किन सजी मई 


आर 


अडझु ३-४ ] 


: स्व॒स्यन्त्र,: स्वरयन्त्र की. कृकाटक, नामक तरुणास्थि 

_« ओर मन्‍्या :की:. उर॑ कणमूल्िका. पेशी का पोषण 
करती हैं। हक आप 

| २-जिड्डा घमनी (लिंग्वल आटरी /:#पढों 
_ _ध#?श३४ ) इसकी भी चार : प्रशाखायें, क्रमश: कंठ, 
“ जिद्ढा को ऊपरो.भाग, :निचला भाग और भीतरी 
हि भाग को जाती. हैं। बा 


३-सुख घमनी (फेशल आदरी . #धलंद। 
. 47/0य या -एक्सटनेल मेगज़िलरी ) यह धमनी 
: निचली हंनु ( ठोड़ी ) - के घांहर एक खाई 
_ हुई, मुख-मण्डल पर आती हे, वहां कपोल, मुख के 
कोने ओर नाक के : किनारे होती हुई आंख के 
: आन्तरिक कोए तक पहुचती है | इसकी प्रशाखायें 
: ऋमशः तलुवे को, जिह्ना को, कण्ठ के अन्दर उंपजिह्ा 
: को, ठोढ़ी के. निचले भाग को, - उसके: पास. लगती 
_ हुई लाला - प्रन्थियों (:गिल्टियों ) को, निचले ओठ 
_: को, ऊपरी ओठ को नाक के “किनारे को और नाक 
“ की जड़ को जाती हैं । का 

। (४१७) वहिमातृकी घंसनी (ऐक्सटनेल करो 
_टिड:आर्टरी) की कात्त के नीचे. फिर दो शाखायें हो 
“जाती हैं, एक “ऊपर कणपुटी को जाने वाली 'शंखो 
“ तरा!, दूसरी आंडी होकर कान; कपोल -और : ललाट 
: तक पहु चने वाली “अन्तहनु घमनी”? ( इन्टरनल- 
: मग्जी लरी . [/८7776/ 774:८४//९०7:०) । इसकी प्रशा- 
_खाओं.में से एक:एंक तो कान- में गहरी. ज्ञाती हैं। 
“ तथा कान के पर्दे पर फेलती है.। दूसरी दो शाखांयें 
< मस्तिष्क की मिल्लीं को जाती हैं।-एक दांतों के नीचे 


- जाती हैं। एक हनु को,एक कपांल को । ऐसे ही दांतों 
“के पीछे, नेत्रों के नीचे, तालुओं के ऊपर तथा जंतू- 
'कास्थि के आस-पांस भी ' इसी की -शाखायें 

हे . : » बोजे+ दूसेरी जतूकोस्थि के: अग्रल-बंगल, तीसरी 
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दोती : 





[ ३३३ 
है: न मे 


“कठ : घमनी! -( 452छ/वंएह +क7- है 
72०८/ असेंडिंग फेरीजीयल आंटरी) इसेकी शाखायें' . | 
अन्न-तली के. ऊपरी भागे, तथा कान और - मस्तिष्क 
को मिल्षियों को जाती हैं। . हा 


. “कपाल मूला” ( 0८८९०४४०/ औकक्‍्सीपीटल. 
आटरी ) इसी की अशाखायें मन्‍या की उर:कर्श मूला 
पेशी, शंखास्थि कान' के वाह्म-भाग और - मस्तिष्क... 
की मिल्ली, सिर की पिछली पेशी और गदन के पीछे .- 
रहने चोली लम्बी मांस-पेशियों तथा खचा को रक्त 
पहुचाती हैं। कक 


पाश्वव कश घमनी- ( 7205/८/०/ ८07: 
८४/८० पोस्टीरियर औरीक्यूलर )। इसकी शाखायें 


कान के - पीछे और कर्ण मूल-म्रन्थि के आस-पास. आय 


फलती हैं ओर करण विचर में होती हुई, कान के हि 
अन्दर पीछे की ओर तथा.कपाल के पिछले भाग को... - 
रक्त पहुचाती हैं। प 


>> 'शंखोत्तराए (प्क्रश-िटंदा 40#ाफ्कवा  -:. 
सुपरफिशियल टेम्पोरल ) बंहि:शिरोधीया, की. यह «.. 
सीधी मोटी शाखा कान के आगे तिही ऊची  :-- 
चढ़ती हुईं करणंमूला अन्थि को पार करके कान के :.. - 
आगे आती है ओर कनपटी में दो शाखा होजाती .... 
हैं। वे कपालाग्रा ओर -कपालपार््वा कहलाती हैं।. .. ह 
ओर-भी कुछ शाखायें सुख, कान, शंख और गंड- - . . ४ 
स्थल का पोषण-:करती हैं | 5 4 


(४१८) अन्त: “शिरोधीया (अन्तः मातकां _... - 
[राव 2८०77 हंतँँ ४7/2८पं. इन्टरनल केरोटिड हे हे 
आटरी )। शरीरं:के : सबसे: नाजुक और. मल्यवान, 
अज्ल-मस्तिष्क ओरं आंखों का पोषण इसी धमेनी की ःृ 
चांस शाखाय+करती हैं ॥ उनमें एंक गले “के आज... 


क्र 


३१४ ] धन्चन्तरि-शारीरांक.... द _ भाग १६३ 
#ध्आय्कः मम यध्के का के के मं के के माप मी के: मे मेंट मेष मीट नह के के के मे नेट के नें के में के मे दल कं 


खोपडी के अन्दरी किनारे का और चौथी मस्तिष्क | वह निरन्तर काम करने बाला छोटा: दिमाग है जो 
के तले का पोषण करने वाली हैं।. . _: -/ | हृदय; रक्त-संचार, फुफ्फुस, आंतें, आंदि सब. अमुख 


तीसरी शाखा में से एक चाह्षुत्ी धसनी | को हरदम संभालता रहता है| ::: 


( 06०0ढ 47४०४ ओक्‍्यूलर आटरी ) निक- : (५२०) मस्तिष्क मूल्रीय घमनी चक्र (,47८* 


लती है. जो दृष्टिनाड़ी के साथ-साथ - नेत्रगुह्या में | कद ८7८०/० रण ४४ं/४५ - अटिरियेर >सकल. ओफ 
जाती है और तीन शाखाओं युक्त होकर नेत्रगुद्य की | विलिस) उपरोक्त दोनों ओर कीः सस्तिष्क: माठकाः 
पेशियों, दिमाग की मिल्धियों, लल्लाट और नासिकां | धमनियां मिलकर बनी हुई एक धंभनी सें से अनेक . 
फी जड़ में रक्त पहु चाती- है । उपरोक्त शाखायें छूटने के .बाद फिर दो शाखायें हो 
जाती हैं जो एक ओर मस्तिष्क-मध्याधमनी और 
दूसरी ओर उसी की मूल रग अन्‍्तः शिरोधीया से 
से जा मिलती हैं। 


चोथी शाखा की चार प्रशाखाओं में से एक 
बहुत मोटी होती हे । वह “अभिसस्तिष्का धसनी” । 
कहाती हैं यह मस्तिष्क के गोलाध॑ से गहरी घुस कर कक 8... 
कड़ों शाखाओं सें वंटती हुई उसे रक्त पहु चाती उनसे आगे चलकर ये दोनों. -शाखाय फिरः 
पास-पास आजाती हैं। बल्कि एक टुकड़ा इन दोनों 
शाखाओं को पुल की भांति मिला भी देता है जिसे - 
अग्रयोजक घमनी (4क/6707 (+0ाग)रप्गंटवरपा 
ऐंटीरियर कम्यूनिकेटिंग आटरी)कहते हैं। इस . ठुकड़े 
से भी तीम शाखाय- निकलती हैं । इस प्रकार दोनों 
मरितिष्क-सातृकाओं से सिल्नकर बनी हुई “अग्नमूला? 
( 84»/47 वेसीलर आटरी ८77८79 .) तथा उसके 
आरे छूटी हुई शाखाओं का एक. चक्र बन गया।. 
यही मस्तिष्क मलीय धसनी-चक्र है। -इस चक्र में: 
से अनेक शाखा निकलकर तमांस मस्तिष्क का 
पोपण करती और 


(४१६) गदन के पास से ही शिरोधीया के 
अलावा जो अक्षाधरा धमनी निकली थी उजकी एक | 
एक शाखा ऊंची जाती है। यह मस्तिष्क मातृका 
( [/2०ल्‍-/८0/८।/ 47/८४/४०८५ चटवरल आटरीज़ ) 
कहलाती हैँ । ये गदन के ऊपरी छः: मोहरों के दाहिने 
वांचे प्रवर्धनों के सहारे-सहारे चलकर पश्चिस कपा- 
लास्थि के अन्दर सुप॒म्ता वाले महाद्वार में होकर घुस 

जाती हैं, ओर आगे चलकर दोनों शाखाय मित्र 
जाती हैँ फिर वह अनेकों प्रशाखायें छोड़ती दे जिनसे 
एक गदन की पिछली पेशियों का पोपण करती हे, 
आर दूसरी रीढ़ के मोहरों केबीच में रहे छिद्ठों | . मा कमल ५ 
हारा सुपुम्ना के छिद्ठों में घुसकर नीचे को तमाम | --. _ ११) गर्दन के नीचे अज्ञाधरा धनी की . 
सुपुम्ता में रक्त पहुचाती, है। अन्य छोटी-छोटी | खायें तथा महाधमनी से भी छांती में 'निकली 
शासार्वे मस्तिष्क की अगली पिछली पेशियों, |. “* शाखाये उल्लेखनीय हैं। कुछ तो हय से 
 झुपम्ना के सिरे और पुल का पोषण करती | दर्मेससी चलती हैः वहींसे निकलकर हंदय की 
हैं। (जो आगे नाड़ी-मर्डल में आयेंगे. तथा तीन | न पेशियों का पोषण करती हैं... 

शास्रायें ४ अखुसस्तिष्का ! ( (€#0टा।पत सेरी- .. फिर तीन-चार पतली शाखाय निकल कर 
की है कक भी पोषण परती है । यह अखुमस्तिष्क- ६ हछूदय घर-कोष ( ?८#८०८८०प्ाप पैरिकारडियम ) 
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बज 


के पिछले भांग पंर फेलीं - होती - है । दूसरी दो-तीन 
शाखायें - खास-नंली के. सहारे-सहारे: चलती हैं. 
आस नली बांयें दाहिने को :बंटतीं.' है तब-यह भी 
बंठ जाती हैं ओर फेफड़ों में: चले कर भी श्वासनली 
'कफी बारीक शाखाओं के - सहरें-सहारे- ही इंसंकी 
शाखायें : भी छाई रहती है।। ये फमनियां- फेफड़े के 

श ओर उसकी भिल्लियों -के परिपालन को रक्त 
लेजाती हैं । दूषित कार्वेन-गेंस शुद्ध होने के लिये 
फेफड़ों में. रक्त लेज।ने वाली धमनियां : दूंसरी ही 
जो सीधी हृदय से जाती हें। 


: “ मंहाधमनी से ही निकली हुई अन्य शाखाओं 
में एक फंफड़ों के बीच में रहने वाली श्लेष्म अप्रथियों 
-(7.फ्राफाप्व2 ठप लिमफेटिक ग्लेन्डसू ) 
कोरक्तपहुंचाती है । . .. 


/ - दूसरी-अन्ननलिका का पोषण :करती है.। 
तीसरी बक्षोद्रा पेशी (डायाफाम्ाा) के पिछले अद्ध 

_भाग-का- पोषण करती -है । इसके अलावा हर ओर 
- को दस-दस शाखाये ओर जाती. हैं, इन्हें पशु कानुगा 
हि (॥7/27८05/4/ 47/27/7८६5 इन्टरकोस्टल आटरीज़) 
कहते हैं | -ये दूसरी से ११.वीं. पसली तक हर. एक 
- के नीचले किनारे के. साथ-२. चलती ओर ' वहां.की 
“ पशु कातर पशी . (॥7(९7205/4 77प52/४ . इन्टर 
' कोस्टल मसल) .का पोषण करती हैं । इन्हीं में . से 
. कई: शाखायें वाहर को आकर छाती.की अगली मांस- 
“पेशियों ओर रतनों को - तथा त्वचा को भी. रक्त पहु 
3 चाती हैं:। जा 

(५२२) हसली (अक्तक) के: नीचे होकंरं जाने 
बाली अंक्षाधघंर” घमनियां.( सवक्तावियने- आटे- 
। | रीज-,६89८/6णंका ८//९४४०५ ) कहलाती हैं | 
. «बांई अंत्तोधरा” मदाघमनी के मोड़ पर से सीधी 


संम्प[दकीयै 
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निकलती है ओर दाहिनी अक्षांघरा- दाहिनी. भुजा 


ये अच्तक (हंसली) के. नीचे, तथा पहली पेसली. के । २ 


। 

। की: ओर॑ जाने वाले भुजगां धमनी से निकलती है ा 
ऊपंर होकर अक्षक ( हंसंली ) तथा उसके नीचे :की. ः | हु 
| 


>> +्डढ 


पहली पसली का भी पोषण करंती हुई अपनी-अपनी . ... 
ओर-बशल तंक.जाती हैं, वहां यही कक्तोंघरा घमनी:. 


. कहलाती हैं। इसकी एक शांखां मस्तिष्क सातृकों 


(वाक्य ५१६) होती है. | दूसरी कंठधमनी । 
(४२३) कंठधसनी फी. तीन प्रशाखा होती हैं। 


एंक अधरा-जो छः नालियों में बंटकर क्रमशः-खास- - : 
नली, खर-यन्त्र; अन्ननली, गदन की गिल्टियोँ तथों 


कंठ की:अगली पेशियों का पोषण करती हैं.। दूसरी. 


कंठपश्चिमा - यह गर्दन के पीछे की पेशियों -को रक्त 


पहु'चांती हैं, ओर तीसरी अध्यंसा - यह कंघे की. हड्डी 


के ऊपर फेलकर-गदन ओर खबे की पेशियों का क्‍ 


पालन- करती है । 


(४२४) अक्षाघधरा की तीसरी शाखा “कंठ- .. 
पशु कोया?- ((०४(0-८€7एं2०/ कोस्टोसरवाइकलं) का 


से एक गले की पेशियों में गहरी चली जाती है, और. ः डे 


दूसरी पसली नं० १ ओर २ के बीच में जांती हैं| 


“स्तन घमंनी” यह हंर ओर की. अक्षाघरा . | 
यो 
के पीछे २ नीचे उतरती है और ६ प्रशाखायें छोड़ती -... 
है। वे शाखाय फेंफड़ी के बीच में, हृंदयधरा मिल्ली. . 


में सें निकलकर पंहिली .६ पसंलियों की तरुणास्थि 


में, उरोदरा पेशी में, उरोस्थि में, फफ्फसघरा मिली 


में ओर पसलियों के बीच के भांग में फैलती हैं। क्‍ 


फिर वे सामने की ओर: बाहर आकर. धमनी चक्र” 
बनाती हैं ' जिससे-म्लियाँ में चिशेषः कर- स्तनों को 
रक्त पहु चता दे. 


है । यह दो नन्‍्हीं शांखाओं में बट जाती हैं जिनमें - 
। 


३३६ | 
के के के के के $ २ ६ 
छठी पसली के नीचे इस धघमनी की दो 
शाखायें होकर उ़दर में उतरती हैं एक सीधी नामि 
"तक : और नाभि. से नीचे तक अपनी ओर की 
'डद्र-दीबार का पोषण करती हे, दूसरी शाखा तिदी 
चलकर. उरोदरा पेशी, स्तन ओर छाती के किले में 


अन्दर को गहरी बसी हुई पेशियों का पोषण करती 
है।. 


हे के के में में: हे के हे: 


(४२५) भुजाओं की धमनी दाहिनी ओर बांई 
“अक्ताधरा” में से दाई भुजा घमनियां ( /#770- 
गरा7०/८ इन्नोमीनेट आटरी ) निकलती हैँ । ज्या-ज्याँ 
से आगे वगल से बाह में, नीचे-नीच उतरती हैं त्यो- 
त्यों नई शाखाएँ छोड़ती ओर पतली होती जाती है । 
गन से बग़ल तक आने के बाद अज्ञाधघरा धमनीः 
ही कक्षाधरा (.4.2/7००० ऐग्जीलटी आटरी) होजाती 
है । इसकी ६ शाखायें ऊपर नीचे जाकर कंधे ओर 
छाती के पसवाड़े का पोषण करती. हैं। स्त्रियों के 
शरीर में इस धसनी में से एक बड़ी शाखा (7,०६९/- 
4! 07०८८ लेटरल थोरेसिक ) अर्थात्‌ “बहिर- 
स्तन्‍्या घधमनी” निकलकर पूर्वोक्त स्तन-घमनी से 
मिलती है, ओर वह धसनी चक्र वनाती है जिससे 
स्तनों को रक्त जाता है..] 


(५२६) यह “कक्ताधरा घमनी” अंसाधरा 
. पेशी की कंडरा को पार करने के बाद बराल से 
कोहनी तक भुजन्धमनी ( /94८०हंव! 447०० 
..ब्रशियल आटरी ): कहलाती है। कोहनी के. बाद 
. इसकी. दो शाखाय बढ़कर कलाई तक ज्ञाती हैं वे 
: प्रकोष्ठ धमनियां कहलाती हैँ। .. -: 


.- चश्ल से कोहनी तक इससे सात-आठ शाखायें 
- निकलती हैं । एक गंभीर अगंडिका . (.?+०प्तिवें८ 
9 गवटॉं प्रोफंडा न्न शियाई ) पेशी के 2 पीछ तिल 


धन्वन्तरि-शारीरांक 


दे मा के: 


[ भाग १३ 
ह# के में के के के के के के के की के के 


चक्कर खाए रहती है. त्रिशिरा पेशी को रक्त देती. 
ओऔर कोहने के पास धमनी-चक्र बनाती: है। दूसरी 
शाखा खास प्रगंडास्थि का पोषण करती है। तीसरी: 
ओर. चौथी शाखायें ( अलनार कोलेटरल (/फ़बा- 
८०८०८ ) कोहनी के आगे पीछे रहती है।.. 
तथा ३ शाखायें काकोष्ठा, द्विेशिरा तथा कूपंर 
पेशियों का पालन करती ह । ्क 


(५२७) कोहनी से आगे भुज-धमनी की दो - 
शाखायें होजाती दे । उनमें से एक अंगूठे तक सीधी . 
बढ़ी करोत्तानिनी पेशी के सहारे-सहारे अन्दर की 
ओर अंगूठे की जड़ तक चली आती है। वहां से : 
तिच्छी होकर अंगूठे के पीछे की ओर मुंड़ जाती हे। . 
ओर फिर अंगुष्ट तथा त्जेनी की शलाका करभांस्थि 
के बीच में, फिर हथेली की ओर आजाती है ओर 
गहरी “करतल धन्वी” नामक धमनी वन जाती है, 
जिसे (डीप चोलर आक [0669 कर्त॑ंदा वाली) 
कहंते हैँ | अंगुष्ठ की जड़ से कोहनी की ओर तीन 
अंगुलियां रखकर जो नाड़ी देखी .जाती हैं. उसमें 
इसी धसनी की फड़कन मार्म देती हे। इसी से 
इस बहि: प्रकोष्ठाधमनी (#र८व८7 47०77 रेडि 
यल आंटरी) को “साड़ी” भी कहते हैं। इसकी पांच 
६ शाखायें भिन्न २ पेशियों को जाती हैं। 


(४९८) भ्रुज-धचमनी की दूसरी शाखा अंतः- 
प्रकोष्ठा धमनी (लअनार (//४०० ) आर्टरी है. यह 
कोहनी से कलाई तक और उससे भी आगशे- हथेली 
के बीच तक कनिष्ठा अँगुली की ओर ही रहती है। 
वहां से धनुष की भांति : मुड़कर. बहिग्रकोष्ठा धमनी 
(नाड़ी वाली धमनी) की .एक शाखा से जा. मिलती 


है। उस धमनी की-एक शाखा कोहनी -- पर, दूसरी 
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के # कक कक न कल कऋ केक के कोन के कमा न ऋ के के के के कह के ऋऋ के ऋ आओ कक. 


3 : उसके पीछे, तीसरी मोटी शांखा दोनों प्रकोष्ठास्थियों । 
की मिल्ली के आगे चलती है ओर चौथी उस मिली 
; 5 को फोड़कर उसके पीछे २ आती - है ।. दो - शाखायें 
ः : “कलाई पर आगे ओर पीछे धमनी-चक्र बनाती हैं 
".. और एंक हंथेली में ऊपर. की ओर, धनुप . जसी 

. मी रहती हैं। इसमें से ३ शाखाये - चारों अंगुलियों 
 : की शलाकाओं के बीच में: रहती हैं. तथां एक शाखा 
: «इथेली में गहरी जाकर फिर उसी . ऊपर कहे धनुष 








कक  मेंजामिलतीहे[ “ है 
हा वाक्य ४२५ में जो. 'करतल . धन्वी” बता 
7. आए हैं उसकी एक अशाखा दो भाग होकर; अंगूठे 
के दोनों ओर रक्त 'पहुचाती : है तथा एक शाखा 
,:” त्जनी अंगुली-में अंगूठे कीं ओर जाती है| तीन 
: 5 अन्य शांखाये' उंगलियों की 'शंल्ाकाओं के बींच में 
... “रहती हुईं, उनकी , जड़ में. -जा.मिलती हैं. और 
_  “शुल्ाका-प्रष्ठिका -(डोरसल- मेटाकारपल-/00#5व/ 
| - क्रा्टंव2८72% ४ -) नाम की चार. शोखाये हथेली की 
: पीठ पर छाई रहती हैँ इनमें से भी दोन्‍्दों शांखाये 
श निकलकर: - अंगुलियों को जाती - हैं । “इस. प्रकार 
5 अंगूठे ओर हर अंगुली के आस-पास - चार-चार ! 
:. - धमनियां होती 

 .  - इनमें करतल (हथेली ): वाली' धमनियां, 
'.. आगे की ओर अंतिम पोरुवों..पर एक-एक धसंनी 
.. '. अक्र बनाती हैं। जब: हम पोरुआ दवाते ह-तो. इन्हीं 
< के कारण,वह लाल-पड़ जाता है । इसी प्रकार कर-प्र्ठ 
“ “ बाली घमनियां न्खों के नीचे एक-एक  धमनी-चक्र 
है रथ «नांती हैं .। क्‍ 


है 0 8. ९ 


पैरों की धमनियां 
(४२६)  टांगों. के 'ऊपरी:सिरे (नितम्ब-) 


हक, को कि  - « 5 2 


“अन्त:श्रोणिको: घम्ननी”' (:. [#/(रलावां संता 
/47/९77 इन्टरनल इलीयक आटरी ) को छोदी ४ 
शाखाओं से छाये हुए हैं, जो आगे ओवी धमनी की -.. 
शाखाओं से मिलजाती है। आओर्वी -धम॒नी ऊरु की. . 


घमनी ( #&7074/ :. फीसोरल आटरी) है.। नीचे 
टांग-की तमाम धननियां इसी से निकलती हैं। यह... 
नाभि के नीचे बंद जाने वाली महाधमंत्री की बाई 
ओर दाहिनी शाखा हैँ जो बंक्षण सुरंग के पार होते - 
ही “ओर्वी धमनी” कहलाती हैं.। यह कनिष्ठा. अंगुली - 
जैसी मोटी है, ओर -बंक्षणं पर दांग के बीचों-बीव 
होती है, परन्तु नीचे उतरती है त्यों-त्यों घुटने-के.. 
अन्दर को होती जात्ती है। घुटने पर . यह, उसके ह“" 


पीछे होकर गुंजरती हुई, जानुप्ृष्ठा घमनी (7?6# 
(८८६ 477०9 पोपलिटियंल आंटरी ). कहलाती | 
है । फिर नीचे, भुजा के प्रकोष्ठ की भांति इसंकी भी... 
दो शांखायें होकर एडीः तक चली- जांती हैं । 


(५३०) ओबी - धमनी की एक दर्जन शाखायें ... 
हैं । एक ब॒त्तरंण के पास निकलकर पेट की दीवार '. 
सें फेलंती हुई नाभि तक. जाती है. ओर बंक्षण की... 
श्लेष्मिक गिल्टियों का भी पोषण करती है। यहं 
ऊबाद्री - € सुपंरंफिशियत्ल ऐपीगेस्टिक ) केहलाती ... 
है| दूसरी शाखा जबन अस्थि और वंक्तण “की 
चंसड़ी को रक्त पहु चाकर गहरी श्लेष्म प्रन्थियों-को - 
चली जातीं हैं. यह  जघन-चेष्टनी (इलियक सरेकर्म- -. 
फंलेक्स ) हुई। तीसरी बंच्षुण से आड़ी चलकर उफ- ..- . 
स्थ और भगग-संधि तक जांती-है यह उपस्थ धंमनी 
( &#टागरवां 2 प्रध॑शावद! एक्सटनंलं प्यूडेन्डेल .) 
है:जिसकी एक: शाखा: - ऊंपरी होती. है ओर एक : 
गहरी जाती:है-। ५ वीं शोखों ऊर . में गहरी जाती है... 


ध३. 


जो प्रोफल्डा, फीमोरस-( गंभीरोरुकी ) पहले भी बत्त हैः 


.... शडेध | 


मे मे का न पा भू मे माह 


'धन्वन्तरि>शारीयँंक 


मे: के मे मा मे का मी मा 
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के के के के की मे की मे है के के हैप या नी के कप की... 


आये हैं। इसकी दो बड़ी 'शांखाये पुनः तीम-तीव । पांष्णि (एड़ी ) के बीच तक टांग के पीछे-पीछे - 


शाखाओं से बटकर ऊर के 
छाई रहती हैं। छक शाखा महाजानु घसनी हे 
 (/6#४5८ (उथांट४/प्य हायेस्ट जेनाक्यूलर ) जा 
घुटने को रक्त देती है, और वहां आगे की ओर 
घमनी-चक्र बनाकर अन्य पेशियों का भी पोषण 
करनी है । ४-६ अन्य शाखायें सी इससे निकलकर 
जांघ की द्वेशिरा आदि मांस-पेशियों को जाती हैं । 


(५३१) घुटने के पीछे ओर्वी धसनी का जो 

भाग है उसे “जानुप्ठछा” धमनी कहते हैं। उसकी 

. छुछ शाखायें त्वचा को जाती हैं, दो-तीन जंघा की 

छोटी-छोटी मांस पेशियों को जाती हैं; दो घुटने के 

नीचे, दो ऊपर तथा एक मध्य में रहती हैं । उससे 

नीचे और्वी, घमनी की दो शाखायें होजाती हैं। 

'एक पिंडल्ी में आगे को जाती है ( जंघाग्रा ) और 
दूसरी पीछे की ओर ( जंघा-पश्चिमा ) । 


| जंधांग्रा घुटने से पेर के गद्ट तक पर के 
आगे की ओर रहती है; वथा फिर स्वस्तिक-बंधन के 
“नीचे से गुजरती हुई यह पेर के मणिकों और आधी 
'शलाकास्थियों तक पेर के बींचों-बीच में जाती है.। 
पंजे पर यह हाथ से भी ट्टोली जा सकती है। 
इसकी दो शाखायें अगली ओर.पिछली “जानरुहा? 
( 27076 7०८पा7०्सह टिब्रियल रिकरेंट ) होती 
है। ओर भी दो शाखाये' गद्े पर हैं जो अगली 
ओर पिछली गुल्फ-घधमंनियां ( ॥/०/४८०/८० मेली 
आदर ) फहलाती हैं 4 


न 


। (४३२) आओवी की दूसरों शाखा ज॑घोपश्रिम्ा 
.... चैमनी (पोस्टीरीयर टिवियल “आर्टरी ) है! जो 
|  जामुष्धा? प्रेशी के तिचले किनारे से चलकर 


चक्र 


पर-नीचे इधर-उधर $ आती है और फिर अन्दर के गट्ट के नीचे होती - कक 


हुई तल॒वे तक जाती हे । 


अंगूठे के नीचे जेसे हाथ में नाड़ी देखते हें. हे 
उसी तरह पर के भीतरी गदट्ट के नीचे भी अंगुली: - 
लगाकर नाड़ी देखी ज्ञाती है। उसमें इसी “जंघा- 
पश्थिसा” धसनी की फड़कनं-अनुभव होती है। कभी : : 


हाथ पर चोट लग जाय, या अत्यन्त अलता के" 


कारण हाथ की नाड़ी प्रतीत ही न हो तब यह पेर की 
नाड़ी देखी जाती है। इस-जंघा पश्चिम से भी अनेक 
शाखायें छूटती हैं। - पा 


(४३३) एक बहिजधिका (रिशंगः शर्ट पेरो-. - 
नियत) मोटी शाखा है जो घुटने से ३-४ अंगुल नीचे - - 
निकलती है और तिच्छी पिंडली के बाहर कीओर - 
चली आती है;। उसकी एक शाखा. अनजंघारिथि 
( ८0४४८ फीबुला ) का पोषण करती है... दूसरी 
इसके ओर जंघास्थि के बीच की मिल्ली को भेद कर. - 
'पिंडली के अगले सागर का पोषण करती है | :तीसरी है 
पड़ी के पीछे जाती है तथा:चौथी एड़ी में बाहर की 


ओर वाली क्ूर्चास्थियों तथा कुछ पेशियों का पोषण -. 
करती हे । हा 


(५३४) जंघापश्चिमा की दूसरी शाखा -- 
जधारिथ ( 77076 ) का पोषण करती हैं। त्तीसरी - : 
शाखा एड़ी के पीछे जांती और हां घमसी- 
बनाती : हैं _। चोथी ३-४ शांखाएँ 
एड़ी केअन्दर की ओर. धमनी-चक्र बनाकर 
पर के तल॒वे का. पोषण करती. हैं। “४५वीं पैर के 
अन्द्र के गट्ट में पीछे की ओर पहुच कर एक धमनी-... 
चक्र बनाती हैं तथा इसी ज्ंघा-पंश्विसा'के:दो अंतिम रा 





0 2४ | । ह 
की 
7 पे 


(छेन्‌ 
जाध 
द्विंशार 





४ 


दिया 


““णरर(्यो 





पड आर न 


लानेदी- 


शा श्शे 


(2५०) 


$ 
मासमा 


“२ 











(शागिर 


है 
कई मन कक 
| 
॥। 


कर: 


' की 


* पी 





है 
॥६$ 
$्ढ 
मरे 
4 


॥| 
हे. 
4 [| 
# 
| 
|] 
रर 


। हल 

हि ग 

- (७5 

+ कि 
मं रा कि हर 5 
। फिल्मी तय | 
छर₹5ऋरष्टाएमनत 

ध्ब्द् 








4 ६4) .॥ एप ५ 

ढ ला लि न थ रस तर | । 
5 ०5, 5, कर विद दा प्लिआ मम 
हे हा बा 5३ अल. ७ 

> 

१03] 


है. 
्र भर 
रू 4 57 8, $ पु नर थे ७. ३. 
० ट पा पक 0288 420 2304 ४४ ४2 ८ प्र : ८ च्स्ज्< 
2 ४6 ६5 9५»... + 3६ शः ४28, जे आर ९? आई १. 5७ ले हि गे प्प् >> < (+ ज्् दिन ध्््ल्ज्डा 
कक हे रे मई कि 
रे क सके डर मच 2 स् ु किक 
धर लक 





है] 
कक ९ हज 
&न्‍ कि अजय कुक का, ऐ १ ५4 है के २० > ६५7 
४ ५ कक 6444९ बी 2 ! ५2, 4 ई# अंक ०». नस जे ५ हक फ्े, >> 
कर ४९६ “कक कक $ नर न 2 ७; £ म के ५७३० पक. विश नक ३ कस नम न 5 का 
अर्ज, ५ ०, ० 2! ॒ 4 कि ८:२०५५ ८४, ३: का का । > अर क पक स् हक पर 5 बी 
/ है 5०... . हि श आओ गम | हा ष्ट ५ *४२२६८ « /चआा ५०११ हक 5५४४कचर तो ३ 72.“ बय >पहि- +ढ पक जि 
न हम जे, कक जप, पाकर न बह: शक ।+, ४९, ६ (3.६ ४+$ |: 0४७४ आ/िमाएफ. “अवश्य श ब्् 
२ पा हर हक े / ] * " पउच्ण +>कनकर फहे: खो 5 यह लकी ७ 5० कह ३०७१० ३ “> 4६ १7, ,“+« 4१७४ १०, गच्क शी वी 
5 ४ >किस 2 9 5 शय 0/7" 5०75२ प४०५ ०५००० 
ब ७ र७-+ «नं, $.॥ > बा. 4 ९ 
डक लचननिट लए 27 ७००३५. न. | जय | पा बल कक, 
२+क-पत न. लत बी जल... (28: हो (८ 3 रह 
5 जॉन > हा हमे लव 


8. 















०5 - 


ओा 
है 

] 

[ 

$ हि न 

4] 
चुत 
१ 

५४३० 
है| 
हे 
. रा 
धो 
पेटिज्भ 

हे, 
५ाआ्णक 
५ 
| 

है| 

| 

र$ रे 
॥ 

है] 

$ै 

बे श्र 


जानू पृष्टोप 


नियी. 


>7 और "डा 


ष 


" 
+क 


का + नरक वजह 


ओर धर्म 
चिहे-- 
(४५७ 
आवुकर्षजी : 
लाए फणे७ 
अत ६$८४६१६ 





(४३०) 
अल्प 
छान जप 
॥्टठ 


तु 

३ हे 
(२३! 
हट: 


। 
कलावाल्ड 


टन ट3 रच 
सभ्य 


न 
देरी 
५४३9) 
। 


पेशियो 





न्प्य््ा 
४ मिशी 
. (४3 
“जाए 
५0] 





१0० 0 20.# #0 #॥ 


८ 
आपस 
य्द् 
4 
४ 
ग्ग्र्स 
>््मी 





हर 
है] 
नर 
के ञ्क प्‌ 
। 
५ ्ी। 
के 








कर की पे 













न हक बकरे दा 6: 
5२ हे पर » लक ० के ७:83, | नी *+ सडक आओ जा कि ८ शा हि बपरीतन हु हु ही * न थ स्ट्द्रा 
ही 5 + ०० ४त औ के जता अमा। ड््ड 2 आफ | *+चा अन्य १०% करण के फै० -* ० कपनाजकर 2... न ५ कर 
५ ६ हि ईं ब्यूट पिच कुधब + 'औ फ्.77. .7 _2३७०+> "है 7६ ७ 
के ने थे >क् 3... | ७. न शा ट़ >> क्र कक त्स्न्क्क ' ७ न कण 
तक ४५ ० 8 रन हि ₹३.: धक्के कुल ४ 2, ५ जे - ०. कं (५ हु ब्५5 का 55 १४.०. 20 ७ कक 3 ््ु््् + 
'+ बरकक<, ह कत र् + न | 4 अष्कर क््ढा $ ७५, 8९%: ही «6. #7 » कफ. बज &छ हि 
२ आ क कप कक प्- न्‍र हर २.४ 9. छह निज नह मीन २5 लक नरक कप लक हे आर शि। भ 245७ जब 7 0 ८20, 2 लाल कल ऊ, दस 
का कया... जरन्‍्क हे ४ क नर रा हन्स् या अर७>कीत+ के 2१७००» < के ल्‍ब खत न हक जन पी कट 24०७३ 8 आक #4२ #क्ला ५५ कक 
ः 78+ है रु है मिलना न्+7ा 7 ॥+न्य फिर ९ भू ).2.६७ कै डर क नि जु रे जज अल्क+भ+ भौकक+“दा ८ ड़ अमल न ६ ० वश - बडे 
हु ५ अप छा ल 2! का 
गे 5० #टऊ 
रे < ४ 
स्टा ० का डक ९5 'ऊ पं री 
] 6 श्र 
का 
न हब अर संत जयापती कि शयकि- ४० ॥ हर 7५“ 85७ दफन +ह ्' *> स्‍कः 
७ ह०- कर कक! “गहिलर मं (हर हे न लका+०क ५) विवि सन्त ही कफ 820 $+ऐ कलह ज+म गा न जनक हि हे रा गा 700 जज 
हर कि] गन हिननले-+र ऐ के का ज्ध्ब नर ध्थ ० ० या ड्जाअारे हक कार 7 
334: - है < भव. का 0 4 ३ ,छत है है गुंई#> सी कप याआ- अजकल+ण हु, आस बे नस जंड ध् कील न न उक>पथअमि 2 मनन न 7 कि रे 5; 
हक हर ७०७४ ने एज फ्रेंच पे » ८ ८! ०३] पर 2“ दर अनिल का पचकी 30 शह ०७० की न आय पा प्प्स्ी आई दे ट 
ही] हर ४ ट्ड ' हर 8 8०० .ह कर है 3 -# "कक के फैन ४ # कप ह्य पर जज 
अक ' जप, को जज एक, का 5३ सा यच क+- 28] ०० 2.3८... पक #४० ०5 27 समम्पून 
२0 आह. 5 १ अमन. >५क ह ७०००७ “चल... ल्‍ट सर कल डक + -»प9 ७ «२ "६ लिया ली कक सम छ का 
मय परम कक थे ००५ ्क दर +। र्ष लो) है] आर प्रा क+ ब्ज्ज # हक "०१ » 4 बकमण्कहिति / जप ।ाम्जी  किककि बार हु 
न्‍द 7 कमल पक ा :प | व 8०2. पक ध्क ताल -+.. लक -रआकअराके पा *केअमिकन- 3... -+कक न ८ ० काल, |] श्ि के बे ७ हक इक: ब्य 
“ न आरंकाकस मैबेक रे 5 (2 अ 


पर बक.... 
>> नी 





रॉ 
है 
९४8 
छ् 
अक:0 ३०७ 
क्र 
और 
च्स्छ धनी 
““पादट- पल्छ धम्तरा 
भ्ज) 
मी 5 %' ! ५ (पा |! हूरूर धो ५. | है (ः 2 का ॥ | |! ह ५ ह 
गर हु 4 | ह । द | भे 3६ ह हे । घ८ हु 
पा जा कल कई सम री की दीन मी आर का सं या पक पक शा अनिल 


4 + 
न द् ]॒ 
ढ ५ 
3 प हर भर 
ग ड़ श्‌ 
न ४ '] #९५४ 
मु 
क है, हु 
$ न 
यु 
हे बी न 
मु न 
दे डे 
हर आर हर 
बढ ज् न 
न 
पु ए् 
के. 
5 ु पे 
> 
रु च्यस्त्रन्तीरे- 
न्‍ा 
नली 
न न 
$ 


हद | रु 
का मई हु रे हि ग 
न 
वॉर " 
ग ० अर है 
| 
ह श पट गकि ञ 
न 
ऐड हि + 
5 
> हा 
न 
के 
् 
जे 
डक 
]॒ + कि | 
लक ४ # ७ 
+ ल्‍ न 
क शव ्र 
है 


अं 
त * रा 
+ * 5 
हर हा 
* रु 
$ 
ड़ 
पं $ 
जज ० रन हि 
४ हे के 
4 
नव 
| 
ड़ 
सु 





्च 


डक 


ने 


बज हो 


भाग तलुवे में एक-आनन्‍्तरिक और एक घनुषाकार 
भमनी बन जते हैं नो क्रमशः पेर- के; तलवे के 
अन्दर की किनारी, मांस-पेशियां ओर <चमडी- का 
पोषण करती है। छठी शाखा  तिछेरूप में पेर के 
पंजे के अंन्दर के भाय-से बाहर की: ओर. छोटी 
अंगुली तक जांती है । बहां से घुंमकर. वह अंग॒प्ठ 


लिया के इधर-उधर * रहकर अंगुलियों -का- पोपण 
करती हैं ओर दो शाखायें एक अंगूठे की अन्दर की 
ओर तथा दूसरी कनिष्ठा अंगुली के बाहर की ओर 
चलो जाती ई.। आह 


(४३५) पंजें की अन्य धमनियां दो भागों में 


पंज़े के “ऊंपर वाली” | ऊपर वाली ४ शांखायें डे 
एक एड़ी पर बाहर की ओर, एक अन्दर की ओर 
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“आगे :आवेगा और कुछ शाखाएँ त्वंचां आर मिलियों 


को जाती:हैं +खर्य रक्त बढाने बत्ती: :घमंची गौर 
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शलाकास्थि-की जड़: तक उल्टी -लौटती है' और पाद- 
प्रथा धनी की शाखाओं से मिलजाती है; .इस 
ठेढ़ी-मेढ़ीधंमनी में से अनेक शाखाएँ छूटती हे 
चार तो पांचों शलाकाओं के बीच. के. चार स्थानों 
में रहता हैं; और दो-दो शाखाओं: में वंटकर अंगु- 


आंट सकते हैं। तलुवे की ओर “नीचे वाली” - और 
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(४३८) इस प्रकार धमनियों में हृदय से भेजा 
“हुआ शुद्ध रुधिर शरीर के:पास और दूर “के कोने- 
, कोने तक पह चा दिया । इनमें अधिकांश धसनियां, 
- पेशियों को रक्त पहुं चाती हैं। कु -यस्थियों को कुछ 
-शांखाये नाड़ियाँ को रक्त पंहुचातवी हैं :जिनका वर्णन 
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पीठ को जाती है-ओऔर चौथी फिर : अनेक - शाखायें 
छोड़ती है. उनमें अंगूठे और कनिष्ठ अंगुली. की 


आर तीन २ शाखांयें:जाती हैं, तथा शेष तीनों अंग : 


लियों को दो-दो:। ये नखों के नीचे पहुंचकर छोटे... 


छोटे धर्मनी-चक्र बनाती हैं ।ये सब जिस धनी 


के शाखायें हैं उसे पादपृष्ठा (/20754075 लव . ० । 
डोरसेलिस पेडिस) कहे हक 8 


(४३६) पर के तलुवे में प्रधान नाड़ी (बंमनी) ही 
आटरी) कहते ईं | पाष्णि तथा नौकाकार कूर्चास्थियों है 


रालाकास्थि की जड़ तक जाती है ।- वहां. से. फिर | 
अंगूठे की शलाकास्थि की जड़.तक आडी जाती है.।  _..- 
वहा पाद-पष्ठा की;शाखा से; सिलजाती है । इसमें ... 
से अनेक प्रशाखाएँ न्रिकलती हैं.।. उनमें से पांचों 


शाखाएं रहती हैँ। वे दो-दो शाखा: बनकर. अंगुलियाँ.. 
पर इधर-उधर लगंकर उन्हें रक्त देती: हैं:।- :इस 
प्रकार ये दशों शाखाएँ अंगुलियों के अन्तिम पोर्सों 
तक पहु चेती और बहा धंसन्री-चक बनाती हैँ। 





शिराएं भी अपने पोषण के लिये: उस बहती घारा. हल 
:में से कुछ नहीं लेती । बल्कि छोटी २: अलग -घधम- ० 
निया, ही जाकर उन्हें भी रक्त पहचांती हैं। इसी 
अकार रक्त के बड़े ज्यापारी-हंदय और फुफ्फुंस भी 
उस पूं जी में से पोई- भर न-चुराकर, अपने शुजारे 

को रुधिर अलग, धम्रनियों से-ही फ़ते हैं. 
परन्तु इन अंसेनियों में तेजी से बहक :कुच्छ 


॥ 
+ 


] 


पदुततल: पन्व्री, (/.०/९:०( #/०४/८/ लेटरलं प्लान्टर 


के जोड़ के नीचे से चलकर यह कनिष्ठा अंगली की  :. 


शलाकाओं के वीच के चार स्थानों में: इसकी: चार 5 


| 
। 
दर जा 
| 
ह 
| 
] च्ू कह । ह 
बढ है 
हा है हु 
/ 
$ 
का 


आओ मे के के ऋ-ः ऋ आ के ने: के मे: नेः ना के। दें हे 


ईक्त जो शरीरं के कासे में. नहीं आता- उसमें <से 


. पौपणंकर्ता: श्लेष्मा. (लसीका /:फ्राश्श्राह लिफ) तभी 


: ऋर्ता हैं जब रुधिर केश से -सी कहीं अधिक बारीक 
रंगों के जाल सें; धीरे-धीरे: आगे सरकता है:। इन 
रंगों को - के शिकायें -( (००४//८7४८५ केपीलरीज़) 


कहते हैँ । 


इनकी दीवालें ऐसी पतली मिल्ली में बंधी 
दोती हैं; जो सिर्फ एक २ जीवाणु की: ही तह से बनी 


होती हैं | फल्ततः उनकी संधियों. के बीच से. रुक्त 


का श्लेष्मा ओर पानी पार रिस जाता हे।रक्त के लाल 
कण संधि से पार नहीं जा सकते, प्रसन्तु श्रेत्कस 


जोक की तरह लम्बे-पतले होकर पार निकल. ही 
जाते हैँ |. यह पहले बता. आये है.। प्रत्येक पेशी 

'चाढ़ी, धमनी, सिरा, अस्थि, त्वचा, और . सूत्र तक 

.. के जीवाणुओं के आस-पास ऐसी . ही : केशिकाओं 
का जाल छाया रहता है'। सिफे नख, तरुणास्थि ओर 

 क्रेश के जीवाणुओं: के आस-पास. यह. ,केशिका-जाल 
' नहीं. होता 


न (५३६) मस्तिष्क की केशिका रमगें सबसे 


बारीक होती हैं। कभी-कर्ी रक्त में कुछ विंकार | 
आने से उसमें छोटी सी करिका जम जाती है जेंसे 


' दध में सक्खने। /इसे. रक्त-पिंड (47070 ए5 
 भ्रम्बस्‌ ) कहते हू आर यह कभी-कमी दिसाग की 
. बारीक -केशिकाओं में फंस जाती है| वहां की 
 केशिका एक इंच का:कुल ४ हजारवां भाग (९७००० 
चौड़ी तो होती:ही. है। उसी दशा में संस्तिष्क के उस 
' भाग से सम्बन्धित अंगों में कुछ उदासी छा जाती 
«५ ढे। इसका इलाज नीयू खाना या उसके “रस: की 


:खिकंजी पीना है। नीवू, नारक्ी और सन्तरे-के- रस 
5 जले रक्त पतला-.होजाता: है. और कुछ . तेज भी 


धन्वन्तरि-शारीराक 
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के ने कक मर फेंट की पह मी मं मा मे के दे मे: न के: मे. 


चलता है; ।. फलंतः उस रक्त-पिण्ड (थंत्रसं) की: चंह 


हाँ. से घोले या , वहा ले: आता. डेः। :निम्बुस्सः 


सेवन: से; रक्त मरितिपक की बारीक केशिक्राओं, में भी 
सेच्छ॑ंद बह. सरकने लायक: होजाता. ओर. बहंता' 
है | इससे दिमाग में बड़ी तरोताजमी: शांति. ओर - 
स्फूर्ति आती है । हर 
(४४०) कदाचित््‌ रक्त में ऐसा पिंड बढ़ाःबन 
जावे तो. वह जाकर किसी:छोटीं. घमनी को.ही रोक : 
देता है। इसे घमनी रोध(/2/72०/75% ऐम्बोलिज्म) : 
हते हैँ । इससे रुकी हुई वह. घमनी जिस २. अछ्ठः 
का पोषण करती. हो, वे. सब; मुझाने लगते हैं.। 
इसका उपाय हे उस अटकाव के स्थान पर मालिश 
क्रना ओर सेक तथा ओषधियों द्वारा. धमनियों:-को 
उत्तेजित: करना। इतने पर भी वह रक्त-पिंडन हे 
तो सावधानी से शल्य-क्रिया' (72) औपर : 
रेशन करते" की ज़रूरत होती है. | कभी. २ (798४7०-- 
६४००). औपरेशन से पहिले जो क्ौरोफार्म सु घाते 


हैं, उसीसे धसलियां ढीली. होजाती.और यह विकार 
हट जाता हे; । 


सिराय” ॥४७॥ वौन्‍्स 


कि 2-9५ आए. जा 


(५४१) सिरा की-नली.जिस मांस से बनीं. 
होती हैं. उसमें उसकी. तह प्रतली होती हैः और उसमें . 
सत्र. कुछ अधिक होते हैंः। ये सफ़ेद: ओर. पीले 

दोनों: तरह के.होते हैं, परन्तु पीले सूत्र कम' होने-के... 
कारण उन दीवारों: में लचक नहीं होती :॥ :इनकी 


नली. के अन्दर जीवाणुओं -की तह. रूपी: एक; मिल्दी 


मंदी रहती; है ।. उसमें जगह २ सिलचटे भी होती. हैं... 


जो किवाड़ों: का काम्र देती. हैं. ये कियाड़ ऊपर: को 


अडू ३०४: :] 


सम्पादकीय 


है हा 
| ह कद हि 
5 ल्‍ 3 5 
का हब डर । 
के 
कं + तक हा 


[३४१ 


> ऋजाओआओ केक आ हू के कक के के करके के के ऋषे फ कई अंक के आ के के के के के ओ के आओ के के. 


:: ही खुलते हें, फलतः 


रक्त शिरा में चढ़ जाता है, । से: आरे अन्य सिराओं से मिलकर ओर्वी सिंरे - 


“इसे-ये नीचा नहीं: जाने देते। यदि कांटा :जांय: तो. (7८७०७ शेर फेमोरल बीन 3 वन जांती है +' 
_. बमनी तो लचक के कारण सिकुड कर भी नल जेसी | नीच से ही - उसमें ज्यों-ज्यों शाखायें मिलती आंती हैं 


. “ही रह जाती है, परन्तु सिरा की पंतली दीवाल' मेड 
. कर दुलक जाती हे । इस लक्षण से लाश में भी 
.: घमनी-या सिरा-पहिचानी जा सकती हैं । सहाशिरा, 
"5 अंरती-शिरा और फुंपफुसीया.शिराओं -में उपरोष्त 
> दर किवाड: ( सिलवेट.) नहीं होतीं.। 
० , “5: (४४२) असंख्य वॉरीकं-चारीक : सिराय भी 
5 :घमनियों की भांति शरीर के, कोने-कोने तक पहुंची 
.. हुई हैं परन्तुअधिकांश मध्यम कद:को शिरायें अड्डों 
हे खचा की ओर  अर्थात्त कम गहराई पर होती. हैँ. 
».  आऔर तीली २ रणों के रूप में प्राय: दिखाई देती . हैं। 


धमनियों के बारे में जेंसे यह बंतायां गया है 


० कि बह अमुक अद् से अमुक अज्भ तक इस प्रकार 


: “स्रीधी तिरठी या आढ़ी जांती है. बेसा सिराओं के 


बारे में नहीं कद्दा जा सकेता। के भिन्न २ मनुष्यों 
सें कुंछ भिन्न २ सागे भी ले-लेती हैँ ओर एक दूसरी 


ह से खूब मिलती-जुलती चलती हैं.। जगह * वे अपने 
../ जाल बनाती हैं. जिन्हें शिरावक्र कहते हें. ओर 
शिराओं की संख्या भी धंमनियों से बहुत॑ ज्यादा 
होती हूं. 7 


है +<६५६ 
22९ कह 5०-६ दो 3 का ५ अप विज प्र“ हम नल 8 





यह मोदी होती जाती है'।' घुटने के पीछे तो यह. 
ऐसी मोटी फैली रहती हैः मांनों' दो सिराय' जुड़ी 
हाय मात तक । 


(४४४) छोटी पादोत्ताना (८7 $69/65- 
7095 ४८४४ स्मोल साफेनस दीन ) यह पर के. पजने: 
के ऊपर बाहरी गद्ट से शुरू होती ओर पिंडली 


के पीछ २ ही घुटने तक जाती है ।' ईंसंकी दो एक 


शाख्ाय बड़ी पादोत्ताना से भी जा मिलती हैं'। घुटने 


' पर यह उसके पीछे रहने वाली “जानु-प्रष्ठा शिरा?' 

-( 2०2/7764/ //८४४ पोपलिटियंल बीन ) से जा 
/ मिलती हैं। घर की पेशियों और नसों, मिंडियों 

: हड्डियों ओर त्वचा के जीवाणुओं के आसं--पासं के 


शिराओं के असंख्य जाल हैं. | वह हर जाल एक 
धमनी से शुरू होता है, बीच में अनेक केंशिकांओं 
में वेंट जाता हे तथा अच्त में फिर केशिकार्ये मिल- 


मिलकर एक या दो नंलियां ही रह जाती हैं।' उन 


नंलियों से एक-एक सूंच्म “शार्खा-शिरा” चलती है.) क्‍ 
जो, कुछ ओर भी शाखा शिराओं से मिलंकर ज़रा 


| सोटी होजाती हैं.। पंजे में तों ये शाखायें आकर एंक-. 


शाराचकम जुड़ती | ऐसा एक शिर नह 
(४४३) सबसे पंहिले पर की शिराय लिखेंगे।. * जुड़ती हैं "प पेक्त पंर के 


बहाँ हर टांग में .एक बढ़ी सिरां पेर के तलुवे के: 
अन्दर से चंलती है,, ओर पिंडलियों. के अन्दर की 
ओर तिच्छी 'चढ़ती आती है | घुटने पर वह पीछे | 
की ओर रहती है. और वहां से फिर ति्ी होकर. 
जआांघ में अन्दर की ओर से होती हुई, सामने को 
आती है । इसे बड़ी पादोत्ताना((3+८८४ उबफ/एशएए०्पर्, 
कृषटध). भेंट साफेनस दींसे ) कहते डे ।:. यह यहा ५ 


नीचे है ओर एक पंजे के ऊपर है'।- उन्न. चक्रों से 


रक्त. लेकेर ,यह: -छोटी-बड़ी पादोत्ताना.. शिरायें, 
' चलती. हैं:। 


+ ४४ 


(४४५) जधां (पिंडली ) पर' कई: शिराय॑ पा 


गहरे मांस में: होकर भी आती. हैं। वे हैं, जंघा-' 
पश्चिमा ( पोस्टीरियर टिवियल - बीन॑ ) 
(पिंडली के आगे की सिरायें संभालती हुई “जंघाओा- 


१४२ ॥ 


धम्वन्तरि-शारीरांफ 
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का ओ मा के के के के के के के के के हे के के के के ऋ का के के के के के के के भी के के करत कम आओ 


सिर? (ऐंटीरियर- टिवियल यल. यं॥(९४07 (0स्‍0/- 
७८४४.) । तीसरी “जानु-प्रष्ठा” ( पोपलिटियल /?०४- 
(26(.-) हैः जो ऊपर बड़ी पादोत्तानां से. मिलकर 


झोर्ी धमनी बनजाती है। चोथी बाहरी श्रोणीशिरा 


(एक्सटर्नल इलियक .चौंन ) | यह ओवी सिरा का 


ही वह ऊपरी भाग है. जो वंक्तण के पार उद्र-गुहा 
'झें चढ़ता है। ऐसे दोनों ओर के भाग मिलकर 
नाभि-से' ऊपर अधरा मेहांसिस (#7७7४०7 एशाव- 
6८०८ इनफीरियर बीनाकेवा ) कहलातो ह। 


भुजा की शिराये- 


(५४७) दोनों. ऊछ शाखाओं -में पंजे से ऊपर, 


चार २. शिंराय चलती हैँ । एक बाहरी, २-अन्द्री 

-सध्या ओर..४ थी योजनी । इनमें बाहरी चाहुशिरा 
( (९7/#८ांटू एशाए सीफेलिक वीन ) यह शिरा 
व्ंगूठे की जड़ से शुरू हीकर हाथ के. बाहर-बाहर 
होती हुई आगे ऊची बढ़ती हे तथा कोहनी के जोड़ 
पर त्वचा के नीचे खूब चमकती है | ओर भी ऊपर 
प्रंग्‌ण्ड में. वह बाहर को चलती है आर कन्घे की जड़ 


भें फिर अन्दर को जाकर अक्ञक हड़ी के नीचे हो- 


कर॑ अंसच्छुदा एवं उरच्छदा के बीच सें गहरी उत- 


रंती है ओर बगल के नीचे कक्षाघरा सिरा, में मिल 


जाती है ॥ 


« अं 
ई |. 


(५४८) आन्‍्तरिरक बाहु' शिरा ( 8५7८ 
छ८४ वेसिलिंक: बीच ) यह कनिष्ठा अंगली की जड़ 
से शुरू होकर हाथ में अन्दर की ओर ऊ'ची चढ़ती 


 हैं। कीहनी के जोड़ पर अन्दर को.दिखाई देती है' 
और फिर प्रगएंड. में, गहरी -घुसकर क॒ज्षाघरा में 
.. . जा.मिलती है:। सार्ग में बाहरी चाहशिरा से दो 
शखाये' आकर इसमें मिलती हैं। 


रु  * 
€ 
छू. ह 





: (४४४६) प्रकोष्ठ मध्या शिंगा[#/ल्वांकक सं 


०८ [दाह: सिडियन ऐन्टी श्र शियल्ष वीने-) 


प्रकोष्ठ में उम्रोक्त दोनों: शिराओं के बीच में 
ऊपर सीधी चढ़ती है, ओर कोहनी पर: आनन्‍्तरिक 
वाहुशिरा में जामिलती है ।.  “ : 


(५५०) चोथी-योजनी शिरा' ( #ट्ट/वक 
८परश/०ध /८४४ मिदियन: क्यूविटल' बीस ) यह 
मोटी सिरा बाहरी आन्तरिक ' ओर संध्यासिरार्शा 


के बीच में जाल, की भांति फेल कर. - परस्पर एक . 
दूसरी को जोड़ती है हर 


(५५९)पंजे में करए्प्ठ (हथेली के पीछे) और 
करतल में ( आगे को ) एक-एक शिराओं का जाल .. 
होता है, जो तमाम अंगुलियों और हथेली से अशुद्ध | 
रक्त संग्रह करता हे |करप्प्ठ चाले जाल की ये शिरायें 
बाहरी बाहु-शिरा में जा सिलसी है, और हथेली के . 
जाल की शिराये' ,आन्तरिंक ओर मध्या बाहशिराओं 
से, इंजक्शन देने, फर . खोलने, . रक्त-मोत्षण- करने. 
या रक्त. में नमकीन पानी अथवा अन्य का. रक्त पहु- 
घने के लिये वांह की आन्तरिक, वाहरी और. मध्या 
तीनों ही शिरा उपयोगी..हैं। थे. त्वचा. में - 
बहुत ऊंची. रहने के : कारण पिचकारी. की सुई इतमें 
आसानी से ओर ठीक-ठीक पहुच जाती हैं | 


.... (*४२) हाथ में कुछ गहरी शिराये' भी होती 
हैं। ये हर.धसती के, साथ-साथ ही.-लगी. होती हैं... 
ओर. सो भी दो-दो ।-हर.घमनी के- दाहिने और दांई 
ओर एक-एक शिरा लगी-रहती है. और कुछ -आहडी 


:सिराओं - हारा.ये- सच एक दूसरी. से मिली:होती 
हैं.।. इनके ताम-भी धमनियों. के अनसार ही हैं-। इस 
प्रकार पंजे की सब सिराये” मिलकर प्रकोष्ठ की चार 
54८6 शिराये. . बनकर कोहनी , तक आती हैं..! वहां से:दो 


गा शा 2 | 0 8 । है ४# चर, ७ कई, कह, 3 
न्‍ भ न्‍् | है ५ पलक, क है! परी 7 न शी किक इक र कल 5 ऐ जम ला कह + ढ ४ न | न की #+ ८ कं न रा है #ा हि 
ह बढ जलता ही के न ४ फ हू ० छः हे + न श को “हे घ हि न + ऊँ ब ट ड़ ह 
व ल्‍ हु छा न दी है: _] न #+ * + ध्ष कप हे गा _ [] ऊ प्‌ पु कल क् ि 
कक का हु $ हि हब] ब््ब हक न] & क्र कब कम * तर बन + + हल कक हे न्‍ः हु 
+ हन र न न च 2 र न्‍ ह हा 
ि घ 4 रह, नि ग्ब  + कर लि. बभ ए के हर ै ड़ ल्‍. हल ५ ह ल्‍ः + +7, ह त्५ 
ध हे चञ ञ ह] दे कि ३ गे कप 2 52, न कं थक 5 4 कं ६५ 8. अंक: कई इ् व ः 
+ | न *, न न ५ है _ न हो उडा डे [5 ५४७ «5 दे शत ५878५ हे ५ । क्र 2 3 5 रत ण क हि कह: ञ जेट ८ 
| + श ४ व *. कं ड़ हों कक ड़ जे हक पं कि ् बढ न हक कि हेड का वह हे. ध् ् || क्र 
पु ड़ को रु रु हक रे न को, < हि न पा 5 गा ु + गि हक डा ध् + ० है ९-७; - । ही रहे 58 ऊ के । हि हु पर 0 मी. 
जे न 53 ५ न हा घ् रु 
जज क. ४7 «७ थ हक रे हे हे बा] हे कक है क 2 + ् ह ट छत न 
रे का > मु हि 505 हर के तन प्न५ध ६ कं न कह + बा आप कट है थे | डी हि ६0 20 6... है; २क 5.48 5 रु ' ८ &7- ड़: क हु न; न ५ कान... क७ ब्रज 
4 रू 4 5 है न रः का पक + ् अर छत 
4 रु >> * 
8, ड न का + ८ ड़ ध 5 + बी] ता ही क5ध कि * 8४ की 87 पर के, > कि न सी । धर ० अर जक्ड्ट न पक बन 5 है के 4 आ । है हु ञऊ * ह द ल्च्डं 
न व डर 9.5 कह दि ५ ० के 5 0 फ् ३ हि हि कक पप न्‍ के न्‍ के का जी. न हक ।| न न * बस क्‌ ब- वन ल ४" का कक: ४ 
हि ० अरेंडू ल्‍ है 2 कज्क हे मं] दे व प्र ४ हे ह्‌ रा के ५ < सही + ५ ६ 5 भ्ए ०2) डे ९2» ३ 
रे डा कर. 20 न्‍क ह पु हू पक कर ४5 5 ॥] है है मर के रे 5 कि 5] ४ ५5 | ड ञझ बज हे शी । न्‍ 
ह डा रु ५ 28582 कह हा 
णृ 


प्‌ हर क डर सम्पारफोय ड़ ५ ध ्थ क 73 ः 
डे चर ५ न 05 * इक 57 7० 5 पथ ब 0208 9 ५ हे 4 श्ु हु 

शेर ३5 $ वि हा कक 0. कक हि हर न्‍ €..७,७:- .३ शा “६ घर »& +> का के; ' हर 75 3७४३० 3 पक!” ७ हि 2० ४ 

2 हि पु | दर #0 कर १26 ४ ५ दर फ के ढ़ | व] ] अग ९ + डर ञ ह * छः >8 हल क्र + हर | -हच्थ बढ ५ ४७ ता 
६४ बेल आ न ट़ रा अं ट्लकब्ड चर न है पे ः | है | हर “४ 
ह मा १8१५ * ८५० ल्‍ न ऊ> +् जब 77 ४. «5 ऊ है $ कक रे हक > + 5 कै पंच जा. १ जी है. है [ न हुँ; ५ ८ 5 
जी हर + हे न ढ़ ह है ड़ ग ४ न्‍ * हे 
४2 नि मु न 3 -> | ना * ता हछ 57२ “ 
हे म्‌ पा ३ | +ए व + 
5 


पी । 8 + 
हा हे । 5६ र ' हे "* हि +४- न नि न. पल को. धो न नस कु नव डा ६3] 
22, 5 हम ३ हे के डे ल्‍ - गे 4578; हे + चर 4 हे ट प जज ल्‍ 0724 बढ हे हे 
मम | 3 हि 22९ । न जो ५ रह हक * 7057 435 ६ ५ + - ४ 
| सी है । न्‍ हे 5 हि ् हु ५ 4 आर के है है. 20 ग्रे 5 3 + गा ह ४ हट  & बे 2 क श्र कक कक 
नव * मु ४ 5४८ दि + * दे ह “4 ० 4» रे के बग्+ रु जे 7 जा पथ हूँ 
डे लि दि $ कप श ध $: रह # -# फ- पा | ० + न] ू का हु डे मम , हर 
रह १ ॥ 4 हे न्त हर] जे | का # र् ह दर द ब्श«् _्फः के कक +ध ज* ; ह हु ४८ न ह डे हे 
हिल हु हर बढ हे हर * प्र शत हि दर जे जुट जे ४ न & कै के के तक जा ३++ हे + ०#म ढ़ हक 
४ दा ० शक $ + पा भ * ध्ध हि + हैं ह हि ह है "रु श्र । हे : है 
5 है के कप ७ ढ्ट ह 72 3५७ अं + न क्ज कु । जज अप जि ] आर ट जे हि 
हा १: हि 6 ८ अं ३2० हे ध् 8७ पलक ह ब ध्् 
हे अल 2! क्न्यि हक न ह चर र ] * 
ा च् बन ह ह न्‍ है हि | ह > ४ 
3 ढ़. ः < हू 
है हि हि च हा छह के & ४ हि 
। शिराये छा है 28 0 पी पट 2 ्। ० ः 
् बना । [ ५ 
जाहु आप ., ५ मुखपंश्रिमा! ०५-७५ 2 
4६ ट 4 ४ का रुप 





. “कक्तापराए शिरा (:,4%7॥ ध््ए 








० “ (४४३) इस कंत्ता-धरों शिरा,में कंधे की संथा 


:.. हसली के नीचे की शिराये' भी आ- मिलती हैं 


आकर + का ४ 





हे ५ 
रा के 
ऋाओ हब हक या ४०१३५ २८ न्ट 4. इक ल चुन * ह नर कष्ट हक ४९ (६ ] > ला 
हे कि छ क के एक री] ४. ३ ० रे जई। कक कर, 28१ ले ध् रे 
नहा 5 ु # ५ मु ४ $ & हट हे ही कोन जे 
के 5 के ४ *. 4 रे र हक कि 
+ 
पु का रे हि ४ ५ मी 0 तप कै की 
हि का जल 0 हक रहा 5 ४५ ४7% 
हैं? का 8 हक कर ७ 5 ४ ४ ५ का हट नह बज हा +$४भ०भ + »४४२४ हट 3 ब+ ४ हि 
न 5 (4 5 5 
+ हे हक है ->ब 
जब रे |] 
६ छ ज3 5 क़ा «00%. 
हि हे न /. 252 0 कर ) ; ] |। थे! रः न कफ |।' हू डे 
| अहच न * पे हे " 
ल्‍््ँ ५ हि + पे 8:9७ ४ रन हं 3 
है है पी गा हि ह खा 22; ड़ ० नह मर 
है] ढ़ ह 
व भर 
के कर रन न्जा 
ल ्ः 
हे हि 
हक क््त का ध्् ञ््प्र 
ल्‍ ध रब 
४ के >१ ५ घू 
॥ «००% 
हे हा 
* के पद 
ल्‍ बट पु 
के हज 4 कक अऊजए हैं 2 ७ कु ०: हि] 
रु पन + 
कप डे औ४72 + ७७०० | 





क्‍ दआ भाग में १८ सिरायें हँं। हर ओर ४-६ इनमें: एंक 
सिर 


#८० ० + *' 
| ऋ $ 


हर | नि ची्‌ 2 न 

के. “ऊपर सीधी ऊंची जाती है | २-अधिन्ने वा 
4 .307974-०277०( सुप्रा ओविटिल) भाओं के 
ये: दोनों जिस व्यक्ति की भोटी 


हक हद. बज. ऋ 
बढ 


4/५७ ७9 


(-ललाटिकों #7०7४८/ फ्न्टल 


७ >+ ७०7५२ 


आय 5 


जप 


हैक 9. के कक 


ऊपर-ऊपर जाती है' 


हल 8 जे नगर के 


कह 


48 + ,.४०५* ( 3“ 
ऋह * हु 
न 


उसके  ललाट में नील-तिलक ऊेसी उभर 


पर कर 


. “जुड़कर 'नासामूलिकों (47220/०/ ऐंग्यूलर ) सिरों 





बन जांती हैं और तिरछ्ठी चलकर कान के नीचे हंन- 
कोण तक -आती हैं। गंडस्थल से 


[ (-एऐंटीरियर फेशलं ) कहते हैं | 


कह 


अज्लाग्रासिरा 


बढ 
4 
ह 


] हि की काल पता पता हि तल] आह - कर ड़ * हि 5 ; 
रे 0 हर ७ पक पट) 4 60 » »७- २४७ है अकफमन | ++ पर ह रा हक एप 
'" नगर 2: > ट्रे 2 84875 जी ७५ 8 मर दीआ ४8) , है 
के न दूसरी कह ५ ध्ोर |] हि 
> गा । शी र प े ह > 2 दे म 
| न 7 १ दा 
कि मल ऊपर: है। 
है ह< . रे +ल हर 
ला < 3 $ डक मन 
* डे 5 ४ * द स वश! 
# ना के 


अनुशणा हज अब 


देश के: शिरा-जाल-में से रक्त लाने वाली. अनु 


५ (-सुपरफिशियल:टपोरल ) सिर है। दूसरी अतहन- 


बमनी के साथ २ आने वाली सिरा जबडे के 
से रक्त लाती.है 4. जबड़े के नीचे ये दोनों 


पोस्टीरियर फेशल, ) 


७ 


कर. मुखपस्थिमा +( 


भ्क 
! द धर मा 
कंणो + ४ पंश्चिमा 45 शा जे औरीक्यूलर 000 77 
ग़ेस्टी ० ४ क. 
न हु हैं डा 
न्‍ ब््‌ पं 
5 “न द है बद रियर ६ 
हि हु ह श ८ है मा वि का ५. ++ 80 / 
५2, हि न हज रथ ह 


न 
2 ४ 
प 2] के गा ्क हु 
दे पी कप 228... 8 न आा ४ हि है ० 2 बा न्‍ ४ 
डक €ः ] रु हि के ऊ हि १ ट हा हु 
हू 5, + रा का! जे कक - के 28 8 5 कि 9 जी 
ह / के हक हु ४ डेट 2 बी न का ० 
न्ष है * | हु] हे के नह हि 
22 ड़ 4 + 5 क्ड हे 5 १5 ध या दे ४ 
] ह न्‍ * न ह+ ; हु पद हर 
2, + 92 कब पे १ पु है." मे $ है टे न ड्ट के है कल जन पक ५४ 
न बन | के के 5 हि ५५ अप हु 
जा कक ४१ हि 2 ॥ > ज॑ £ कट ग ल्‍ न 
न क् ] 
पे न ड | कम मु 5 हे बह 4 ७ _+ न कि के ४८ । हैः ऊ. 
पु ] ध्ु ७ मर ध कप ध च हि ; 
+. श ह ४4 5 व के 5. रू ध् रा हे ; ॥ 
७7200 0 है ; हे का १ 0९४४. दा बड़ न ४ 5 कफ 5 5 
पर मु शक जी ष 2 गा व 
के 4, &: ४. ऊं डे "हर ७० न] हज ५५ आर ् हि है 
॥ # ते ि ल्‍ ड़ न्‍न्न्र मा न्‍् द हि के 
हे कक #. ०७97 है. पं - हो ध। ब्< ५ फल <॥ ला हि ॥ नल 
६28 00 8 हि हि ४ “लक कह मल 7 जि कर अत न रै हे का टट 


< डुई बल -तंकः जाकर! मिल: जाती :हैं;और एक * सिरायें भी 
2४7॥ :ऐजीलरी | जुगुलर /:८/०/ 


अरे 
यह ऊपर से आंने वाली - महाशिरा 'में मिल 


+> ० 


मिलकर “अधिमंन्या? सिरा :( ऐकेे 


4 झ4७-+ # 


क्सटनंल 





336 न बे 
ही ती ८ ४ ण््‌ ् न कक मोदी दल ल्‍ ४४ ,७ पं र् ५ ' 
+ का हु हु] क्छ अर न के छू का प्र 
२ / + ९ # मम ड़ 
ञ हे 'शग के .. ' 
है] हे न हट हु 5, हु 
रू ६४5 का है ० क के हर ५ 
कभी कः पं “ ; - 
नकभ मकर ४ ॥ >>अक  अफओ ७१ 4 हम किन जम हर > हि हो 2 
हे हि ॥ १३ 8६ 5 कि का हक ४ मा 
न्‍ी ६ हैं हज + कल न हे, 2 रच पथ हु हे गा 
है शान धर का कक ०» 8५० नि 
जब ड्डँ न न्‍ 2 ' * हक 
के $. | ४६ ०३ 3४७ हक श्र हे के ) ह ; ह " है 
रे हक कान जून ७ी +,+* &> का 
हू 5 + २६5 १ + कर पंडी डो का लक ० एमीपक सम ध्लि रे 
|] यो ह से दी मर किले वतन 5 है ० थ 
ह वा में $ के लेक क 2 आफ 
श् छल ह.57 80 
ह तक सरा: जाते नो 
हक. + ९५६ के ३7227 6 च ० ना 
हा 27 220 ५ 220 
फंपाल-मूना सख्त जी ८6 ह बा 5 है 
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। खरा आती है जो अन्तमन्या सिरा में सिल जाती ह्े॥ 


4 5 हे बे # अनः 
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इन्टनल जुगुलर वीन )-जो बड़ी 


है. 


मोटी सिय हैं और कपाल के तलें से गंदेते संक - : 


तिरद्ली इतस्ती हुईं उर:कर्रमूला पेशी संहारे-सहारे- .: 
आती है। फिर अन्तःशिरोधीया और फ़िर शिरोपीया 





हु हि तीसरी -“अधिमन्यां? सिंरा ; चहंरे की ऊपरी ता 

सिराओं का रुघिर लाती है: कात् की जड से हर॑ 

ओरः की हंसली के सध्य भांग तर्क आकर यहओ्रीवामं। ह 
-औवा-पश्चिमो तथां-कन्घे की सिराओं से मिलती हैफ 
फिर यह और अलुमत्या दोनों सिरायें: में अज्ञाधर - - 


ब्के 
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 : “औ्ीवापकश्रिसा? सिरा केपाल जा 


का बाहरी रुधिर लाकर उत्तअपिमन्या'ें सिलती है।. . * - 


ल्‍ह 
दर 
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सिंरों में मिल जाती है 


(४४६) कपाल के अन्दृर की गहरी सिराओं 
फा जाल बहुत घना है वे तीन भ्रकार की हूँ। एक 
तो - कपाल की अस्थियों की भिरमिरी दीवारों में 
फैली हुईं कपालपन्मंतरा ( //%०८ डिप्लोइक ) 
सिराये। ये ललाठास्यि, शंखास्थि के अग्रभाग 
ओर पश्चिम कपालास्थि सें १०१ हैं. जिसकी बारीक 
प्रशाखाये' कपालास्थि के मिर-मिरे छिद्रों से रक्त 
संग्रह.कर लाती हैं। . दसरी-सस्तिष्क की सिराये 
छुछु तो बढ़े मस्तिष्क ( (/७८हापघाए सेरीत्रस ) खरे 
चलती हैँ ओर छुछ छोटे मस्तिष्क ( (शल0श(पाा 
सेरीवैलम ) से । 


(५६०) बढ़े दिभास की “'मस्तिष्क-सिरो! भी 
कुछ तो दिमाग़ के अन्दरूनी भागों से आती हैं ओर 
कुछ उसके ऊपर घने हुए ऊबड़-खाबड़ स्थानों के 
धीच की दरारों ( सीतारओं ७४/८४७ सल्कस ) से | 
ये ऊपर वाली तो फमसशः उत्तरा, अधरा और सध्यमा 
तीम सिराएँ बनाती हैं ओर, अन्दर वाली सिराये 
. गिल्ञकर दो सोटी सिराचे' “अंन्त्या? +( ॥€हग्रांगवां 
टर्मीनल) ओर “आशृखलिका? ((:॥०/०४४ कोरोइड) 
पनाती हैं जो फिर सिलकर, “बड़ी' मास्तिप्क? (अट 


' घम्वन्तरि-शांरीरांक 





न के "है “0 चि क 
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# के के के के के के के कक कह के के के के तक के कक के के... 
चथा रीढू के सुदरों का रक्त - लाती है ओर कण्ठमूला 


(५४६२) ये सरिताये' बहुत “चौड़ें और खुले दे 


सिरा मार्ग हैं। कपाल के अन्दर छाती हुई मिंलियां -.. 
' कई-जगंह उल्टीं घृूम-घूम करे दो पत्ते बनाती हैं और  - 


उनके बीच वाली पोली जंगंह में ये चौड़ी सिंराएं 
रहती हैं। जतूकास्यि ओर शंखास्थि में ऐसी कई 
पोली दरारें हैं जिनमें होकर ये सिसा-सरिताये: 
बहती हैं। ये. मस्तिष्क का अशुद्ध रंक्त लेकर नीचे - ह 


“अन्त्मन्या? सिरायें बनकर गर्दन से गुजरती हैं. 4 . - 
इन सरिताओं सें- सबसे मोटी “दीर्घात्तरा? (फट. 


707 34 ६द6 उप्र सुपीरियर सेंगीटल साइ- 
नस ) है जो ममेरास्थि से शुरूहोकर कपाल की. 
पिछली अस्थि तक जाती है | दूसरी दीघाधरा (इन्फी- 
रियर सेंगीटल.साइनस ) दीघेयोजनी ( 7०27४ 
छाप्र5 स्‍्ट 2 साइनस ). मस्तिष्कच्छुदा मिल्ली की 
मध्यरेखा-में है तथा दो. अनुपाश्बिका सरिताये 
( 7+दाड००75०८ 5४प्प्5८ड.टासव्स साइनसज़. ) 
पश्चिम कपाल की अन्दर की ओर भुजा की- भाँति 
स्थित ड्डँ | पश्चिम कपाला सरिता((2८८फ#/47 डा 5 
ओक्सीपीटल साइनस ) नन्‍हीं सी सिरा है जों: 
पिछली कपालास्थि के. छिद्र से. चलकर “महावत्ते”” 
में मिल जाती है | 


(५६३) यहां उक्त पांचों सिरासरिताये 


रिश्नल ) सिरसा बनती ओर दीघा सिरा-सरिता में मिलती हैं. अतः यह स्थान मस्तिष्क भर का सिरा- . क्‍ 
टन । केंद्र है। इसे महाव्ते, महासिरावत्ते या “अधिपति- 

। की |. रन्‍्भा (/265/९४४०/ /07/476//८ पोस्टीरियर 

६१) अशुमस्तिषक (टटहटा/एाा सरी- | फॉटानेल ) कहते हैं । हिन्दुओं में यही “शिखा” 

घलम ) की सिराये दो मार्ग क्षेत्ती हैं । ऊपर-ऊपरः | ( चोटी ) का स्थान है, जिसका महत्व वांक्य ४६ में 

की तो दीघयोजनी सिरा - सरिता में. जा खुलती हैँ / वेता आये हूँ। सूच्याभरण रस आदि को. इसी जगह 
. - ओर नीचेन्‍लीचे की पराश्िका तथा पश्चिमाघरा सरि- |; पर अविष्ट किया जाता है जिससे वह क्षणभंर में 

.. ; आओ में जानी हैं | | हृदय में पहुच् कर समस्त शरीर में ब्याप्त होसके |. 
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आफ आओ के के क के के के कक के ऋक के के के क कक 5 के के के के के मद के के के अं 
(४६४) अब :कपाल .की.:तली में. पीछे के ; सिराये: मिल-मिल कर अज्ञाधरा(संबंक्काबियन वीनें) 


.. ओर ४ जोड़ा- सरिता और- रहीं इनमें... से पेनकर आती हैं ये दोनों मोटी सिराये' भी गन - 
:. . एक जोड़े की नली तो गोल न..होकर तिकोनी . है | की जड़ में मिलकर “करंठमूला” सिर बनती हैं। 


! ह क्‍ अत: उसे त्रिकोणा-सरिता ( (4एश०प5- उपर 
* “फार्वेनस साइनस)-. कहते हैं। यह 


- /बह्ढों में जो 


- थोज॑नी-सरिता (इन्टर कावनेस साइनस) कहाती हूं 
: तीसरी, शंखास्थि, के ,उभार:के ऊपर ऊपर--और नीचे 


इसमें : कई छोटी-मोटी और भी सिराये' आमिलंती 


जतुकास्थि के | हैँ। फिर दोनों ओर की कण्ठमूला सिरायें भी. मिल 

पोला स्थान है वहां से. शंखास्थि: के | जाती हैं:और-बन जाती: है. एक उत्तरा भहासिस 
.  “उभार तक आती है-। दूसरी-इन -प्रिकोणास्थि. में 
::'., जोड़ने बोली -दो सरिता हैं.वे अगली और पिछली | 


(:प92४0/ ७८40८ सुपीरियर वीनाकेवा ) 
यह हृदय के दाहिने “अलिंद” में ऊपर की 
ओर से आजुड़ती ,है और तमाम मस्तिष्क, 
उजाओं तथा पहली . पसली तक का रुधिर उसमें - 


' “नीचे जाने वाली दो सिराएं. शंखाश्म तटी (?४६75- | उंडेलती रहती हैं। समस्त शरीर से श्लेष्मा लाने 
> “0 पेट्रोसल:-साइनस ) ये त्रिकोणी सरिताओं के ! वालीं 'महालसीकां बा हिनी? भी इसी शिरा में जुड़ती 


। ओर 


“ऊपर कही अनुपाश्विकाओं से जोडती 


है - ओर इंसी के उधिर में अपना दूषित. ( परन्तु 


"८ के चेशगा सारेता ( उिद्वड्ां[धा ए /2०75 पेसिलर जगहबजगह गिल्टियोँ में शुद्ध छ किया हुआ ) लसीका ह 
“ | रे प्लेक्सस ) एक शिरा-चक्क है, ज्ञो कपाल के तले ( ८97777/ ) मिला देती हे | सरा ओर अलिद के 


: में से-रक्त लेकर रीढू में उतरतां,. दोनों शंखांश्म- 
.. 'तढियों को आड़ा जोड़ता ओर पहिल्ले कही." बंशगा- 
:.- सिरासे-जा मिलता है। 


इस द्वार पर कप्राट नहीं होता । 


. : खास हृदय का पोषण करने के-बाद लौटा 
हुआ अशुद्ध - रुधिर लाने वाली सिराये दाहिने 


का (५६४५): इसके अलावा. बहुत .ननहीं-नन्‍्हीं | अलिंद-में सीधी आजुड़ती हैँ। उनके बहुत छोटे-२ 
से - परिवहंनी!-( /४7४55479 ऐमिसरी ) “सिंरायें भी 4 छिद्र अलग होते हैं। 


/. असंख्य हैं. जो कप्रालास्थियों की मिर-मिरी दीवार 
-» पार करके मस्तिष्क के अन्दर से बाहर की ओर - 
:-.. आती हैं; तथा जब अन्द्र रक्त का दबाव अंधिक हो 
« तंब_सरिताओं का रुघिर बाहरी सिंस में ले. 


हे < आती द्द्। 
द दाता आर पेट की सिराये 


-. “अन्तमैन्या??: सिरसा, :(“इन्टर्नल जुगुलर वीन ) बन 


जाती है. |. उधर भुजां- बगल ओर छाती की कई 


आने 
सिराये?? (/?यां॥ ०7०7 ४८7४७ पल्‍्मोनरी वीन्से) 





(४६८) इनके पास ही फुफ्फुर्सों से शुद्ध होकर क्‍ 
वाला 'रुघिर * लानेवाली चार « 'फुफ्फुसीया 


होती हैं । जो. दोनों फुफ्फुसों से दो-दो आकर, : 


.....। छदय के बायें अलिंदे में ऊपर तथा पीछे की ओर से. : 
6 जुड़ती हैं. । शरीर भरे में “सिर्फ यही सिराये शुद्ध... 

" :शक्त बहती हैं:। ः जाप ह हा 
हम (४६७) “सिर की 5 उक्त: सिरायें और सिरा- ४: | 
« 'सरिताय- परस्पर: मिलती हुई: दोनों ओर एक-एक अनार करठमूल में जामिलती' “हैं; : उनमें कई”: 
' उल्लेखनीय हैं; एक -:अन्तःस्वन्यासिरा: (इन्टर्नले क्‍ 
अमरा बीन) स्तनों: के पास की ही धमनी के. साथ- ह 


(५४६६) छाती की : जो सिराये' : ऊपर कहे 


इ४६] ...  धन्वन्तंरि-शारीरांक . . - :- भाग १३ 
$ मे में मे के पे का गा मे मी की मे हे हें: मे: मे। मैं; मी: में: मी मी: हे के मी #े के के के मे मी मा मी का 


साथ जाकर “कण्ठमूल” में "मिलती है ।दूसरी- | वाहिनी खोर दाहिने फुफ्फुस' का. शिखर एवं हज्नि- 
ओआवाधरा सिराये'- गदेन की जड़ के सिरा-चक्त से | यामिका नाड़ी ( ४६००७ वागस नवे ) | 
चलती हैं, और अन्न-नली तथा खास-नली से लीढा ४७२) यह बता ही आये हैँ कि सांस हृदय 


हुआ रक्त भी लाती हैं इनके अलावा बाई ओर की | &॥ पोषण करके लौटने बाला रक्त एक मोटी _ 


दूसरी से ११ वीं प्सलियों के वीच-बीच सें- “पशु » | हुक्की सिरा तथा अनेकों पतली-पतली सिराओं .. 


। 
) 2 पा आर 
कानुगा” धमनियों के साथ-साथ आनेवाली इसी | _.। लौटता है। वे दाहिने अहिंद में सीधी दाखिले ... 
नाम की-१०-१० शिराये'.भी आकर पहली पसली दोजाती हैं | का 

| 


(2: » मरे हे का नड 
से कुछ ऊपर “कंठमृला” में मिलती हैं. लक अल लक कुल ली जे 
ओर रह गई ओर ये सबसे अधिक महत्व की हैं । 
हर ओर के परों से आती हुई ओरवबी सिराऐं-वंक्तण 
से ऊपर बाहरी 'श्रोणि-सिरा' कहलाती हैं। ये श्रोणि- 
फे सहारे-सहारे ऊपर आकर “उत्तरा महासिरा” में | धसनियों से अन्दर की ओर रहती हैं. इनसें एंक 

मिल जाती है। बाई' ओर उसकी दो शाखायें हैं ; अन्द्री श्रेणि-सिरा जाकर ओर सिलंती है। ओर 
१-ऊपरी ओर २-निचल्षी, जिनमें ऊपरी शाखा केवल $ तब यह साधारण श्रोशि-सिरा बनकर नाभि के 
पांचवीं ओर छठी पशु कानुगा सिराओं से कुछ रक्त 
लाती है'। परन्तु “दाहिनी वंशाग्रा” तो दाहिनी 
तमाम पशु कानुगा सिराओं का भी रक्त लाती है। 
अन्य प्रत्येक छोटी-मोटी रीढदू आदि की सिराओं का 
रक्त तो ये दोनों ओर को बंशाम्रा सिराऐँ लाती ही हैं 


(४७०) एक-एक “वंशाग्रा सिरा” भरी हर 
ओर, बड़े महत्व की है'। वह कटि के पहिले मुहरे 
के पास “अधघरा महासिरा” से चलती है और रीढ़ 


ऊपर को आती हैं। 





उस आंतरिक »णि-सिरा में- पेड़ तथा वस्ति- 
| गुह्ा की तमास सिराएँ आ-आकर सिली होती हैं। 
नितम्ब की ऊपरी ओर निचली सिराएं, श्रोशि ओऔर 
 बक्षण के बीच की तथा-शुदोपस्थिका सिराएँ, कमर 
रे 
' 


ल्‍्न्क्ततुँ 


इस बंशाग्रा सिरा में फफड़े की वे सिंराएं 
(श्वास नत्िका सिराएँ 3+०7८गंवां छ८॥५ होंकि- 
यल वीन्स) भी आकर मिलती हैं। जो वहां से | कथा गर्भाशय के सिरा-चक्कों की शाखायें गदा और 
शुद्ध हुआ रुधिर नहीं, बल्कि फेफड़े की भिद्ठियों के । उपस्थ या भग के अन्दर से आती हैं. ओर ये सब 
पोषण से मलिन हुआ रक्त लेकर आती हैं। ये ; मिलकर बची हुईं मोटी अन्तःश्रोणिसिरा, नाभि से 
-फुफ्कुस पोषणी धमनियों के साथ ही रहती हैं। - ;$ नीचे वाह्या श्रोणिसिरा(और्दी सिरा)से आ सिंलती है। 


(४७१) फुफ्फुसों के बीच में रहने वाली 
.. थाइमस-आदि. ग्रंथियों की सिराएँ तथा हृदय धरा- 
. * कला की सिराय भी उत्तरा सहासिरा में आ मिलती हैं 
',... इस महासिरा की. बाई ओर-महाधसनी होती है. तथा 


के वाहर से आती हैं। त्रिक-पश्चिसा सिराएं.प्रिकास्थि 
बगल से आती हैं। मध्यमशुदान्ता, योनिवस्ति 





(४७४) इनमें गुदा के आस-पास का सिरा- 

चक्र बहुत विचित्र होता है । वह एक गुदा *की श्लै- -. 
। प्मिक मिल्ली के. ही नीचे रहता हैः और. एक उसके 
आस-पास की पेशियों के बीच में. मिली -छे- सीखे 


'कि. हट ४ हर 
यो * हू डे न्‍ 5 हू दा ु न्‍ * हे पे नि 
न्‍ हु हे हे रे के हु] है ] हु हा ्य ध्वं के 5 बज 
बढ ह ड्ँ मु (४ हि ॥ कस ऊ है *. तर बकरी हर ४४ 9० 40 है 5 5 2 के 5 के दर रु कर 8. न] ह 
ह यु _ 54 * ना के न न -त न 
छः था ड़ रे गन हे हद न हा रे न है. न हि थे के १ न ह्‌ न रु ठ > के हू ४. 
4 ल्‍ ज्ड हे हे व ० नव ८ हे 2 2७ हु ध् ् कि + मर गा थक न ते न ५. न्‍ आमिर हि 2९25. क74५. ६ के, + ५ ५ 
* है 7 हु + जे >> ६ 3 य& न न न के ० व ह् & 4 
॥5 हट रु < ७ रु न नि ी हे हू हल & हि ६ डे ञ 
22097 20४६ जब * ४ हक ० 78 हऋन5 5 के + ञ्ह आफ दर ्प ः दर + है > मर 5 ] न 8 
द्ं तर हल बढ + के अ कप 
रू | श> १ जा थे रू कि सम्पादकी ]। ््ू ना ञ न ढ़ १ * जे अ% १ शा रू जो क्ः 
हे ५ कह > हे हो 5 नव शा ग ट् + रुक न दर * के >2 
5३ व 2:3+ हे सी १७१०६ रह ५ कर कि + । ] ग] + $ ४ । छह है। है ऋ ं था ३४७५ ७ का 
न न्‍ हक का | ञ कर तप] के है क न क्र 
ल्‍ ञ्ज ड है ऊ *. न द ल्‍ « + - कक ब ७; (४४) गा वन > * हि 
न सर | चञ गु 
2 7 न + ता रा छा ४ क्र क हि "के | ह हि ह ही हक पड पका हज +अ + जा ड़ हा हु ' 
हि (कक रे है] ध हट 5 < ध ड़ हु | चच * + न हु 
थ रु हा क्न न] ग के ड के + घ | 
ड़ हि हट हा धढ ५ + 
३ भें + * न ह न ' + ह रा न न ही दर दर | 
४ ग गे न्क ७ रु न > ष्ः रच ड़ + छः का ] 
जज न न ् बढ तु है 4 तर हे कर के 5 बे के | बढ 
7 जे ब डे >> 4 >क ड़ हक क े नर ५ १ फ 
* ऊ>+ न 
>> हर] ५ 
* 


हु कक 204 4० र्‌ ज ड़ नि ५ हा दा 5 न व डे ग क दे २ ड. न मि 
हु बढ नस ध्। ७० ५9, भ ना फ > का शा हे प कर ५5 हु ब हल ० + 0 द हा हर | हे | हः डे |: | के 5 द +्ठ दि ढ दर # 
4 तब भर ५५, हैः बड़ दे ९क 3 छः हि ५४६ ५५: > कं ऊ के अ ले न ५ छा हु है ह डे न्‍्क हे हि र दर ल्‍ 
हल काआाकक कक क के के के कभी के का के के के कक 0 7० 2 0 2. के के के: 
४. “5४ ० न्क जश्न नर ४४ अत जुछि गबूएह. वि ४१ ७ 'दात एल बचा . हा चीे ज॥च दे $+ *६* . से द्र्ड ४ ४7. - */# न रा शैः + मे नेः + 48 मे + म्ेः डेः 7 ने 
रू के गत ६ ४ ] के 5508 के 6 छः श 

5 हु 5 हे कर + ८ बे ल् ५ रप 7 हे हे कु डे रु कर हु कट प 

प का 8: का बदू रू प श्र ४ हि 


परतिहारिणी सिरा, यक्षत की धमनी और खुद यकृत - 
के, पीछे होती हुई जाती है... था-रीढ़: की हड्डी, । 
'पाहिनी दीघा कटि-लम्िनी पेशी; उरोदरा पेशी- का 
पहना मूल, तथा दाहिनी ओर की सात: धमनियों, रे 
़ दाहिने गुद . और पिंगला: नाड़ी ४ (99760 हे 
'सिंपेथेेटिक नर्ग) के आगे-आगे रहती है। इसकी. 
वअजीर् दादिनी जोर दाहिना शु्दा और गवीनि तथा बाई. 
: “से उन उद्र की सिराओं से कहीं. रुकावट होती .है'। ओर महाधमनी, यक्नत तथा उरोदरा पेशी का सिरा 
तो उस शुद्ञांचक्र की सिराएँ भी तन जाती हैं। क्‍ 3० कम कल रा 
-/ +भेमय यदि कठोर: मल्न गुदा में होकर निकले. तो (४७७) इस अघरा महासिरा - में आ-आकर ही 
“की साड़ से शुदा की ' मिल्ली छिलकर और. ये / मिलने दाली सिराओं में एक-एक कंटिसिरा (लंबर,.. 
. सिराएं दवकर रुधिर भरंने लगता हे - न खुरसट की ; दीन 2 हर ओर कमर-पीठ तथा पेट की. दीवां्नों 
ग्र न द्दी कद - ॥*आ८ 5 ह२४< रक्ताश । ३ का रक्त लाती है.।: अण्डसिरा (. टेस्टीक्यूलर वीन-) 
. ी45९7077/04 - - हंमरोइड-) और वातार्श वादा | हऋश्डकोष: अण्ड-रज्ज के अंसंख्य सिस 
मर हैं। धागे विसान खातेखते थे शिव | जो से चयन होग कह ने स्सर 
“और -मिंडियां खयं एक गिल्टी की तरह फूल आती | कर बनती हैं, जो वहीं की हर धमनी के साथ-साथ 
हैं जो मसले (7१/७७ पाइल्‍स) कहाते हैं। ...... | कद चिपंकी रहती हैं। स्लियों सें इनकी: जगह 
हे : डिंवाशयों (ओवेरी) से आने बाली डिंबाशया सिरायें... 
..सिराएँ मिलकर बनी हुईं दोनों ओर की ओरोशि-सिराएं (ओवेरियन बीन्स) होती हैं। दोनों : ओर के ; गुर्दो 
“ नामि से नीचे-चौथे और पांचवे कटि-कशेसका की... से _ |क मोटी सिंरा इकक-सिरा(रीनेल बीनो की... 
गज ध.में-कछ ८ के. बहुत (-पोहिने-ओर वाली से तीन गुनी. लग्बी होती है तथा है 
भहाधमेनी को पारं करके अधरा:सिरा में आ जुड़ती . 
'(/ए[शए०/ ४०४०८००८ इंन्फीरियर बीनाकेवा) है| । दे वह गुंदों के अलावा-उरोदरा पेशीओर खियों:में - 
हद छ्रोदरा पेशी से नीचें के तमाम चद्ब-टागों, | मंथियों का भी छुंछ रुधिर लाती है। की 
कह पा ण ववा ऑलन रच! हे |." हर जोर किला 0 हू. 
कोर से कतो है। कह अति में दिनो. । 298०0 समरीमेल केशल “पा 
के चुत हैं। इसके आर पर.पक हल | पकनयक “अपिदलसिन जप "पट ) के सी 
थे सिरा में वापिस नहीं लौटता। यह अधरा महो- 
मा शरद को आनि बाली दाहिनी बर्मनियों,. छोटी | सिरा(॥0/७0४0; 2/एथरंटइल्कीरियर फ्निककंहते....... 
"न गनरामशलोम के सिय; पिचनतिक, | हं। और इन सबसे हार जात के सो." 


-..- बाला चक्र अनेकों वारीक-बारीक:ऊपर से नीचे को : 
-' सीधी उतरती हुईं शिराहओं में बनता है.। और-उनके 
*. बीच में छड़ी शिराएं गुंथी होती हे जो उन्हें परस्पर. 
 जोइ़कर-तारों की-चूहेदानी वा तोते का लम्बा पिंजड़ा 
: “सा बना देती. हैं.। इन सिराओं का सम्बन्ध आगे 
:/ बक्कत से रक्त, लेजाने बाली « 'अंतिहारिणी” सिराओं 
! से होता है.। अत: जब अजीर्ण, शत्र आदि कारणों 


५“ 
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(५७६) इस प्रकार अन्‍्तः और वोह ओोशि- 


[का] पु 


“सीध में- कुछ दाहिनी ओर को-मिलकर एक बहुत 


क्र 


-ओटी सिसा वन जाती है जो “अंधंरा' मंहासिरा” 


;]॒ 
है» का $# 


ज] २ 


सीनल वी 4 >क। (वीकादों प्वप ऐड- 7. 

नल चीन ) आंती हैं । उरोदरा. पेशी की निचली .. .: 
सिराय॑ हे भी $ दम मगर दि “बम ्नक कफ जिन्हें व कक उरोदेस दि ४० +* । 

कह 2 आकर मिलती हैं जिन्हें वअघरा फ्रोदरो, 


बे 
हृ 
पु 
ड़ 


|] 
बिल 


न 
+ 
# जक#. $ ४कक--_ 5 २४७ अीककलि कक. के 5 80 


5७५. 5४८ ४: ४८ मे: मेड मोह 


नह मे मा मो मे 


 धंन्वन्तरि-शारीसंक - 


. ससाग:हह 


के के के हे मे मं; के हट के के के मेँ: मे के के मेँ केंए. केंए में का के 


(7८४६० हिपेंटिक बीन ) भी अधरा महासिरा | बांठ आया होन खर्च 'कर आया हो - उतनी यकृत _ 
में ही आ मिलंदी है। यक्वत से पोषक तंत्व सिश्रित | में आकर फिर पूरी कर लेता है । वर्चा हुआ मधु, 


ज्षथां पित्तमल ( कोलेस्टीन ) आदि से रहित किया 
हुआ रुधिर लेकर आती हे । 


(५७८) पेट के विविध अंगों से यकृत को 
आंने वाली सिरायें आंतों से म्रहण किया हुआ 
आहार रस भी लाती हैं, तथा क्लोस आदि अड्डों 
का रस भी । इसलिये इन्हें. रसायनी ( /?0776/ 
०८४४ पोर्टल वीन या प्रतिहारिणी सिरा) कहते हैं। 
छोटी अआंतें २१ फ्रीट लंबी हैं । उनमें आदि अन्त को 
६-६ इंच छोड़ कर शेष तमाम लंबाई में छोटे-छोटे 
'शेंयेंसे अन्दर को उभरे रहते हैं। इन्हें प्राहक- 
'अंकुर कहते हैं । हम जो कुछ भोजन करते हैं. उससे 
'आसमाशय में घुटाई होकर पतला रस वन जाता है । 
आएरे पक्काशय में गरमागरस पित्त उसे खोला देता 
है। फिर वह २० फ़ीट आंतों में बहता. है तब ये 
आहकांकु” जससें से तत्व चूसते जाते हैं। कई 
'अ्रंकुर चिकनाई के तंत्व सोखते- हैं, कई मधुर अंशों 
'को। ये सव जो रस सोखते हैं वह उनकी जड़ में 
“लगी हुई बारीक-वारीक' नलियों द्वारा आगे चलता 
है। ये नंलियां आगे एक दूसरी से मिलती हुईं बड़ी 
बड़ी सिरायें बन जाती हैं। उनमें कुछ तो चिकनाई 

“के तत्वों से बता हुआ दूधिया घोल बहाती हैं, 
लैक्टिअल्स /;६८४८८/७ या “प्रयोवहा” कही जा 
सकती हैं। ये तो सीधी हृदय के ऊपर उत्तरा महा- 
'सिरा से जा मिलती हैं। दूसरी सधुरांश बहाने वाली 
नत्तियां पहिले उस रस को “यक्कत्त” में लेजाती हैं । 
बहां उनमें से जितनी शकरा शरीर को आवश्यक 
ही, उतनी तो यक्तत में पहुचे हुए रुधिर द्वारा लेली 
- जाती. है.। अथात शरीर भर में रक्त जितनी शर्करा 


ध 
४ ५ ८ 


( पेशियों और जीवाणुओं की - क्रियाओं के लिये ) 


गाढ़ा होकर शकरा जनक ( (2/7८०2०४ ) तंस्ंब 


“घनकर यक्षत में रुक जाता - है ओर वह फिर जब . 


७४४ किंशम 


जरूरत हो तब घुल कर काम आता है। 


(५७६) इन सधुरांश लाने वाली छोटी-छोटी 
सिराओं से मिलकर बनीं हुई जो प्रतिहारिणी महा... 
सिरा यक्षत को आती है। वह हर आदमी की अपनी . *- 
४ अंगुल भर लंबी होती हे! | आंत के ऊपरी भागं, 
प्लीहा और क्लोम से आई सिंरायें उसमें मिलती 

हैं। क्लोस से एक अग्निरस ( ।#5छाँः इंन्सुलिन) | 
भी आता है जो जिगरे को मंधुरांश रोके . रंखने-में . - 
मदद देता है । इसमें कमी या रुकीबट या खराबी 
आजाने से - यक्धत रक्त में ज्यादा श्करा छोड़ देने 
लगता हैं। वह अधिंक मधुर रंक्त दिमांग में पहल 
कर उत्तजना या मच्छी पंदा करता है, मुंख का स्वार्द 
ओर शरीर का पसीना मीठा कर देता है, हाथं-पैरों: 
के-तलवे जलने लगते और सिर के केश मघुर -.. 
पसीने के कारण चिपकने लगते-हैं। (जटिलीभाव॑- 
केशेष - माधुओे मास्ये -करपाद दाहो आदि २) 
यही मधुमेह का निदान हैस्‍। तब मधुरता का -फालतू 
अंश गुर्दों में छन-छन कर मंत्र के , साथ निकलने 
लगता है.। धीरे-धीरे गुर्दे ऐसे अभ्यस्त होजाते हैं. .. 
कि.रक्तसें शकरा अधिक न हो तब भी -ेशकरा.. . 
लिकाल देते हैं ओर तब शकरा की कमी. से आरखों 
को खतरा -होजाता है'। . यकृत ओर गुर्दों. की यह 
दशा ठीक़ करने के.लिये जम्बूफल ( जामुन-) उनके 
बीज की मिंगी का चूण ( $एडांडुण्याप्र क्ाएग[ं- 


आप सिजीजियम. जंबोलिनम ), प्याज़ का. रस, 


मली का रस, .लालमियें', निर्मेली ओर इन. सबसे 


लाभदाय्रक विल्व॒पतन्नों का :रस रहता है । ताज़ा वेल- -.. 


अक्वु २:०४ :] 


पत्रों के. ४-५ तोले रस में. ४:४ गोल काली मिच 
:घोंट कर. प्रातः पिलादें: तो दंसेर ही. दिन मूँत्र में 


"शकरा आना घट जाता है। और ४-५ दिनंमें ही क़ैतई 
- बन्द्र:होजाता है. । प्रख्यात: नोचल पुरस्कार पाई हुई 
:इन्सुलिन” ( ॥750/80 के इन्जेक्शन से भी यही. 


. पश्न्तु 


ा लेते रहना. जहरी - होता .है'। खर्चोला-भी बहुत 
“बेंठटता है ओर इलाज़ बन्द करने के बाद प्राय: फिर 
शिकायत शुरू होजाती. है। .हां,- प्राण. संकट: के 
>समय सहारा अवश्य ओर तत्काल मिल .जाता.हे । 


(५८९) इंस, प्रकारं :प्लीदी को, .क्लोम की 
. आंतों के ऊपरी भाग की, निचले भाग की,:आस|।- 
« शय के ऊपरी किनारे की, पक्ताशय ( ग्रहदणी ) की 
- तथा -पित्ताशय (06८॥ 8(८4८०: गालब्लेंडर ) 
है  की:सिरांयें आकर - इस रसायनी या प्रतिहारिणी 
:“महासिंरा को बनाती हें। इनके अलावा बच्चे का गर्भ 
- भेंपोपणं करने के लिये. नाभि-ताले . द्वारा. अन्दर 
: रक्त लाने वाली सिरायें. भी: इसी. में आकर मिलती 
5 हैं| परन्तु अब तो वे वेकार होजाने के कारण. सूख 
कर मात्र -डोरियां सी रह जाती हैं | हां, कुछ महत्व- 
-: पूणे योजनी नाभि-सिरायें भी होती हैं - जो. प्रतिहा- 
रिणी सिरा.से चल कर अधरा- महासिरा को जाने 


: «वाली अन्य सिराओं से: मिल्नी होती हैं.। ये . खास 


:- तौर से तब, काम देती हैं, .जब॑ जिगर में कोई 

खराबी आजाने पर प्रतिहारिणी सिरा का रक्त वहां 
:. पहु चना रुक जाय । तबे-यें योजनी? सिराय॑ प्रतिहा- 
»-रिणी का कुछ रक्त अन्य -सिराओं -को ले जाती हैं. 
:.. परन्तु वे-.सब रक्त नहीं ले: जासकतीं.। फलत: प्रति 


सम्पादकीय 
के. हेंए हू के ऋ आ कं आ के के के के के के को कक के कऋ के के का के का जे कं कक 
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[..३२४६ 
जा कं 


हारिणी महासिरा ओर - उसकी छोटी शाखाओं में. 
रक्त रुकने लंगता है। रक्त. जहां रुका, कि - उसका -* - 
लसीका ओर पानी रिस-रिस कर .उरच्छदा मिह्ली. 
में जमा होने लगता है | यह .'रससंचय? ही जलो-  - 


शुभचिन्द होता है, क्योंकि उत्तसे प्रकट होता है-कि :.. 
वे प्रतिहारिणी सिरासे रक्त लेजा-लेजा- कर अन्य 
सिराओं में डाल रही हैं | यदि जलोदर तो हे);-परन्तु 
पेट पर नसें.न उभरी हों तव दशा अधिक-कष्टसाध्य 
होती है। :-जलोदर रोगी को नमक -नहीं-देना 
चाहिये | 


(४प२) यकृत “में रुकांचट केई कारणों से 
होसकती मुरकाकर सिकुड़ जाय,-(४/776- 
55 सिद्ोंसिस होजाय - उसकी बनावट में सेलों 
की जगह सूत्र ही सूत्र होजायं, यकृत में कोई फोड़ा 
“या गांठ पंदा होजाय या प्रदाह हो | हु 


: (४८३) रीढ़ के मुहरों की सिरायें भी उल्लेख- 
'लीय हैं वहां हर कशेरुका के बाहर और अन्दर एकड- 
एक सिरान्‍चक्क होता है | अन्दर - बाला सुपम्ना वालि 
छिद्र ( नत्नी ) में छाया रहता- है ओर बाहर वाला 
मुहरे के आस-पास बाहर रहता है । मुहरे के गांत्र -.. 
के इधर-उघर ओर गात्र के बीच में, भी सिर्यें 
होती हैं। इतंकी बारीक-बारीक शाखांयें रीढ़ःके 
भुहरों, उनकी संधियों, उनके. बीच की-तरुणांस्थियाँ, 
मिंलियों' एंवं पेशियों का पोषण करके अशुद्ध हुए 


- रक्त को वापिस लांती हैं । 





| दर- ( 45८४/८५ ऐसाइटिस ) हैं।। इसमें अगर पेट... 
:। पर तीली-नीली नसे फूली, दिखाई दें तो अशुभ नहीं- - 


ई४० | 


के के माह की मर 7४ ! हु ४: 26 /४ श्र ५: कै: भर: ॥ 


/ धंल्नन्तरि-शारीरांक 


25 मा #े $% 


_ भागते - ११ 


के के मा म#ः मर मन के कं कह मा आ कक हे के... 


रसायनी ( कफ वाहि।नयां ) 


600॥॥॥ 'हिम्फेटिक्स-छूपीका बहाएं 





(४८४) पहिले बता आये है कि शरीर -के 
नख, केश, उपचर्स ओर तस्णासर्थियों के सिद्या हर 
अंग को रक्त धमनियों द्वारा पहु'चता है, केशिकाओं 
में मन्द-मन्द बहता है; वहां उसमें लसीका रिस 
जाता है ओर कुछ ओपजन छूट जाता है। तथा 

' फिर कुछ कार्वन गेस लेता । 
सिराओं हारा वापिस हृदय को छीट आताह।यों ; 
रक्त-चक्र 8/004 ८7#८परा८६०7 चलता रहता है । । 
इसी का दूसरा भाग यह होता है कि अशुद्ध रक्त | 
फेफड़ों को जाता है. और वहां वायु के संयोग से 
कार्बेन गेस छोड़ आता तथा नयी प्रणु-वायु 'ओपजन! । 
'ले आता है ओर फिर-यों शुद्ध होकर -- हृदय को | 
लोट आता है | परन्तु जीवाणुओं के आस-पास जो 
लसीका छूट गया था उसे लाने वाली दसरी ही 
नली-जाल है। उन्हें लसीका वहा, कफ-बाहिनी या 
» रिसायनी'? रे (/7777 ०९७5९/$ लिंफ-वेसल्स 
या लिंफेटिक्स)कहते हैं। ये बहुत बारीक मिल्टलियों के 

“२ पर्तो की ही बत्ती होती है। अतः इतनी पार-दर्शक 
होती हैं कि अणुवीक्षण यन्त्र से इनके अन्दर वहता 
हुआ श्लेष्मा भी साफ़ देखा जा सकता है। इतनी 
पत्नी ये होती हैं कि शव चीरने पर बड़ी कठिनता 
से दीखती हैं । थोड़ी २ दूर पर इनमें सी. शिराओं 
की भांति कपाट लगे होते हैँ जिनके कारण इनमें 
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... डल्टा नहीं लौट सकता। इसीलिये जब आस-पास 
.. .. के .अज्ञों का दबाव पढ़े तो चह आगे को चह जता 


हुआ वह शेप रुधिर | ऐसी दिखाई देती हूँ, जैसे 
को माला । 


है और जितना वह जाता है, उतनी खाली. हुड 
जगह की पृति-फिर जीवाणुओं के पास से नया 
लसीका खिंच-खिंच कर ही होती है । यों इसका - 
प्रवाह बरावर चलता रहता है। इन: कपा्टों के. 
कारण जगह-जगह सिकुड़ी हुई लसीका वादिनयां 
लम्बे-लम्बे बारीक मोतियों . 


(४८६) शरीर में इनकी संख्या प'असंख्य है। 
जगह-जगह इनके सद्भम के लिये सटर या निवाली -. 
जेसी गिल्टियां बनी हूँ जिनका दणन आगे करेंगे । - 
उनसे एक आर छुछ गा सा होता है, उसमे होकर 

दस-पाँच या अधिक रसायनियां गिल्‍्टी में प्रवेश 

करती हूं तथा उस गिल्टी की धमनी, सिरा: ओर - 
नाड़ी भी वहीं से धंसती हैं। गिल्टी के दसरी ओर 
फिर गढ़ा होता है. । उससे होकर एक या दो - ऊुँछ 
आंधक मोटी-रसायनियां आगे हृदय की झोर को 
चल देती हैं। वे फिर आगे जाकर-सार्ग में कुछ 
आर रसायनियों से मिलती हुई' किसी बड़ी गिल्‍टी «. 
में जुड़ती हैं और बंद्ां से कुछ और मी मोटी २१ <-< 
रसायनियां आगे जाती हैं। वस यही ऋरम ऊपर - 
गदंन तक और नीचे नाभी प्रदेश श्र तक सिर, दामों 
ओर भुजाओं में चलता है| जल 


(£८७) यह भी बता आये हैं कि गिंल्टियों - . 
में क्‍या होता है। वहां श्वेतारु बहुत जमा होते हैं / और 
ओर बनते भी रहते हैं | जीवासुओं के मल यो उन... 


सन 
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पर हमला करने वाके रोग या द्रिप को रखाबनियां 
इस गांठ में ले आती £ और यहां संचित -ेताणुों 
की पल्टन उसे विकार को मारती द्वे.। इस काम -: में 
यहां रक्त से भी नये-नये श्वताणु तथा अन्य मसाले 
की मदद ली जातीं-है। रक्त-शोधक यां विष-नाशक 
दबाय भी - वहाँ जाकेर अपना कास कंरती 
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- ०अयत्न में गिल्टीं बढ़े जाती. है... ओर रक्त वहत आने 


जाने से गरम भी - होजाती है।...यही गिल्टी..सज 
आना हे | यदि विप मार लिया जाय-तो यह सजन 
कंदी ही रह कर,धीरे.२  आराम-होती-घटती--है-। 
अगर विप और भी तेज़ हो, तो गिल्टी- में से दोनों 
ओर की “लाशें” और वह बविप वाहर निकालने. के 
लिये-गलाब .पड़कर रास्ता बनने लगता है; जिसे 
४पंकजाना” कहते हैं ।-तंव वह उस पृथ से नरम 
पढ़ जांती है ओर फिर-भी विप व्चता है. तो आगे 
को बढ़ता है। यदि वह बंढंते-बंढते हृदेय तक पहंच 
कर रक्त में मिल जाय तो परिणाम  चहुत खराब 
होता है । क्‍योंकि -तव वह विकार समस्त शेरीर 
छा जाता हे। ० व कोड की 
(४८८) श्लीपद (फीलपांबा) रोग के. जीवांशु 
प्रायः पर से आरस होते ओर घुटने या. जांघं तक 
ज़ोर- पर रहते हैँ। इसलिये अधिक काम करते 
वहां की तमाम. गिल्टियां सज : जाती. हैं, . जिस 
तमामे टांग यहत मोटी. पड़. जाती है। नीचे 


लव 


8 
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होने की दशो- में. यह विकार बृषण (फोतो) से सं 


गज 


जाय तो. वहां. की छू प्मिके-संथियों से. संघर्ण - होता 


है.। वे त्रीय-भग्डारके निकट होने के कारण विकार 


अन्य अन्न की. ओर बढ़ने की नोबत तो-प्रायः नहीं 
आती, वहीं काफी शमन होता रहता है। परन्तु अरणड: 
अ्रन्थियों के पास की कफ ग्रन्थियां बहुत: बंढ' जाती 
है।यह फोर्तों का फीलपांवां “अंण्ड-छरीपद? हुंआ.। 


५ 
की 


संम्पावकीय 


औषजकरे अल कुक ६ हि न्कगज ते ञ 
डरे जार है. ्ज्क पक । मा ट ४-३ हा “हुए आर पर 23० जाके अव$, के फिप्पना 
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डक 


ख्वियों में भगद्टांर के अन्दर स्थिति गिल्टियों- में यही 
बात होने-से -भग का-क्वीपद होता हैः: जिनके चित्र 


ह। 


“धंन्वन्तरि चिकित्साइनुभवांक?: »सें.. . दिये. जा 

चुके - | ड 254 की कक आप के 
। (४८६) क्षय के जन्तु आय: फेफेडा की “चोटी 
(4०.2) के पास . स्थित: गर्दन की. गिल्टियों पर 
आक्रमण करते हैं और वे एक के बाद एक सूंज 
कर पकती हैँ इसे - “करठमाला? रोग कहते हैं । 
उपदृश का त्रिष इतना तेज्ञ तो नहीं होता-धीरे-धीरे 
ज़ोर करता हे, परन्तु बहुत हटीला होता है| इस- - 
लिये उसका-मवेश शरीर में होने पर :ये लसीको 
। अन्थियां कठोर पड़ जाती हैं-। वे फिर अन्य विकारों 
। का उतना शमन नहीं. कर सकतीं... और -उपदंशी 


(59//४४७ वाले आतशकी) व्यक्ति पर चांहे 'जिंस 
रोग को चढ़ वनती हे.। हे ० 


९ २००० हि 


(४६०) आजकल योरोप -के .- रहन-सहन के 
संसर्ग से भारत में फिरद्ञ-के-साथःसाथ कर्वाट रोग 
' भी अधिक नजर आंते-लगा है । इसमें) अधिकतर: 

आमाशय?” या “गर्भाशय” आदि में: दूषित ..फोड़ा. -. 
जाता हैजो धीरे-धीरे ही:बढता रहता है।: पहि । के 
'चान, इसकी यह: है कि,आंमांशय-में भोजन पह चत्ते : - - 
ही चुभंन; बंद या तीत्र वेदनां: होती जोःव्रूशा 
घन्टे तक रहती: है--जंब-तक भोजन आमाशय से... 
आगे न; चला-जाय.|उस समय: प्राय: ._ शरीर का... 
ताप भी बढ़ जाता है । कई बार खांते ही जी: मिच- - 
लाता, क़य होजाती और उसमें कभी २. बदबूदार गा 
नी या-पीप भी निकलता है। 5 पा मे 0 


 . “इसका-इलाज, रक्त-शोधक- उपायों: से रक्त: 
को ही वंल-देंकर हो सक्रेवा: हैं. । भोजन में “चीनी. : 


; कम हो, नंमके भी: तेश्न ने हो, खटाई डाई क़तंईःन- हो, 


ही ऐड 


# बन 





इह] 7... उन्ल्तरिशशारीसंक...... [मगर 

क्श्आ्कक्ज का कक के पेन के के के कक जे कः के के के कम के ऊ ओ जे के ओके 
ज्ञार बहुत कम हों । दुलियां या दूंध-रोटी का भोजन । हैँ। गदेत के अन्द्रूनी भाग: में  अंन्त्मन्या -सिरा 
' इसमें सर्वोत्तम: रहता है:।. त्रिफला सेवन अच्छा | ओर अन्त: सिरोधिया-घसनी के सहारे २. २०-२१ :. 
रहता है। ओपधोपचांरों से आराम होतान दीखे  गिल्टियां रहती हैं ।सिर ओर गले की. सब -रखां-ः ८ 
तो ओपेरेशन करना होता है। उससें “'ककट? : । यनियों से-ोष्मा इन्हीं सें आता है। अंसच्छदा 
स्थान के आस-पास की _ तमाम लसीका प्रन्थियां पेशी पर रहने वाली कन्घे की रसायनियां भी. इन्हीं : 
भी खुरचकर निकाल देनी होती हैँ, क्‍योंकि यह में जा मिलती हैं। ५ 
| 
' 


रोग उन्हीं के द्वारा बढ़ता है ओर उनमें इसका कुछ 


४६३) हर ओर बगल. में-कक्षाघरा 'धर्मंनी 
विकार शेव रह जाने का भय होता हे । कि 


ओर सिरा के पास ही उरच्छुदा पेशियां से ढकी. 
हुई एक-एक गिल्‍्टी होती है । इसमें तमास सजा “से . 
(५६१) सिर की रसायनियां संग्रह होने के | आई हुईं रसायनियां, हंसली के नीचे की, स्तनों की .. 

लिये, गर्दन के पीछे कपाल के तले कपालमूला ; तथा छाती के अग्रभाग को रसायनियां भी दाखिल 
(औक्सी-पीटल) गिल्टी है | हर कान के आगे ओर ; होती है । द का 
पीछे एक-एक गिल्टी है। कान की जड़ में आगे (५६४) इसी प्रकार हर ओर पेर में सी-घुटने 
की ओर तो इन गिल्टियों से भी आने वाली रसा- ;| के पीछे ६-७ “जालुप्रष्ठा” छोटी २ गांठ होती हैं - 


यनियां सिलकर बनी हुईं वड़ी गिल्टी है जिसके ; जिनसें पेर के पंजे और पिंडलियों से रसायनियां - 

शोथ को 'कनवर” (सम्पूस //०४००७) या कर्शमूल । आ मिलती हैं..। फिर वहां से चली हुई एवं ज्ांघ की. . - 
_(कनमूल) कहते हैं । प्ले में प्रायः यह गिल्टी सूज | रसायनियां वंक्षण के नीचे की गांठों से मिलती हैं जो . 
” आती है। मुख के आस-पास भी २-३ नेत्नों के नीचे 


अनुवंक्षणीया हैं, तथा-इनसेसी ऊपर वंक्तण की ऐन 
एक कपोल में, एक ठोड़ी के किनारे, तथा २-३ ठोड़ी | संधि में “वबंक्तणीया” १०-१४ गांठें हैं। फिर कसर: 


। 

। 

पर गहराई सें होती हैं। दो-तीन जीभ-की जड़ में | भें महाधमनी के आगे अनेक गिल्टियां है। आसा- - 

होती ४ कं के की दीवार के पीछ | इन | शय पक्काशय, प्लीहा, अन्त्र आदि पर भी अनेक... .. 

सब्में मस्तिष्क ओर चहरे की रसायनियां आती ; प्रन्थियां हैं। आंतों पर तो 0-२ सौ हैं। उनमें क्षय. - 

हैं, तथा फिर इन गिल्टियों से निकली हुई रसाय- | बीज के कारण शोथ आकर कड़ी पड़ जांती है: तो .. 

नियां गन की मिल्टियों से जा जुड़ती हैं । “अन्त्रशोष” या “ऐब्डोमीनल थायसिस” कहतेंएहें। ... - 
यकृत से भी अनेक रसायनियां आकर आंतों की 

गिल्टियों में मिलती हैं । 


(४६४) दोनों-टांगों ओर चस्ति के अज्ञों से 
आने वाली रसायनियां नासि.के पीछे मिलकर एक: - 
इच मोटी थेल्ी वन जाती-है । वह ऊपर ::४9. इस . . 
तक कुछ संकड़ी होती हुईं चढ़ती है: ओर फ़िर नली 


(५६२) गदन में गिल्टियों के दो कुड हैं एक 
ऊपरी, दूसरा गहरा । ऊपरी में पांच-छ: गांठ ठोड़ी 
के नीचे हैँ. । २-३ केण्ठास्थि से तनिक अपर तथा 
अनेक गिल्टियां उरः:कर्णमला पेशी, “अ्वांसनंली 
शथा अधिसन्यासिरा की दीवारों पर चिपकी - हुई 


धो 


) 
थि 


के ७ 
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जसी भमहारसायनी? होकर उरोदरा पेशी पार -करके 
. छाती में प्रवेश करती है । उरोदरा के नीचे-ही- उसमें 
आंतों, ओर आशयों को रसायनियां भी आ - मिलती 
| । इस थल्षी को “पयप्रपा?:;((75-/4 आए: 
सि्टर्ना काइली)कहते हैं। यह खास तोर से इसलिये 
“कि इसमें आंतों से बहुतसा" रंस आकर सिल्लंता है 
“यह बिल्कुल दूधिया ((/०(८) होता है । उसे लाने 
<ब्ाल्ी आंजिक र्‌गें. भी. धपयोवहा: कहती है ।.. 
(४६६) उरोदरा से ऊपर चढ़कर यह बाई 
। जा ओर फी-सहारस।[यंत्री गंदन के :खांतवें मझुहंरे तक 
पहुचती है ओर अक्षाघरा धर्मनी को. पुर 'करके 
- #कंठमूला सिरा” में जां जुड़ती हैं। यह छगर्भग 
“ १६-१७ इ'च लम्बी होती हैं। दाहिनीं ओर भरी 
: भुज़ा बगंस छाती की " रसायनियां मिंल््॒कंर एंकं 
- सहारंसायनी “बनती हे; परन्तु वह सिंफ अंशुल्न भर 
5 लम्बी चलंकर-अक्षाधघरा सिरा के पास ही कण्ठ्मूला 
* भें जा सिलंती है ओर कंण्ठे-मत्लायें आगे मिलकर 
८ उत्तरा सहांसिरा वन ही जातीं हैं। कंभी-कंभी दाहिनी 
““ईंसायेनियां- सीधी कंण्ठसला में आ-मित्रवी हैं ओर 
.. दाहिनी महांरसायनी होती ही नहीं। 





कक बीच में, ह््द्य की 


... . (५६७) छाती में उसकी दीवार की पेशियों - 
पर .बहुत रसायनियां होती हैं ओर कुछ एक झन्द्र 
की ओर भी । ख्लियों में स्तनों के इधर-उधर सोटी 
मोटी रंसायनियाँ: आकर इसे अन्थियोँ में प्रवेश 
करती हैं। उरःफलक- के आस-पास उरोदरा पेशी के 
ऊपर, रीढ़ के पास पशु काओं के बीच में, फेफड़ों 
के पीछ ओर अश्वासनली 
के चारों ओर भी असंख्य गिल्टियां होती हैं. जिनमें 
आंस-पास के अंज्ञों से सरसायनियां आ-जाकर जमा 
होती हैं | 
/ : (४६८) छोटी-छोटी गिल्टियां तो - श्वास-नली 
की शाखाओं के साथ-साथ फेफड़ों के अन्दर तक 
जाती हैं। क्षय इन्हीं में शुरू होता है। कारखानों 
ओर' गन्दे स्थानों में रहने वालों की ये गांठें सजकर 
कड़ी ओर काली पड़ जाती हैं । क्षयः के जीवाणु 
इनमें अपना अड्डा जमाते हैं तब वे सज जाती हैं। 
उस अवस्था में खांसी आना शुरू होती है । यदि रोग 
कायू सें आजाय तब तो वे फिर छोटी सगर कड़ी हो 
रहती हैं | अन्यथा-विशेषतः बालकों में-रोग बढ़- 
कंर गिल्टियां पिलपिली पड़कर फट जाती हैं। ओर 
कुयकर चेप. रक्त द्वारा दोनों. फुफ्फु्सो्मे 'प्लेल जाता है। 


| ऋण्ड5:चकअठर:2 229 (2 फ्ाफ्ाटरव्पणकमरतक. 
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मे मै हे न था मा यह 


होती है| तथां .इन अगल्े-खम्मों? के पीछे दो ऐसी 
ही. पेशियां ओर होती हैं जी-“कण्ठ के पिछले स्तम्भ! 
कहाती हैं। इन दोनों खम्सों के वीच सें-बांयों आर 
दाहिनी-हर ओर एक-एक “छष्मन्रंथि” होती हे 
जो मुख की -लार, -(७५०४४०८  संलाइवा-लाला या 
थूक) बनाती हैं-। उन्‍हें 7०४४४ दांसिल कहते हैं । 


.. (६०७) ताल के ऊपर नासामारग से ३ नलि 
काकार हड्डियां होती हैं. जो नथुनों की ओर खुली 
तंथा कण्ठ की ओर, बन्द होती. हैं । इनमें कुछ वायु 

सर रहती हर जो ज़ोर से नाक स [फ धच्रत सन्मय 

. छुछ दृर को नकल ज तीह॑ द ह 
(६०८) कण्ठ नाक के पीछे खूब चौड़ा शुरू 
होता है और जीम के पीछे आकर उसकी दो 
शाखायें होजाती हैं। एक तो अवाध नीचे चली 
जांती हे । वह अजन्ननली ( इसोफेगस ) ह:। दूसरा 
भाग उससे आगे रहता है ओर उसमें “स्व॒स्यंत्र? 
नासक मशीन लगी रहती है । इस प्रकार कण्ठ में 
७ द्वार होते हैं। २ नाक के नथुनों की ओर, - २ कंठ 
से कानों को जाने वाली नलियों की ओर, एक मुख 
की ओर, १ अन्ननली की ओर तथा १ स्वस्यन्त्र 
की ओर जिसके ऊपर उपजिहवा (// 72/0/685 
. एपीग्लोटिस ) नामक मिल्ली , लगी रहती है । यह 
मिल्ठी का ठुकड़ा साधारणतः तो ऊपर जीम की 
ओर को उठा रहता है तंथा श्वास की वायु नासिका 
से कण्ठ में होती हुई स्वसयंत्र में-अवाध आती-जाती 
रहती है। परन्तु जब हम खाना खाते, पानी वर्गोर: 
पीते या थूक भी निगलते हैं तब यह “उपजिव्हा? 
स्व॒रयंत्र के ऊपर पढ़कर उसे ढक लेती है। चस अन्न 


जल इसके पुल पर से होता हुआ सीधा -'अजन्न-नली 
में उतर जाता और पेट में पह'चता है | 


ल्‍ 
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|; 
' 
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ल्‍ 
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[ भाग १३ 


नील 


को ११, २२३५ 
और थे मर मा , मे भार पाई 


हैः हे: की ओर न के के मे के हे सो 
(६०६) कभी कभी,'विशेषत:-चिकनाई की - 
चीजें, उपजिव्हा के सहारे-सहारे वहँ- कर उसके - 
नीचे स्वर-यन्त्र में जा टपकती हैं, छिवा वात करते... 
करते भोजन करने. से उसका छुछ अंश स्वरयंत्र: में 
जा गिरता है; क्योंकि वोलने मे स्वस्यंत्र पर से यह. 
ढकती वार-चार उठती है । उस दशा में- उसे बूंद... 
या कण को निकाहने के लिये स्व॒र॒यंत्र एक-दंस जोर 
सारता है । यही “धांस” ( खांसी.का एक रूप ) हैं 
इससे वह भोजनादि छिंटक कर बाहर आ. पढ़ता 
है । परन्तु इस क्रिया से अथवा, भोजनादि का-कुछ्क - - 
अंश स्वरयन्त्र में चिपका ही रह जाने से उसे. चुक- 
सात पहु चता हू और खांसी अधिक समय तक भरी 
रह सकती हे। इसलिये भोजन करते समय 
था सीन ( चुपचाप ) रहना ही उत्तम हैं। इस 
से बुख में चगेण (चबाने ) की क्रिया भी ठीक - २ 
होजाती है जिसक्ां महत्व आगे आवेगा। 


के मर 


(६१०) खर-यन्त्र बाणी पेंदा होने का स्थान 
है | यह तरुण अस्थियों की बनी छोटी सी तिकोनी 
संदूको है जिसका वाणी! के वर्णन में परिचय देंगे । 

इसमें से गुजरने के बाद हवा खास-सली अथात्‌ .. - 
ढुए (. /7०८/८८ 2 किया) में होती हुई. दोनों - ० 
ओर के फेफड़ों भें पहुचती है ।- देंटआ लगसम' 
४ इच्व लम्बा होता है । नथुनों से टेंटुए' तक गुज-, 
रते हुए-श्वास में ली हुईं. बायु-शरीर के रक्त. की... 
गर्मी से-कुछ गरस होज इसके - अलावा... 
नासागुह्य को ३ नलिकाकार हड्डियों में जो हवा भरी -- - 
रहती है वह भी, शरीर की ऊंष्सा से, काफी गरस . 
होती है ओर वह बाहर से आने. वाली. वायु. को - | “ 
गरम कर देती है.। यह इन्तजाम सुख में नहीं होता... 
इसीलिये खास सदा नाकसे ही लेनी चाहिये जिससे... 
वाहर की कम या. ज्यादा ठण्डी-हंवा- शरीरः के 
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दोनों ऑफ्रोंकों देखिये। दाहिना फेंफड़ा बायेंसे बड़ा है। बीचमें नीला ओर लाल (07 और 7 ) 
दिय है। 'ख!” जहां लिखा हे, यह खास-नलिका है । इसके पोछे रबड़के ससान खानेकी नली दोदी है | 
[ए जहां छिखा है, घद्द पृद्नू धमनी है। इसमें दोकर खन सारे शरीरमें चक्कर छगाता है। फिर पद 33 महा- 
मिराओं हारा दयके दाहिने ग्राइक कोप्ड 0 में भा जाता हे। 0 से क्षेपक कोप्ठ 0) में आकर पहांसे ]7 
पुप्फसी था धमनी द्वारा दोनों फफड़ोर्मे चछा जाता है। 5 फेंफइॉकी रक्त नलियां हैं। & फेंफड़ोंके घायु 
मन्दिर हैं। पह्टाँंसि शुद्ध दोकर रक्त] बाम प्राइककोप्ठर्म आता हे। उससे 7 वाम क्षेपककोप्ठमें उतर कर 


च, कक. 


९-२ मसदहाधमनी द्वारा तमाम दारोरकोी भज्ञ दिया जाता है। 
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अन्दर फेफड़ों तक : पहु चते-पहुचते काफी “गरम... झर 
होआंय ओर उसकी नाजुक मिट्धियों में सोंजिश पा, 
न करे। मुख. खोलकर दांपने, या खास लेने से: जो 
बाहरी हवा सीधी : फेफड़ों: में चली जाती है वह: 
अगर. अधिक रंडी हो तो-धास की. वारीक- वांयु 
“नंलियों में वरम पेदा कर देती: है, वही - बरस सर्दी 
“(जकाम (6/६77#४ कंटार, प्रतिश्योय ) ओर खांसी 
५ (8+गाठांध।'5 त्ॉकाइटिस ) का कारण होता है। 
: ४दुए की दोनों शाखायें 27०7८/४ न्रकी!: केहाती 
हैं और फिर बारीक-चारीक अनेक उनकी : प्रशाखायें 
:. होती हैं। उन सबकी रचना में ट्टुए की भांति ही. 


 “रोयेंदार चमारु? :( वाक्य ८७ ) ( (प्मापरहंटव॑- 


>56फरहशीपाः सिलियेटेड ऐपीथेलिंयम. ) की एक 
सह ऊपर लगी होती है. । इन अखुओं के रोय एक. 
-> ओर को भुके रहते हैं, परन्तु जव॑ उत्तेजना -हो तब .३: 
।. इसका. फल यह होता 
| है. कि उन रोयों के ऊपर आया हुआ पदाथ-श्लेष्सा - 
/ आदि-एक ओर को फिक जाता है। वंस खांसी, - में 
:: भी यंही क्रिया होती है और कंफ आदि इन “रोयों |. 
5 द्वारा-बाहर को-किंकंते फिंकते बाहर निकल . जाता . 
'.. हैं) बह फेफड़ों की केशिंकाओं से संचित हो-दोकर 
“ बारीक श्वास-नलियों में आया हुआ रहता है :। वहां 
से इन 'रोयेंदार -चर्माणुओं? की-क्रिया हारा वहःउत्त- |. 
रोत्तर मोटी शाखाओं में ( बाहर की ओर ) : 
हुआ दोनों खास-नलियों ( 9/7गालाएं न्ॉकाई-) में. 
आजाता है ओर उसमें से भी-मंटके के साथ खर- 
यन्त्र पार: करके-कंठे ओर मुख या नासिका हावारा- 


वे तन कर खड़े हो जाते 


बाहर निकाल दिया जाता है । 


(६१५): फेफड़े  सपंज- जेसे लचकीले खानों 


से वने हुए भूरे रह्न के अद्ज हे जो तमांम छाती में ह 'चती हैं। श्वास नलिकाओं की शाखायें अन्तःमें चायु 


क्‍ रे कोष रूपी थंत्रियां बनकर खत होजाती हैं। 


छाये रहते हैं ) इनके बीच में हृदय रहता : है' ओर 


लटकी होती 





[ शै४७ 


है। वह नीचे को अधिक चौड़ा होता आंता है और... 
“उरोंदरां पेशी पंरटिका रहता है । चहां इसकी तली : - “ 
'उरोदरा पेशी की गोलाई: की भांति हीं .नतोदर होती . 


है जो बीच में ऊःची ओर बगल तथा पीछे.-की ओर - 
। बीच में फेफड़ा. पीठ और छाती... 
गोलाई के अनुसार गोल होता हे - परन्तु अन्द्र-.. 


छाती के बीच की ओर-'का- किसोरा वीच में पिचका 


रहता है। :इससे:जो स्थान बीच. में खाली रहजाता _ . 
है. उस गढ़े में हृदय, थाइमसं अ्त्थि ओर महासिराय 


"महाघमनी, महारसायतनी आदि प्रमुख रगें. रहती 


(६१३) इस गढ़ के मध्य में हर ओर के 
फेफड़े में शास-नत्ली की शाखा; फुफ्फुस था घमनी -. 


फुफ्फुसीया  नाड़ियां और . खास नतिकाओं “तथा . 
क्रेशिकाओं को पोपण करंने वाली धमनियां: धंसती. :. 


ओर लगंभग उसी स्थान से फुफ्फुसीया सिरायें; 


'लसीका-बाहिनियां ओर संज्ञावहा नाड़ियां निकलती ह पु 


हैं। अन्दर फेफड़े की :हंर -वोरीक  श्वास-नलिका, ... 
केशिका ओर वायु-कोंप की , दीवारों : पर “फुफ्फुंस : 


 पोषणी घंमनी, सिरा ओर रखायनी की. शांखायें छाई 3 


ती हैं ओर लाड़ियों के सूत्र -भी.।- इनके अलावा: 


' अशुद्ध रक्त बहाने वाली धमनी- की शाखायें. फुफ्फंस 
की केशिकाओं से जा मिलती -हैं ओर उसके द्वारा 
'हंदय के दाहिने निलेय से आया हुआ. रुधिर. केशि- 

- काओं- में पहुचता 
 » | से सिरायें चलती हैं:जो शुद्ध हुए रुधिर को लेकर-- 
बड़ी सिराय वन्कर-हृद्य के बायें अलिंद में -पहु-.-ह 


| देसरी ओर उत्त -केशिकाओं 


्‌ 


>> *$ .,;) को 


आग. पतली गोल चोटी जैसा - होता. हे. जो- पहली... :.. 
'पसंली से भी ऊपंर गदन में-अक्षक-के पीछें-रहता' ४ ८ 


शपथ |] | | ॥अा धन्वन्तरि-शारीरांक. [: भाग १३ 


ओम केक ओ अ का मय महक के के का के का की के के के के का के का के का के का का कं के के के के के | 













(६१४) अब सहत्व-पूंण यह बात देखें कि “परन्तु साधारणतः हमारी शवास-क्रिया इतना 
[स और रक्त-शद्धि. का कया सम्बंध है. । फेफड़ें के | काम नहीं करती। वे मांमूली सांसे जो हम दिन भर 
तसास वायु-कोषों की पूरी समाई ३४७ घन - इब् है. जाने या अनजाने लेते छोड़ते रहते हूं, कुल ३० घन 
झ्र्थात्‌ अधिक से .अधिक गहरी सांस लेने. पर | #च दूषित हवा वाहर लातीं ओर ताजा हवा अन्दर 
इतनी वायु अन्दर जा सकती है। इसी प्रकार अधिक ; ले जाती हूँ । उस दशा में १५४० इंच स्थान तो फेफड़ों 
से अधिक फेफड़ा सिकोड़ें-खास बाहर निकाल दें - | में शायः खाली ही रहा आता हूँ और २०० घन इच' 
तबभी उन्त खानोंमें १०० घन इंच हवा जरूर ही भरी | स्थान प्राय: भरा ही रहता हैं। वस उसके वीच में शेप 
रह जाती है । अर्थात्‌ खूब गहरा निःश्वास छोड़ें. तो | ३० घन इंच स्थान भरता ओर खाली होता रहता है, 
१४० घन इंच तक हवा फेफड़ों से निकल जाती है | इस क्रिया से भी रक्त की काफी शुद्धि होती रहती हैं... 
और सिर्फ १०० घनइंच भरी रह जाती है। फिर धीरे । परन्तु दह पूर्ण नहीं होती और रक्त में कुछ .कर्वन .. 
धीरे गहरा श्वास ही खीच तो हवा अपनी पूर्ण सीसा | बढ़ती जाती हे। वह निद्रा के समय कुछ अधिक 
तक ३५० घन इंच तक भर आती है। अर्थात्‌ २५० | लंबे सांस आने पर साफ होती हैँ, क्योंकि साधारण ." 
घन इंच नई वायु आजाती है। इसके वाद दो, तीन | गहरी निद्रा में लगभग १००-१२५ घन इंच वायु का 
था अधिक जितनी वार हम दीधे खास लेते रहे हर । आवागमन होता हे । 
वार २५० घन इंच वायु शुद्ध होती रहती है. और 
केवल १०० धन इंच स्थायी रहती है। हिसाब 
लगाया जा चुका है! । कि ऐसे २९१ दीघंश्वास ले लिये 
जाय॑ तो सारे शरीर के रक्त की वायु से दूर होने 
वाली, तमाम अशुद्धियां निकल जाती हैं । 


वायु शुद्धि का नक्शा - 


१२० घन इंच 
साधारणत: खाली रहता हैं. । 


(६१४) परन्तु अधिक परिश्रंस से, व्यायाम से; 
गन्दी हवा सें रहने से या पर्चत की हलकी वायु-राशि .. 
में पहु चने पर शरीर में पेदा हुए कान की शुद्धि के - 
लिये अधिक हवा द्रकार होती है | उसके लिये हस 
जोर-जोर से ओर जल्दी सांस लेने लगते हैं, जिसे 
हांपना? कहते हैं। उससे रक्त तो शीघ्र शुद्ध होता 
है, परन्तु श्वास झटके से लिये-छोड़े जाने के कारण 
फंफड़ों को नाजुक केशिकाओं को हानि पहुचती है । 
इसलिये जब हांपनी चलने लगे तब थोड़ा. विश्राम 
कर लेना ओर दींघे खास लेना-छोड़ना चाहिये 
जिससे रक्त घीरज के साथ परणे श॒द्ध होजाय, कार्वेन 











३० घल इंच , 
साधारण श्वास जाती आती है । 














गहरी । ओह न से ही निकल जाय ओर उसे काफी ओषजन मिल जाय । 
खाली होती है। * आर 
कि । (६१६) फुफ्फुस सिकुड़ने वाली (लचकदार) -: 
कद कह से बने होते हैं। परन्तु आमतौर से वे छाती 
... इतनी हवा तो संदा फेफड़े मे में सदा फैले हये ही रहते हैं, कारण कि छाती ऐसी 
| व 22 (पी पक | पर संदूक हैः जिसमें श्वासमार्ग के सिवाऔर कहीं. से 


37पपता शा एर 


औऋ ऋ ऋ के का के ऋ के मे मे के. ने: हे: 


; “हवा नहीं-धंस संकती .। फ्लत्तः 
- अलावा जितनी भी खाली वचती हे उतनी :. -संबंर्से- 
फेफड़े मरे रहते हैं। आवास चलाने वाली (इड़ा) नांडी - 
--((?/९7/02०5/072 . /४४/४६ न्यूमोगेस्ट्रिक नव) 
:. के हारा वे सिकोड़ें जाते है और कुछ ऐंसां / प्रयत्न 
दे भी किया जा सकता 
.. शण॒तः जितनी वायु (२०० २२५ घत्त. इ च) समसाती 
 » उसकी अपेक्ता अधिक दवाव देकर (४० घन-, 


के चु.बजकर- ० ज कैट ५. क ती० टेक 
न ईअर ७५७ 22५० के पता 


अंड ३-४: ] 


कि फैले हुए फेफड़े में साधा 


.. इंच) भरली,जाये। फिर बह-फेफड़ी लि कड़ने पर 


हर ; के ह बाहर निकलती है खऋोर प्रयत्त करके उस - हवा को 


५. इतना अधिक निकाला जा सकता हे कि अन्दर 


हर हे फेफंडों में सिर्फ १०० घंन इंच. हवा रह जाय। 


दोनों दशायें दीधघ खसन का ६ । 


(६१७) यदि कहीं ढुर्घटनावश या जान-बुझ 


हक हे कर फेफड़ों में छेद होजाय. तो वर्चना काठन द्दो 
5  जांताहे। वह इस कारण नहीं कि फेफड़ा कट गया 


। ८: हे बल्कि, इस कारण कि उसका कार्य बन्द 
०  है। उदाहरणाथ दाहिने फेफड़े में छुरा 
... “बह फेफड़े तक भी ने पहुंचकर सिफ उसके ऊपर. 


होजाता 


; हे 5 लिपटी हुई .भिल्ठी - फुफ्फुसघंश ([१/८प्रा० प्द््रा) 
2. "को दी-चीरं पाया। तबं भी छाती से बाहर की वायु 
....  छरे से हुये छिद्र छारा-छाती के अन्दर धसकर 


कह न है दबाव डालने लगी | उससे फेफड़े के अंन्द्र भरी . 
7. हुई जिस हवा के जोर से फेफड़े फूल रहे थे-उसकां . 
५ जोर जाता रहो] अंब फेफड़े जो खर्य :लचकदार 
: :.... (सिंकढ़ने वाली) भिल्धियों से बने हुये हैं, सिकुड़ 


कि कारन 


६५१० 


2 “7 कर एक तिहाई ही हो रहते हैं। अब उनका अन्तः- 
४» आ्वींस की हवा खींचकर फूलत्ता ओर फिर निःश्वास 
७४5 छारो अशुद्ध वायु... निकालना: वन्दु होगया' फलत: 
८० रक्त कीशुद्धि रंक गई 


अका-अर रे फिर उन्‍्जे हर । अ 
पड ९-१ किक रच 8 /23030% कआ 8 आय मं 0 मर “शाम के हम 5 आरा कक कु. हक अं आम ई आल प्र८)+ रूचउम 
+ हे +च०/८2३३४००८५ हि-पान्करगहय बप3क एफ सस्स लय शा ० पक कार 265 “न अ्डूल्के> तह 5 


शिंवनरिरय शा भेटरर 
9६ हे न हा के के नह मी 


हृदय आदि . के 





लगा ओर $ :.. 
6 बढते-बढते-वे छाती और फेफड़ों को .सिक्ोडढ़ ही न 


कु ३-७ / ४ 432#-% ३४ २-० क्री जप न "के णड प्‌ ७००7० 7प केनध्यक 


[३४६ 
६ कह महक: 


(रा 
ैकआकत+५3 ७. 26 "हि कनकी अ 3 .4ल कार 
तह न 


के के के मा के: नं 


थदिं यह विकार सिंफ१ ही ओर हो तब 
तो दसरीं ओर :का फुपफुस काम: करता रहता हैं 
ओरें रोगी दम घुटनेका सां कष्ट पाति-हुये भी-किसी 
प्रकार जीवित रहा आता है! ओर. उस अरसे में यदि: - क्‍ 


'चिकृत फेफड़ा कुछ ठीक किया जा सके तो प्रांगू बच' 


जाते हैं । पंरन्तु थदि दोनों ही. फेफड़े आफत में आ: - 
पढ़ें, या कोई व्यक्ति दोनों - फेफड़ों पर शख्ब-क्रियाः द 
कर बेठे-तव उनके आस-पास बाहरी:हुवा -पहु च+ .. 
कर अन्दर की वायु का देवांव हटा. देती: है और: 
दोनों फेफड़े सिकुड़ रहते हैं.। उस समय रफ़्त: को: 
शुद्धि (ओपजन मिलना और कर्वेन निकलना) कतई: 
बन्द होजाने -से-(/०//४०४८ कोलप्स (शीतांग): 
होकर -प्राणी कुछ मिनट में ही समाप्त होजांता है.। 


इस दशा में भी लगभग पंचमांश वायु 
फेफड़ों में भरी रह॑ जाती है अतः 'शंबंपरीक्षा' करते - 
समय सिक्कुड़ा हुआ फेफेड़ा भी पानी पर तेरता ही 
रहता है । 


इसके विपरीत जब नाड़ियों की कमज़ोरी 


सके तब भी उसमें भरी 'हुंई वायु रक्त' की कबन 
ग्रहण करते-करते दूषित, तो होती. रहती है' मगर बह... 


निकलकर उसकी जगह ताज़ी प्रासवायु-पूर्ण वायुर 


नहीं पहुंच सकती । इससे. भी रक्त -की.शुद्धि बन्द: 


होजाती है और प्राणी मर जाता है. । इस  दंशा में... 


फेफड़ा.चेसा सिकुड़ा हुआ नहीं: पाया जाता । 
(६१८) तीसरी दशा “ऋमशः मौत” की है... 


जिसे “राजयच्मां या क्षय ( पल्‍्मोनरी थायसिस 


/गावाए-  //7/पंधं७.. अथवा कंजम्पशन' हे 


टगाइफ्राफररीग7 - सिल या द्क्किं) कहते हैं। यह ८ 
: “| तब होती है. जब॑ लगातार दुष्ट वायु में रहना पंडे, .. 


न 

ब, 

५, 5 ३, 
रा 


के के हे मं मैं हे मं हम मे मी माह की मे 


धन्वन्तरि-शारीरोक 


हू के औप कं हे के कं के मे कं माप के मे के में मे का या: के मी 


[ भाग १३ 


ह क्ः 
पु 
दे के 
न्पाय 
बड़ 


. विन्ता-शोक में छाती मिंची रहे, पोषक पदार्थ ठीक £ तो धीरे-धीरे उसका फेफड़ा क़्तई बेकार दोजाता | 


न सिलें और शरीर में शुक्र का भण्डार भी काफ़ी 
न हो। ऐसी दशा में फेफड़ों का कुंड भाग ( प्राय: 
ऊपरी चोटी वाला 49४: ऐपिक्स) पूरा फेल-सिकुड़ 
नहीं पाता और शुद्ध वायु ओर रक्त का भी प्रवेश 
कम होता है। जो अंग “कामचोर” होजाय, 
शरीर की पोषक रगें भी कम रसद पहु चाती हैं और 
उस त्रष्टि को पूरी करने वाला “वीय” भी बहुत होता 
नहीं | बस फुफ्फुस का भाग ( चोटी या अन्य ) 
गलना - क्षय होना -शुरू होजाता है । उससे जो 
टुगन्ध पंदा होती हे वह रोगी की तबियत भी 
कुछ विगाड़े रखती है ओर उसके मुख तथा शास में 
सी ऐसी सड़ी हुई दुर्गन्ध होती है जो स्वस्थ पुरुष 
को, अत्यन्त घबरादेने वाली लगती है । सुख चाहे 
जितना साफ किया जाय परन्तु क्षय रोगी के मुह से 
वह सड़ी दर्गन्ध आना बन्द नहीं होता क्योंकि चह 
तो अन्दर से आती हे । 


इस गलित स्थान पर ज्षयरोग के विशेष 
सेवी कीटाणुओं का भी शीघ्र अड्डा बन जाता है ओर 
वे उस घिकार को ओर भी तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। 
कुछ समय तक उनका जो सल विसजित होता है. 
ओर उनकी आयु पूरी होने पर जो कीटाणुओं की 
लाशें होती हैं, वे प्रतिचिष ( /॥77-697ट८7४ ऐेंटी- 
टोक्सिन - वाक्य ४८७ ) बनकर उन कीटाशुओं 
की बढ़वार को कुछ-कुछ रोकती भी हैं। परन्तु ज्यॉ- 
ज्यों प्रतिविष मल बढ़ते जाते हैं -- वे भी शरीर की 
जीवनी-शक्ति पर भार रूप होने लगते हैं। उस समय 


स्वच्छ वायु, गंगाजल जेसे प्रभावशाली पेय, और. 


जीवनीशक्ति-दायक स्रण, अष्टबर्ग आदि औषधि - 
सहायता जरूरी होती है.। वे न मिलें और चिन्ता, 
शोक,द्रिद्रता तथा गन्द्गी रोगी का पीछा न छोड़े 


4 








। 





। विकार दूसरे फेफड़े में भी पहुंचता हे ओर 


बस अन्त ! 


(६१६) यूरोप के कई देशों में यह रोग पहिले 


बहुत था परन्तु ज्यॉ-ज्यों वहां का व्यापार बढ़ा, वेकारी 
घटी, संपत्ति उमड़ने रूगी 
साधन तथा पोष्टिक पदार्थों की कमी न रही त्वों-त्यों 
यह रोग वहां से दूर होता जारहा है। इग्लेंड में तो 


छोर स्वाध्य्य- सधार के 


आजकल्न १ प्रतिशत से भी कम व्यक्ति इस रोग के 
शिकार होते हैं । इसके विपरीत भारत में - जहां 
कभी केवल “चंद्र” आदि एकाघ व्यक्ति ही राज- - . 
यक्मा का शिकार हुआ सुना जाता था - अब १० 
करोड़ के लगभग नर-नारी ओर बालकों में क्षय के 
बीज घर जसा चुके हैँ। ४०-४० प्रतिशत मौतों में 

पूर्ण या अपू्ण क्षय पाया जाता है ओर वह दिनों-दिन 

भीषणतासे बद्ही रहा है। सरकारी और गेर-सरकारी 
पुकारों से भी यह रोग डरकर भाग नहीं जाता और -: 

ज्यों-ज्यों बेकारी तथा कद्भडाली बढ़ती जारही है त्यों- - 
त्यों यह रोग भी अधिक ही आतंक 'जमाता -: 
आरहा है । ँ 


(६२०) क्षय के गलित-विकार का विष मारते 
ओर क्षतों को पूर्ण करने के लिये “घी” की चिकनाई .- 
का धूम्र अत्यन्त लाभग्रद्‌ पाया गया है। वह हवन, .. 
आरती या अखण्डज्योति आदि तरीकों से आस-पास 
की वायु में फैलाकर - श्वास के साथ फेफड़ों तक . 
पहु चाया जा सकता है। यदि ज्योति जले तब तो 
वह धूम्र घांस भी पैदा नहीं करता और बहुत सूक्ष्म 
होकर अधिक से अधिक लाभ -पहु'चाता है। परन्तु ' 
अत्यन्त त्तिधिनता तथा उससे पेदा होते वाली अक- 
संण्यता के कारण ८० प्रतिशत भारतीय पेट भर 


अज्न तक नहीं पा रहे वहां जलाने को घृत तो. मिले 


बज 
हे 


“छ-उस्लल्तीओ-्छ+-- ह (शाशेराड़, हे 
०220 औ४०कं५ऑगन कक आरऔ ० 34 














हि ली न आई आम अेल्क ९७४ ५ क 2 निफननीमन करीना पक 


2 फक, का प्लते समर छःष्ड ४०. सृष्णथणह, है ल्यजा पररिहसेन कि 'हेता कर 
लैप्रेज्लल निएलते समझ ऋष्छ में व हठत्जान छी७0) ६ । 
हृफ़्झ पे दल हे अन्‍ गल हे व््ूछए८ गपापयण्यानए-बानिक 
साज्भारण दहएइ पेजगलमे समय कऋष्छ 
तने 
उछाध्छ हे डा पई है है कद छः है. ० ह 8 
व्फष्ख सेग्ला रहलाहि ४ रेसा डोजाता हे 
न, 
श्वाप्ठ लतेसम [६४ उछ कि झव.. खानारबाते समय 
/) है 4५ ] २३, हड 
ज्श्प व क पी ाः और 
लोलते ९ हे 4१ वि हे मु ८ है हल ेल्‍ हु 
त्नलेसझमण. औ#। 7 5 जानो पीते समझ 
उपनाम. छुछ. खमम>-००४०ण मा है बा हल (: ९ >... ५ 3 की ६ नरम. >नननममभान-म 
पड. मन 
प्‌ कि 8 रा हम ही 


+ ६ काम ऊपणप उद्गयः *ऊे 
प८ काश फैफ्णोरई. .- .. ४) 3. काम ऊपर उद्गया हूँ; 


५5. 
'"डः्ज्व्दा 
नस जप ४ उर्षाजव्दा पफगरकर 
59 ७/४ऐड- कर अत 
कणष्डजर ऋठछका हू 
| ' । ) जिस्पसे भोहरर पएवए्छ- 
5पशस ऐै देख: हे ऊऋए छें ऋचलाऊाण _ 


मास ५8०५ मेड: म शासि लक ए शव 
एनास लिते समय नासिका की ओर का मागे खुलाहे ओर नोचे श्वास 
ते स्वस्थत्म ६ लए ध्ल्चछे  -: 
झागे आप धात ने का सुर भ्पी न दुआ हे ध्याव््ण है, 3). 
भोज ऊफरते जीची मे नोल जल हो उस समथ भ्त आई) छ्शाः द 
के होएकर- रवाना स्वर णेञ में गिरने काभणछ रहताहे। 


ऋण कर 5 
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.; । २३ [पं प ु ६»०७ पशष्पलियो खऊजर रिवेच्छी हुई ग्ड डे ) लें... 
' | | डे | «८ १- छऋएती ोडी रेशड हर ॥॒ 
रु | उ. (९! | ५ +.- उसमें श्वास की हा भरी है। 


२७ २००. 

7) रब भय 

; 4 /4 बाप 
; दर 


४: | 


जि: कं नीन्चे के लडकी डुई हे । तबः 
। ५- छठी की चीडाई चग्गई ह्‌। 

*- उछलें से लिश्णसणाय्‌ निकलचकी 
तु ५, ३ - पक्के अपने शि डेप से मीक्ते 
जे जी जज 


क्ज्न्कि 


एन >ट>न्‍न्‍लरिक २१७, सिर ५ कार चिकन पाक ५९८ीप-मपकीप जी 6 टी री-अी चर है ०॥ा कि कह 2 करत फ०-नयुजरी पिन पक करी जाकर आ2म पक तद्ररी १७ जमपहीँ १कटी मच मिजाज शक पथ 28 4 290 आी-#ीकि सी । 


धन । हक कद 2 पे ह्रोल्शो 
परूालयों का काय- दर्शक लर्ऊहिओं का दाचा. 


आठ, ४0७० एज. 0 आन #03/०% ५-७० ५..क्‍.-क्‍०७४२०--४/ ७ह०००कजरी पट .2..2+९+2० ८2९ ०५0 ० 





हु हा + 
से कक हा 5 2 


अछू ३-४  च शिवनारायण जीं-भहर रा का [३६९ 
' कक कं कक के कक के हे के के पे पके कक, के के के के केक का जे नेट, कण, के, के के, का के के. न के (कर 


>>» 4 


ये >«० ० 


हक _मृगफली एवं “बनस्पति-घी” सार की: भेट किया. । और छाती को ओर तथा. दाहिने से: बांये - ओर तंक वर । है 
> है, बहां-हवन- आदि: के प्रति संक्रोच: भी पदा कर | थीं; कुंछ अधिक. फेल जाती है. इस प्रकार दुसों ..- 
दिया है। वह चाहे फर्सत की कमी से. ही स क्रिया | दिशाओं, में छाती की संदूक फैल जाती है और उसके ... 
“आता हो; परःहम- लोग उस लाभदायक: चीज़ को । साथ-साथ दोनों :फेफड़े भी | बस उनमें ३० घन. इंच. 
5 आय: बड़ अवश्य बैठे हैं। ऐसी दशा में सार्वजनिक | पाछु और. भस्कर... २३५ घन.इच :होज़ानी.... 
: बोझ तंथा अधिकारियों की. ओर से- ही वह किया. | है । यदि _ कोशिशः करें तो.. उतने हीः; स्थान, - में 
2 जाना चाहिये। विजल्ञायती नक़शे तो क्षेय-केः यत्ाव + यां छाती कुछ और अधिक: फेल्कर- तथा: उसमें. हवा 
“ को मिटा नहीं सकते न-सब लोग उन्हें. समझते ही | अधिक दुवाव- से भर कर; ३५० इच:तकु-(६००:इच. . 
के हैं, परन्तु उतना हज़ारों: रुपया- “घृत्त” जैसे 478 आर भी ).वायु भर सकते:हैं। यहं पूरक आशायोस! .. 

कहलाता हू ' हा 








हे ः 3९०४८ रोगाणुनाशक पदार्थ पर-. खच कर देने से ५४ 
:.. लोभ अवश्य होगा - सभी को छोगा आह वह घने 
है रे फिर भी- देश में ही रहे जायगा । पवता की वायु, 
- “मदी-नीर. विशेषतः गंगाजल, और, - सबसे अधिक्र-* | फैलने लग जांती हैं इससे “इरोदरा पेंशी” फेलेकंर 
“. चिन्ताभार. से छुटकारा भी क्षय रोगी. को बचा उसकी मध्यभांग फिर ऊपर उठ आता है। पेट क्‍ 


। 
लेते हैं । 5 लक । अंगों पर से दबाव हटकर. वे अपनी पृवविस्था में द 
| 





(६०३) बहिश्येसस-ऊपर की भांति-पशिया 
सकुड़ चुकने के वाद, क्षणभंरं ही ठहर कर फिरे 


शक (६२२) अ्न्तःश्बसन-जब.हम श्वास अंदर- आजाते हैं ओर पेट -सिकुंड ज्ञातां है। छाती की... 
: लेते हैं उस समय /उरोदरा पेशी” सिंकुड़ती है:। | पेशियां भी फेलंकर पंसलियाँ का घेरा ढीला छोड़ :.. 
' . बोक्य ३४७४६ में बता आये: हैं/कि वह पेशी पेट के. ; देती हैं ओर वह कुछ उस पेशियों' के फैलने से और -: 
: “किनारे से जुड़ी और ऊपर को उठी होती है| अतः + कुछ अपते भी बोस से नीचे को कुक आती-हैं।। फल  -: 
ह  डसके-सिकंड़ने से बीच का - भाग नीचे: को दवाता | यह होता है: कि छाती की संदूक संघ ओर से मिंचते - -- 
. “है ।.बरह- पेट के अंगों को दवाता. है अतः श्वास:छेते | लगती है। उधर फेफड़े की नलिकांयें भी: लचकंकीर-: 
समय पेट सी उन अंगों के दवाव से नाभि- की: ओर सेँत्रों की वनी होने के कारण स्वयं कुछ -सिकंड्मा:..- 
5“. फूल आता है।. वास्तव में श्वांस की हा पेट तक । चाहती दें. इने सबके दबाव. से फेफड़े के अंदर -.. 
क्‍ ; “पहुंचकर उसे नहीं ..फुलाती, -बल्कि-डरोद्रा पेशी का (की हवा «श्वास मार द्वारा-्याहर को सिरकंल जाती. है। हज 
;ः ु  दकावही पेट फुलाता-है।, उधर छाती: -में ऊपर से | वंह साधारणुंते! ३० घन इंच. निकर्तती' है, . अगर ; 
“ “जीचे को देवाव हींपेट- फुलाता दे! उधर छाती में. उससे पहिलेंदीच श्वास लिया हुआ हो..तो १४० हे ड 
है पा कपर से नीचे को स्थान बद- जांता. है-। ../ £घत्न: इंच निकले जाती है | ही 


हा दूसरी -ओर- पसलियों की. पेशियां भी ऊपर: (६२४) यदि और-सी. विशेष प्रयत्न कर तो 
के क्रो सिंकंडतो न वे प्रसालया क पिंजंडे को ऊंप्र पेट क्रो छान्द्र की श्पर भ्नी सींचा जा सकता हे । 





धृन्वन्तेरि: अरक्ह के #आ हू 


डर ३६२: है | ह न्च्न्तार्न्ताराराफकंे ' [ मांग 73 : 
कर्क कक ओ के के के के के $ # कफ न आओ मे ने के न में कर के ऋ का आप आऋ अर के 2: ऋू ऋ कऋग : 


उससे ऑतंरिक अन्न दवकेर उरोदरा पेंशी और सी: परन्तु, कंह:आये दे कि, इतने कार्य से रक्त जेंसा के 
ऊपर :को जाती है । वह. छाती की संमाई घटातो है । । 
'डूसरे इंड्रा-चाड़ी ( न्यूमोगेस्टिक न ). भी. फ्रेंफेड़े ।वादावररा में-संपूर्ण शुद्ध नद्वी होता - :विशेर्षतः 5 . 
के वायुकोपों को ओर सिंकीड़वी है । फलत: फुफ्फुसों । शोर के ऊपरी भाग में रक्त मन्द-गति से चंदतारहें हा 
में से ओर भी १०० घन-इचः वायु निकल: जाती € आर पनचले भाग से सिराओं में अहुत्त -मन्दन्मन्द . 
ओर केवल १०० घन इ व रह जाती हैः । इस दशा को £ लौटता हे अत: इनमें कुछ विकार-जमा होने . 
“रेचक प्राणायाम? कहते हें | श्वास' के बाहर निका- : लगते है | फलत: सनरुत्साह, नेन्न- ओर -कोनों- की _ 
ज़ने के पश्चात्‌ लगभग आधी सैकड पेशियां विभाम $ कमजोरी, जि यरे की खराबी ओर टारयों तथा:हांथ के 
करती. हूँ । और फिर अन्त: श्वसन ( अश्वास ) शुरू + जोड़ों में गठिया सी दो सकते हैं । 
“हाजाता हू । इस वचश्रास-काल को बढ़ाया भी जा: 
सकता हं। प्रयत्न करन से योगी लोग घन्टों तक । 
श्वास को वायु को बाहर ही राके रहते हैं। इसे 
“रेचक-क भक?” कहते हैं ।. इसीप्रकार फेफड़े के 
६ ।.३ बताया हुआ हं। महापि पतंजलि व्यांकरण के सांथ॑ 
अन्दर वायु खूब भर लेने के पंश्वातूं उसे रोक रखने ु 
ा के साथ योग ओर आयुर्वेद के भी आचार्य होगये हैं। 
की “पूरक-कु भक” कहते हैं । तीसरा सामान्य 


;$ 
! 
| 
| 
| 
रेप पर ः 
ग जउक हा ॥६क्रया ह “ 
“क भ्रक? बह होता है जब न तो अधिक हवा भरा क ही क्रिया शरीर की स्वाज्ष शुद्धि हे | 
ह ($ 
| 
। 


इसका उपचार डाक्टरी में अनेक प्रेकार की 
मालिशों, इन्जक्शनों और यम्त्रों द्वारा किया जाता 
है। परन्तु भारवीय ऋषियों ने बें-कौड़ी का उपाय है 


ते है ओर वह है शीष 

ही हो,ने अधिक निकली ही हो- बल्कि साधारण डे लक 
शवासाक्िया हाते-होते ही उसे रोक दिया जाय और 
सुखपू्वक' जितना रुक सके रोक रखा जांय | 


... शीपासन में दोनों हथेलियों के ऊपर सिर 
रख कर- पर ऊपर को करके उल्दे खड़े होते है। 
इन क्रियाओं से रक्त अधिक शुद्ध होता है, | १ढिले यह क्रियां किसी दीवार के सहारे करते 
तथा शरीर के अवयवों पर-- नाड़ियां पर और मस्ति- / रे विना सद्दारे द्वारे खड़े होने लगते हैं, उस संमय कोई 
ध्क के काय-कलापों. पर भी बहुत कुछ फावू आपध्त होता भी कसा हुआ कपड़ा नहीं पहनते । फंल यह होता 
है। परन्तु ग्रह साधना बहुत धीरे . २, संयम और : है, कि टांगों को गया हुआ रक्त अब बड़े वेग से 
नियम-पूर्वक वढ़ानी चाहिये । . एकाएकी और किसी ! देंदेयं की ओर उतरता है । चह गुंदों ओर यकृत से 
को अन्धी नकल करके ऐसा करना हानि -भी भय- | एम सेल वहा लांतां है । उंघर सिंर की ओर रक्त 
कर ही करता है। कहा हँ-“देखादेखी साथे जोग, | "जी से जाता है अत वहां बारीक से वारीक नलिंयों ... ... 
छीजे काया; बाढ़े रोग?.]. ............ / में काफ़ी सात्रा में पहुंच कर पूरा २पोषण करता है।.. 
( ६२४) - शीर्पांसन-साधारणंत: :हर...एक | सं रे- आंतों में जो यन्‍्दी सैसे (अपान वायु) जमा 


होवे,ः चह- अब शुदा-मांर्ग ऊपर को. होेजाने से-बडी. ु कं द 
सिनट सें- युवा-पुरुषः ! ६-१७ या १८ श्वास लेते और क्‍ 


"हे रहते है; ( और इससे-ठीक “चौगुनी बार, -उल्टे होजाने के कारण:उसके.जिन: निचले-भागों में. 
 उडकता रहता एवं: नाड़ी चलती रददती .है-)-4 | पहिले देवा कस पहु चंती रही हो. उनमें - अब-अचुं- . 





शुद्ध.होता है, घचह--.विशेषत: -आजकलं - के:गंदे. 


तेज़ी से चाहरः निकल जाती है। ओर चोथे- फेफड़े भी श + 


ओ फ्र जम ५० ७ "क्री "2७ 48 पी, तर मु है है ः 
* हक, ८४६ 2 हे + ल्‍ जे 5 * * 5५ सह जि का + / | कट न्ष 
फ - * र त | ४ न्‍ है ८ न | 
ल्‍ डक 2 ८ 0 25 2 ४ कर 5 रे ही न क्र्ग मे ४ म हल 5 ८5 र ढ़ रद रँ हे प ड का ० कर ह नर १ हि 3५0 »% . 
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हा हे रे * शक पा रे 5 5 | > को उ्ट हे के ७ $ 
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न न े ् ग् मन है 3९ छ् हि ऊ ] ६ ड़ के क + ह क्‍ 
४ ०5 ५ मे ६4 2 + + हि न * ५ का ३ ४< नि 
जे नि गे / ज हः हि $ ब 7 रु ० 5 [| ऊ हा च्यि व डे क कु 
कण | शत ४ 5 5 ४ रु ल्‍ * र हे | हर *+ हे रु 5 रे लि ८ हु 5 5... 
] न्‍ + न ज ही न 
ञ् ब5+ 5 है रु 6 हे पद ह् ज& 5 * च शर्ट ऋ क | तर 5 हु ह रु हर रु ब अत रस & रा हक हर है. रे 3052 
क् ४: +, | श्ः न न ः >> ड्म * ल्‍ 
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न बह. +# + 5 गा गा * श हि ३० अप + 5 ५, 5 ६. हक हे > हा श्रम जे * * ता । के 
कं हि हा ल्‍ ५ ल्‍ 5 हर है शा है ड़ ग >> ब. बा ् ड़ 2 के ह + धर 
5० ०. हा 5 ; ४ सम्पाद की ह ४ है वि कै 3%5 0५ - बे पृ ]  . 
7 ५ ४5% 27 पे कक डक. ल्‍ &. & हम हर ५ > बज बे 5 5 «५ ५० १ थ 5 ज] रद पे 
ञ ५ ;$20 अर * चर न गन ढक के 5 हु अर >> ] न 
ु हे हल हिल के ् ञा +> ध | नी दा 8२५० कि न मै +5 | 
कक 5800 706 क्ष * है 230 डे * ++ २. ह हे 2 55 अंआ 2 ७ ्प न ५ व 
+ २5 न. * कि बढ ग्र ४ 
५, कह? पु का हे हद की * 0 2 बढ हह ली । क १ | हि छ क ल्‍ के ॥। 
* रह हा है अब न डे ता जय है हि जा ज ध ब्न ई ढ 
हद ऊ कु ष कक हर ५ जा ६ ४ दी दर ] 2.4 हि ४ 7 आज 8 व जे तर हे ल्‍ ् 
>त न्‍ * व बढ हे 5 
5 रा 2 #; * $े +े न रु 3०% ० 0 * $ ३ ०5 पक / कु $ 2, 0 कक ् रद ड़ के हैं: 
४. गे कै ०३ हट न न कं क्र बढ ६2 कक * +«० ४ धर: 5 प घर ० रू 
ऐ 3 अं ऐ ् चर 7 «६ च ल्‍्+ + हे न ६ । लि हे $ ब न डे पा न्‍ 
ञ 
का ऊ 
रे य नजर > अर 
ह प्रा ] 53] 
श्र हि. अ, ह 
| हर हक ऊ> 
ऊ रा दे न ले 
फ ्े ड़ गा गे न्षि 7 5 कर * * ह | 
ह + + ६ हे ञ 3 ७ बी डे न * ब ४५) 5 ६ » ५ ० ह हा 
हि बः5+ ० पे * + ० ढ न + 5 रह < द हर हे 
ञ ल्‍ ध न्‍ बढ बढ झ् 4 न 
ल रु हि रू पड 
हज में ० न 
5 वारीर ० 5 
०: "कक! ञ 
हे * «० $ 2 कक नह लक ह 
आओ हद + जा न 
बन क्र न 2 कर 
रु जा 5 कि] हि रे 
दल, नर के 


- प्रवाह जिस गति से बहता रहा था वह. कुछ समय: ,१ पल ( २७ सेकढे ):तक आजायं /# और:घीरे-धीरे -- 


ब्घ० 








को कमोवेश होजाता है. और इससे- सब विकार १:मिनेट)२ मिनट, ::१०' मिनट ; ओर :आध: घंण्टा 
: चुल आते हैं।. / - . :  ..... ८ ; पके भी बंदा “सकते. हैं.4::- परन्तु: इंससे अधिक 
हम लक शीफेसन- कप । केवल- तपस्या: “के. लिये ही बढ़ाना. चांहिये 7 
व 5-7 । साथी उस समय जल्दी-जल्दी 'सुखः से सांस या 
जा / ही व तह य 3 । हप-हपी ने लेकर संयम-पूर्वेकत नोक से. ही दीधे खास 

4 हक 5 2 6 आह ०24 कती हे 3: 25 
मा जा या ० 57. । ज्े। वरना फेफड़ों को भी हानिः पहुतचःसं (7 
आल रे हि ५ 0 0 ला 5 ह। आ मा अप निज 27 
8 5 ७. ७... ... ८ ।  लाभ- इन सब हानियों से बचकर चंलें 

» ५7० स . «हे 8 है? कि श 0 आम मु कै पर फिर 5२ श्री के न्ड्क्का 5 तो हे ><4 प४: 
बा ३ ७... ...- .......  शीषोसन के लाभ तो अपार हैं। इससे दिंसारा को 
जा ट * $ १ * ६. न है के  आ 4 ह है न्‍, न 4 ह तू के ््ठ हम मे 
हक आल 2 0. /. ढ& नें पुष्ठ :होती हैं, दृष्टि तेज़ होती है, बहरापन 


प्रेर घ३ढ 


मिटता गरर- के केश काले होते.हैं। शरीरे-में शुद्ध रक्त 


। 
! 
! 
आय ; | रु पी 
ता आय जलन... ... | का अंबाह और. उत्साह बढ़ता है। ओर. वीरय का 
। का 
| 


+ 
पक + 





। 
न्‍ 958 5 दि जरईाशियपार वाक-ऋधक, हट पा 4 28 पड हे के न हट पक 2 हा 


राम 












» ० (२ छा थ | २४ कर रथ आल नी हे 9 5० 78 पी है २ + सी ॥ 7 १३, 
नि ५ ,. ... $ बहाव प़व भी मस्तिष्क की ओर होज़ाता है जो धंमे- 
डे 30३ ही ६४ ! ऊँ ४ ला न * चुद है? ५ 28. ३ ही १ | हे हट मि 25 ४५ रे 
ध् बा ही हु ४ छत आंक ४ 58 नह हि जा ह ॥ १ हम 5 हर छह 


कै ष ना ०2 * हे ७ 475 5 हि ५ 
स्नान 


है 7 . 5 अथ-कांम-मोक्ष चारों का -साधन-है॥ . ..' " 


ब्रश लत रु 


श््लै 


| 
ि ५ 
थे रे 5 र्‌ %३ ४ १ जछ ड़ 4६76, ५ 


$ आय आम । ::<«;, (६२६) फुफ्फुसधरा .( //श४7८ . प्हूरा-) 

मिल्ली 4 यह दो पत्ते बनाकर फेफड़ों : के 
है 4 बह इस तरह कि फुफ्फुर्सों में + अन्दर की ओर... 
च में जहां खास-नली- ओर र्त-वांहिनियाँ, भेंसती.- 


वी 


$ 





वहाँ तक. जाकर यह .मिल्ली-ऊपर को मुड़्कर पलट : . 
“आतीःहैः ओर फिर >तमाम:फ्रेफढ़े: को लपेटती-हुई 


ए्यास नली चंगेर:की-दुसरी ओर स्थित अपने: सिरे 






ा 








+ , ४. सावधानी- फेफडे से आजुड़ती :है॥ +माल्ों ऐक बटुए ;याःथेली को ८. 


दोहरा ही >फुंफ्फुर्सों पर : लपेट दिया :गया:हो:। इस: - 


ब्>ः ०३ रा 


मा $ और उसमें शरीर भर का मेल भी घुला होता है 


न] 


> “ अत: फफफंस शुद्ध वायुं भी अधिक मांगने लगते हैं; । भिल्ली को बाहरी - पक्त -- अर्थात्‌ जो - ऊपरी.पत्त' में - 


_ आस शीघ्र और जोरं २ से चलने लगती है। सिर | छाती की ओर रहता है.बह आस-पास के अंगों से 


का तक «7. # 5 रु हु 


.* अभी रक्त बहुत वेंग से उतरता है अतः रग भरकर कुछ चिपका रहता है | इसी तरह किल्कुल अन्दर . 
फेफड़ों की ओर वाला पत्त - फुफ्फुसों से चिपषका 


छः 


9५ ४ 


न जाती हैं और कभी- कभी प्रारंभ में कुछ छोटी चिपका 
5 ऋेशिकायें फंट जाने का भी भंय रहता हे। इसलिये:$ रहत्य है। ओर इन दोनों पत्तों: की पीठ अंथथात उसे 





भ 
१ 
है * डे # 
+ 
ग्रोर; 
हे &/% | 
है न 
ल्‍ ् &* 2%<# है ०»... +४ ५ 30222 हप हू 
हे पु हे वि न * हि रण < ८७ है ४४8 ७ ४ ४ बे कि हि दे कक 
अर ऊः ९ हि] बा के 
(3... + तन न न ] त 4 न ट जी ह ५2 रे ्ी # 3. दा ह 5 म | थि न 4 
व कट 5 मा] ने 2747 ५ है क् $ + न रे / केक > ६ पट, 3 हे हाफ मनन 5 हे 
हक हू ज हू $ डे, ्> नस जन बह ५4 के * ४.५ / 4 हू 
पम्प ्फ कं रब का + ट ५४2. उप 7 का] दर » # ही मर > जे ल्‍ हक $ कं हि 4 ६७. .३ ८ 
5 न थ ४ | के. को हक पा) कै अर बे न & «7 ऊ 
5 &. + हा ४ ॥ लत न घ कद 
हम हि रु * पु हि जि + हे हे हे शी हे 
0 4 श्द् 5 हि रु प्छ भह 5 ले, $ ४ | ] है रा 
+ न भ धर गा ल्‍ म रु + न 
|, मं घ मह र 9 के हि ऊ ७ गा 
ढः & कह | छः ड़ ५ $ डा कर रा डर के हे पा 
४ 5 ५ ध्द दे न्‍ 
कह ञ 4 + श न लत ् न * & 
के फे + 
तक न ह + की हे 5 3 बह 5 ५; पहह ॥58 4$ है व ७ ग 
*क ह हे 5 है हि * ढ् न 5 
| * 2 * ०» $ $ 
ड़ के क त दा का न हर ग सु ह हक श 
ल्‍त का पक जे डर 4५ गन ड़ &:7 5 ६ तक हि 4५ + ० + 
हे न रे न ् चु पु $ 5 ह $ आर 
हि * “पे 2 न है | ञे ल्‍ गे & * हि " थ हे या 
प्री « बट मे #े.क ऊ ५ डे है 2 डे ३ १ 4 हक बढ ड़ 


5 हुदछ] मी आ 'घन्वन्तरि-शारीरांकर .. “ईसांगाएह 
"कक का कक कक के का के के के के के के कक जे ऋ ऋक के के कक के: के के मी वात की: के के के जँ। कर: 5 
द्यी कक ५ सवित । पर 3000 :न्कप्ल्लकनकक है डे छार्ती के परः कप भरी सपकार कल के 
'शीवाणु एक:पंचली-लार खबित, करतेः रहते हैँ;। बह | रखंना। यह तल: छाती-पए मज़ने से- भी. लप्रकाएं :: 
“हे ज्सा उन दोनों पत्ता: के. बीचा में जमा रहता है, | दोता ४।: 0 49 आओ 
हल्के वेः पत्ते. परस्पर रंगड़ खाने पर भी क़तई घिसते | 

* ० हे # र्‌ः !' 
'संहीं, न वेंद्ना कस्ते' हैं। ऊपर का पत्ते छाती से 
” उस्थिर चिपका रहता है ओर अन्दर काःपत्ते फुफ्कुसों 
'के फूलने-सिकुडने. के. साथ प्रति. मिन्नट १८: चार 
है दि 09९ “७. | 
“चलता रहता है। यदि चोट; सर्दी: धातुन्ब पम्य से ये 


धागा «8....3७, /३०३, 2०य३,,८/“०९ ,#/मक-अमीगिए.०+ग/मि, 


(६२८) कभी-कभी कुप्फुसधस. के इन दोनो 
पर्ता' में सूजन बढ़ते-बढ़ते, उससे रक्त-त्राव, होकर :. 


६7075:८ हीसो थोरक्स )फहते हैँ कभी मिल्धियों से. 
'होनां पत्ते: किसी जगह आपस: में चिपक, जाय॑, दब । के है पक । हैं; हु हल कर 2 । हब हे * « 
>े भर देता ह,.तव' भा श्वास होने लगती 

श्वास. लेना कठिन: होजाता है. ओर फेफड़े का वह ' है। सदा की हा हि हाइड्रोे हि 
से का च्ख. वक्षाद्य #0% | है; * ० “की 
भाग पूरा.नहीं. फेल पाता.या बहुत तनाव होता है. | है। इ व (22200 7 व कक 
ै ; कहते: हूँ | इसी प्रकार कभी २ श्वास-नाली में से रिसी 

ह | रच के कक कक - रद | है है के । च हे <२ व ४ 

(६२७))यदि पित्त प्रक्रोप. से दोनों पत्तों के ; हुई वायु या फुफ्फुसधरां के अन्दर ही पेदा हुई मेंसें: 

हक गे हे ५ लेने ५ ५ ० «०८ सा कम 
बीच का छू ष्मा कम होजाय तो श्वास लेने में. 'हुक” | इस थेली में भर जाती हैं। तब भी वे श्वास लेने में .. 


/ै 


मारने लगती है, और दोनों पत्ते परस्पर सूखे रगड़. , रुकावट करती हैं. । .इस. दशा को: बक्षवाता 

खान्खाकर' सूज:आते हैँ। तबः बड़ा दर्द होता हे. (४फ्राछ-श०क न्यूंमोथोरेक्स ). कइते-हैं।..**“* 

जिसे पाश्वेशूल ( /2(६६/४७४ प्हूरिसी ) या पसंत्ली मं बी 

'का दु्दे कहते हैं। उस समय श्वास लेते में बड़ा कष्ट (३३०) इस प्रकार १-१ फुफ्फुसधरा- भिल्ली में: .“ 
। 


६ भय जम 
| खून जमा होजाता, है: उच्चे चच्ताल ( लाए. 
( 


'डोता हैं. 'एटीफलोजिस्टिन), या मंधुफेशर,. घृत,, तेल लिपटा डआ उपऊुल रक्त को शुद्ध करता है; अर्थात्‌: न्‍ 
-आद मिश्रित:लेप॑ हलेकाः गरम-गरसः ही लगाने से | उसमें सेःकर्बेन निकाल देता और ओपजन मिल्ला:... 
फुफ्फुंस घर्स का बरस. :घटता; ओर. दीनों पत्तों के | देता हे ! ओपजंन आगे अंग-अंग तक .पहुंचकर- 

-बीच में छुछ “री” भी: पहुंचती है ॥इससे चैन पड़ | "वी कार्यों के समय खांडः आदि जलाकर-शक्ति:... 
जाता हे। अधिकतर यह विकार छाती को-सर्द्ठी. लखते / देती है ओर,उस: जलने से जो कार्बन पेदा होता है; 

 'इहंन से ही हुआ करता है, और: इसमें अन्दर तथा | बा फिर रक्त द्वारा फेफड़ों में आकर शरीर से बाहर. 
चादर अफीम:का प्रयोग. मी लाभ करता है| और, | नकेल जाता है।यह रक्त" का -दौरा, ही शरीर में“ 

कुछ न मिले तब तंक >मोठे' (तिली के ) तैल में | गन जयाता और उसका ताप एक फांटे पर बनाये 
डाल क्‍ करे गे 5 । आगे हसी ताप का कुछ विशद्‌ विवेचन: - 

फर्क... ा के पट जा 0 लक; 


थोड़ा खो कपूर 'डालंकर ओटाना और उसमें पानी 
. में घोली हुई अफीम छोड़ करे उतार लेन तथा' मिल। न बज आह 


$ 


ज््+ 





रथ हि मर * * + + ला 
ढ़ हि * द् हि हि रू न -- 
+ पे ध्ड ;- न अं न] न 
हम जी हे बी ॥, ्ह च हर हा रह 82 5 हे 42%, ५: डे 
्ि् ] बे | हे की ा | (4 गन ऊ न घर ब्यद के 
बह रद 9 ५४ नी 5 ५» ४६: 7 । ५ के हु 3० 
हः हैः २ 2 ०5 ०» बी न हु १७ हर 
न का इ गा ५ श ४० ०. “ ध कि 7 50280 200 हि 
+ 9, कक 5 जि दे हि ह् घ ल्‍ू फ र न] बढ ९ 
रद व] मी ् धर कस न क 3 जी ह्् ०-ह 
8, ४ ७ + * 4 / 4 + ह हि 2४0 ,4+ शा पर 
>्य (व ञ न्स्र ५ ॥ ६ डर 7] +' है 7 कि + हु 22% 200 मा की 
्ज श्र 8४०३: ०० हड, न्‍ थे *9, * न & नि त् तॉँ १० ध्् शक छम ० 
हे कक हे े, 
हक व ४ रॉ डै« न के न ४० धन हल का हु फ 
रथ ब्क नल "| कि * कि बध टू हक लत 2 कर य कि 2] * ह। “की है 3372 
0 है 6४ ॥2 ल्‍ के 4 ० १ ० छा 4. «7 ? ५१ ४७% हज के 5 8 न घकः 
कं 5 तू 5 है ग । श ] न रे; न घर 
_) ख्क्टटू सह हक >४ ५४:५५ ऊ_ कक 65 ५४ ०५ 3 » ५२ 
। मन बन ब्त ० 8 + *, +४ # ९१०५७ बढ कल ५ 
हज 5 5 अज कप जल + ५ जज ग रह / 
न लक अं 08 कल है ४ ०४ .० ० * डर रे 
+ * 
+ ४:: « “5 कोर कप रु 


$ 
+_. *+ 


000 फोशक * ७ * अप पर 
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! (६३१) तापं परिमाण को- : दृष्टि से प्राणियों 
की दो अेणियां की जा सकती- हैं:। एक-तो वे प्राणी 
जिनका तापसात वायु-सणंडल - के तापमान : के. अनु- 

सार ही:घटेता बढ़ता है. ऐसे. प्राणियों. को शीत- 
रक्तीय-(: (०४४ 8/0००८व.कोल्ड वब्लडेड:). कहते 
हैं। इस: श्रेणी: में सांप ,:विच्ंछू। मेंढक; सछली तथा 

कई पत्ती भी आते हैं | .जब- तक वाहिर ; के वायु 
मण्डल का तापमान ज्यादा होती है. तब -तक :इंनंसे 
स्कू्ति तथा गतिःआदि:भी अधिक होती “है ।-- यही 
कारण है कि गर्मियों में. सांप, विच्छ आदि. अधिक 
विपेलें ओर. स्फूर्ति-युक्त होजाते हैँ. । परन्तु सदियों 


में ये- जमीन में घुस जेति -और लाचार-सुंपत्ति अब- 


5 बी 
श्र ! | ४ ॥ 
3 » _ह४ बम है. दे श्र 
सर २ न ] न न हब 
४ थक कह, ० कर है पी न+ 
के + पे 3४९ 28 डँ पा 
3 0०-७५ ४ ७४ पक हा ५ न ॥. ७०.५ गत 8 8 ह 
कक रा चिप ९ ए न्‍ ] > १) एप न 
५ हे 7, ०88 25% ५ के सी द कट + जप 
ि न । के 


जा दूसरी प्रकार के प्रेणी वे 6. जिनकी  ताप- 
पंरिमांण सदा एक-सा स्थिर-प्राय रहंता :है:। चाहे 
वायु-मण्डंल का तांपँसान कुछ ही हो ।. उन्हें उष्या- 
रकीय .(-#८/#४#-87००4८व चांस ब्लडेड:)' कहते 

४: है।इस अणी में शेष सब पक्ती तथां स्तनों 'से 

पीनें वाले प्राणी आजति हैं। इनमें भी मित्र, २ 


-. “ ब्राणियों का तापमान मिंन २ होता 
: ३७-५४ शतांश ( ६८-४५ फा० ); बेल का ३८ शतांश; 


कप 
। हे 
+ 


५ 
५ न 


हम 
प्र 


.... ३६" शू० तंथा पत्तियां का ४२ शंतांश, आय: निश्चित 
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है । मनुष्य का 


ग्रे विल्ली-का ३८-४:श०, भेड़ और खरखोशं- को 
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पु रु ४ 5 शाह (सं ्ड 


9 
हा 


कुछ पी 


शरीर का तापमान सिन्न २ स्थानों पर कुछ .... 


4 43 # ही लक 


से हर समय स्वेद्‌ 
उड़ता रहता है और स्वेद अपने साथ- कुंछ गर्मी, भी 


लेकर उड़ता है अतः त्वचा का. तापमान कम रहता . 


न 
+ के न 
+ 


भिन्न २ भी रहता हैं. त्वचा 


का] 


दर 
हज 


मर] १६ हि 


४ जगा ह# 


है |. यक्त में रासायनिक परिवंततन ( (7४#४/८८/ 
722/70775) सबसे अधिक होते हे इसलिए यक्रत 


का तापमान शरीर में सबसे उच्च होता.है' | है हक 


कि 588 । है 


ब्र 


वांहिर के वायुसंडल का भी थोड़ा बंहत प्रभाव 
पड़ता है। सूर्य की उपस्थिति में विशेषतया सायंकांल 
४ बजे के लगभग सनुष्यं का तापमान ३७-४९-शतांश 


हा 


'होजाता है.। तथां प्रातः ३-वजे जब ब़ायु-मंडल ठंडा 


होजातां: है. तब ३६-४० श० के लगभग तोप होता हे. 
जो लोग दिन को सोते ओर रात को-जागते हैं उन - 
में यह तापक्रंम उल्टा. होजाता -है-। : उनके - : का्ये 
करते के समय- तापमान ज्यादा तथा - विश्राम के 


समय कंम होजाता हू. ॥. / 7 दल आलम 5." 
:: “तापपान-जस्थर कंस रहता.है. .. ... 


“7 7 (६१२) तापसान को -स्थिरता,. वास्तव सें 

(तापोत्पत्तिः ओर “तापन्ताश” का. अविशेष है । हमारा. 
स्थिर. तापसंल- ३७”श. या ६फ-४" 'फानेहाईट है। 
यदिं हंसारे में: तापोत्पत्ति : बढ़ -: जाए तो 'खभावंत: - 


तापमान भी बढ़ना चाहिए, परन्तु साथ ही . उत्पत्ति 
के लगभग तादांद में ही ताप नंट्ट भी होता है | अतः 
तापसान स्थिर रहा आंता है।. यदि  ताप॑ शरीर से. 


३६६ ॥] 


धन्वन्तरि-शारोरांक 


[ भारा १३ 


के #आऋ के का के के के के में: के के का के की के के हे मे मेँ: हैः का का मे मे के के अं के हा #% $ ऋ क के के: 


ज्यादा नष्ट हो यथा सर्दियों में, तो ताप की उत्पत्ति 
भी बढ जाती है। तापमान को स्थिर रखने के लिए 
उपय क्त दोनों बाते ही भुख्य हैँ. ओर प्रकृति ने इनको 


व्यवस्था कर रखी है । 


(६३३) तापोत्पत्ति-उन अंगों में होती है. 
जिन अदज्लों में रासायनिक क्रियाएं बहुत होती हैँ। 


रासायनिक क्रियाऐँ प्राय: आक्सी-करण(ओक्साइडे 


शन (>ऋखंवंबदंगा ) अथाीत्‌ कोई. पदाथ सुलगने से 


; होती हैँ । शरीर में 'सुलगने' का स्थान मुख्यतत 
सांश-पेशियां, मन्थियां ओर यकृत आदि हैं. । आर्क्स 


करण भोजन से होता है' अतः तापोत्पत्ति में भोजन 


विशेष भाग लेता है । वहुत भोजन खाने वालों में 


या खाण्ड, चर्बी आदि तापोत्पादक भोजन बहुत 


खाने वालों में भी प्राय: ताप ज्यादा उत्पन्न होता हे। 
इसके विपरीत उपवास करने वाले प्राणी का ताप- 
. सान घट जाता है। यदि शरीर को भोजन न मिले 
तो तापसान को स्थिर रखने के लिये शरीर, शारी 
रिक तन्तुओं को ही जलाकर तापोत्पत्ति कर देता 
है। इस अवस्था को “ज्वर” कहते हैं । यही कारण 
है कि आदमी उज्वर में निरबंल होजाता हैँ। [ साथा 
रणत: ज्वर सें अधिकांश 'मल” पहिले जतते हैं 
ओर फिर शारीरिक धातुएँ | - सं० ]. 


(६३४) तापनाश-अधिकतर उन स्थानों से 
होता हैं. जिन स्थानों के द्वारा शरीर. से श्वास और 
सल-मृत्र द्रव आदि ४ पदाथ बाहर निकलते हैं । वे 
निकलते हुए शरीर से गर्मी भी लेकर जाते हैं जिससे 


शरार का तापमान कुछ अंशों में घटता है । त्वचा. 


द्वारा स्वेद, अन्तड़ी द्वारा मल .तथा- -श्वास- द्वारा जल 


वाष्प गरम होकर निकलते हैं ।-इसीलिए -ये सब 


... स्थान तापनाशक हैं। .. 























कौनसी शक्ति. करती है ९ चह- शक्ति 
# 4 का “ताप-केन्द्र” है । 





(६३४) त्वचा में एक ओर प्रक्रिया होती दे | 
त्वचा में उत्पन्न स्वेद शरीर का ताप तो वाहिर लांता 
है- साथ-साथ जब यह शरीर से उड़ता है तो 
शरीर की गर्मी को लकर उड़ता हैं। जिससे त्वचा 
ठंडी होजांती हैं । इस प्रकार स्वेद गमी घटाने में 
हरा काय करता है। वह शरीर के तापसान को 
टाने का मुख्य साधन है । खद्दर यथा गाढ़े के बस््र - क्‍ 
हेनने से रवेद आकर गर्मी में शरीर को ठंडक पई 
ने का यही रहस्य है । स्वेद रक्त से उत्पन्न होता ह 
अत: जब स्वेद अधिक वनता हो तब लवचा की 
रक्त-चाहिनी ( :2(006 %८25५5९(५ ) विस्तृत होजाती 
| व्यायाम के समय भी यही क्रिया होती है। 
अतः उपयु क्त अ्रक्रियाएँ चिद्वर्धक हैं। त्वचा स्वेद . 
के द्वारा 5ण्डी होती है। उस त्वचा के .सम्यकी से 
रक्त भी ठण्डा होता है । ओर वह रक्त सारे शरीर - 
में जाकर शरीर को ठण्डक पहुचाता है ।... 


, “॥, 0५ 


3 


6 £ /] | 


जिस प्रकार हम किसी गरम चीज़ को छूते . 
हैं तो उसकी गरमी हमारे में आजाती है ठीक इसी 
प्रकार स्वचा अन्य ठडी वस्तुओं से छूती रहती है 
जिससे शरीर की गर्मी उन चीज़ों में चली जादी ४ 
अथात्‌ नष्ट होती रहती है । इस प्रकार तापनाश का _ 
मुख्य साधन त्वचा हे तथा तापोत्पत्ति का मुख्य 
स्तधन मास पेशियां, जो पहिले ( वाक्य २७१ में )' । 
आचुका है | है 


तापननथन्त्रक केन्द्र 


(६३६) शरीर के ताप परिमाण को नियंत: 
रखने के लिए तापोत्पत्ति'तथां तापनाश का नियन्त्रण . 


लघुमास्तिष्क ज 
पक के 
है 4० ४ 

क्र द 

5 हज 

५५४२ बीज 
् 
। 

४ 


अंछू ३-४] 


डा० गंशपतिचन्द्र केला 


न गु 
पर हट 
+् 
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[३६७ 


हे क ऋ के के के के ते के के के का के के के के मे के न कमी के का आह के के कं का ऋ हे 2 रू के के हे की 


धूप में जाने पर सूर्य की. गरमी से हंमारे 
हु : “शरीर का तापमान बंद जोता है । उसे नष्ट करने के 
हे लिंये-पसीना आता है । :अगरं - किसी- कारण 
तापमान तो बढ़ता: हैः पर उतना पसीना नहीं आता 
४ “लंब ल लग जाती है जिसे अंशुधात्त ,$805/70/८2 
कहते हैं.। तब तापमान १६०* फो० तक पहुँच जाता 
:/ हैजिंससे मस्तिष्क के सारे केन्द्र कुलंस कर शिथिल 
2 पड़-जाते : हैं. । कम 

गा जब गरम रक्त इस केन्द्र को पंहुचता हे. 
हर 'तंब यह तापंकेन्द्र उत्तेजित होजाता है। ... 

हा जब हम उंयायाम फरते-हैं. तब मांस-पेशियों में 
-. गर्मी पेदा होती है । साथ में जल. और क्ेन गेस 
5 भी पेदो होती है। कबन गंस रक्त में. घुलकेर 
- ट८72०/7० ०८०४४ कार्वोलिक एंसिड बनाती है ।य 


5. 4लांत रक्त में: घुमंती है जिससे उपयु क्त तोप-. 


2 हे नियंत्रक केन्द्र (7००६ +2६प/०६।:२ ८९०72 हीट 


हर (६३७) हम ऊपर कह चुके हैं. कि तापोत्पत्ति 
. की प्रतिनिधि मांस-पेशियां ओर - तापनाश की प्रति 





निधि त्वचा है। तापक्रम - बढ़ ने पर छोटे मस्तिप्क 
में स्थत एके. रक्त-चालक: कंद्रे ..(:/६४070०0/ - 
८४४४४) त्वचा की. रक्ते-बांहिंनियों (रगों) को उत्ते-. _ 
जना देता है जिससे मांसपेशियों -की.. ओर प्रवाह 
घंट.केर त्वचां में ज्यादा रक्त जाने: लगता हे ओर. 
वही स्वेद बनता है जो रक्त को ठण्डा कर देता है ।. 





3० पाक के एर न. 


(६३८) इसके विपरीत सर्दियों में जब रक्त 
ठण्डा होजाया करता है तब मांसपेशियों की रक्ते- 
वाहिनियों को उत्तेजना मिलती है | इससे वे विस्तृत 
होजाती (चोड़ी फेल जाती ) हैं ओर उनमें रक्त 
ज्यादा आता है, तथा त्वचा की ओर प्रवाह कम हो 
जाता है। मांसपेशियों में रक्त ज्यादां आने से 
पेशियां अधिक काय करती हैं, याकर सकती हैं । 

/ इससे गरमी पंदा होती है. ओर रक्त गरम होजाता 
है यही कारण हे. कि अधिक सर्दी में आदमी 


दम कक की कक #३..८५०क५»जन 9. +..क पलटा कमी के कक अमाक उरी कि जा पर नि. भ.ल्‍०५०-क ९. १ 8 
ब्> 





- काँपता हे-। यह कंम्पन, सांसपेशियों का . बह काये 


है जो गर्मी पेदा करता है ओर इसे आदमी 
इच्छानुसार रोक नहीं सकता। 





क्‍ मत्रयंत्र-वक्क ( ४४॥० कडनी ) गर्दे . 


( डा० गणपातेचन्द्र केला ) 


(६४०) हम देख चुके कि रक्त में से रिसा 


! 


परन्तु अन्य मल अन्यत्र शुद्ध होते हैं। उनमें से कुछ - 


. हुआ श्लेप्मा (/.ए7फऐ0 शरीर के. विंचिध जीवा- | लवण, यंरिया नामक तत्व, ओर कुछ नन्ेजनीय 


7. « शुओं का प्रोपण करता है ओर उंनके द्वारा त्यागन 


हे » किये हुए मल ले आता है. । जीवाणुओं का- छोड़ा । 
। «हुआ कबन-हांयोक्साइड सीधा रक्त में ही मिलकर ( क्‍ 
| ] लोवबियां के बीन की आऊँतिं की हर बोर जिसके 


हे : आजाता है। बह तो फेफड़ों में, शुद्ध : दीजाता 


चीजें रक्त में से गुद छांट लेते हैं और वे मृत्र बन . 
कर बाहर निकले जाती 8 
(६४१) गुर्दे शरीर की ऐसी अन्थियां हैं जो 


रा भ्द्ष् है। ला धन्वन्तरि--शारीरांक 


के के का के के के में में 


[ भाग ..१३ 
४४. ४ 722५ 72 न्‍ 
ऊपर एक-एक टोपी सी रखी. है. .4. शरीर (६४३) ;इरएक- वृक्क -लगभग- 8.इंच लंबा, 
अनेक अन्थियां हैं जेंसे प्लीहा, यकृत, कलोम, थाइ- ; २॥ इंच चोढ़ा और १। इंच . मोटा और वजन-में . - 
मस, पिट्युइटरी, चुलििका आदि । परन्तु गुर्दे, उन | २-२॥ छटांक्र होता है. उसके . किनारे बाहर की 


9५. च . 


कक के या मे कह मी मी में मे हे मे के के के के के का के कलक 2 । 


सबसे निराले हैं। अन्य ग्न्थियां प्रायः .रक्त. में से 
ऐसे तत्व छांटती हैं जो शरीर के अनेक अज्ञों में 


काम देते हैं। पिट यइटरी का छंटा हुआ रस शरीर ; मध्य ( धरा(एज या ।7 (धए दाइलस या द्वाइलम 
को स्थूल बनने से रोकता है। क्लोम का रस / कहते हैं । 
(इन्सुलिन) यद्भुत में मधु! की उचित मात्रा रोके ; ( /रशार्ं क्ाशप्ठ रीनेल आटरी) हर शुर्दे में यहीं. . 
प्लीहा रक्त के लाल कणों से श्वेतकण $ से धंसती हे । फिर वह अनेक शाखा-प्शाखाओं में 
बनाती है, यकृत पित्तरूपी गरम पदार्थ रक्त में से ( बंटती हुई गु्दे के बाहरी किनारों तक पहुंचते २. 


श्ह्ता 





धसोग निकले हुए तथा अन्दर की ओर. थोच- में दखे - 


होते हैँ । उस नतोदरु ( दबे हुए ) मध्यभाग को वृक्ष 


छांट निकालताहै परन्तु चहमी भोजन पचानेमें काम | नाना केशिकाओं में वदल जाती है । 


देता हें ओर इसके वाद उसका बेकार अश विष्ठा के 
साथ शुदा से वाहर निकल जाता है। ऐसे रसों को 
सोक्रे शन.5०८०7०४४०४ कहते हैं। परन्तु गुदे जो तरल 
मूत्र छांटते हैं, वह शरीर के किसी अज्ज को उपयोगी 
नहीं होता, सबको हानिकारी ही होता हे। ऐसे 
बाहर निकाल दिये जाने योग्य पदार्थों को शरीर के 


बिसगे (/ ४८४८६०४ ऐक्शक्र शन ) कहते हैं| गुर्दे 


केवल विसज़क अद्भ (ऐक्सक्र टरी आगन) ही हैँ। 
फुफ्फुस गुदामार्ग तथा बहुत कुछ त्वचा भी इसी 
प्रकार केवल मल-विसर्जन करने वाले अवयब हैं । 
(६४२) गुर्दे नाभि के ऊपर- उरोदरापेशी के 
तले होते हं। दाहिने गुर्दे के ऊपर यकृत, तथा बाय 
के ऊपर तिछी होती है। दोनों गुदों के पीछे बीचों- 
बीच 
ओोर सामने - छोटी आंतों की लच्छियां। पेट को 
चोरने पर, ये आंतें ऊंची उठाने के बाद ही गुद्दे 
नजर आते हैं | हर गुद के झूपर टोपी की भांति एक 
एक ओर भी सहत्वपरणण अंथि “उपवृक्क”? या पित्त- 
' भंथि ( $पन्‍्रकरव--+थाद। 2८4०57/० सुप्रारीनेल केप- 
सूल होती है. जिसमें रक्त से ऐसा रस छंटता है जो 


| _. ससंस्‍्त शरीर की 'जोश? देता है ! 





| 
र 








परंट्रबंश ( रीढ़ ) के कटि-कंशेरुक होते हैं. | यह थैली मूत्र का 


(६४४) उन्र केशिकाओं की रचना ओर काय . 


ह ज 
के 
] 
ऊ 


महाधमनी से आने वाली इृक्कव्रमनी 


आगे आदेंगे। वहीं रक्त में से मत्र छट जाता है।.. 


शेप शुद्ध 


रक्त, केशिकाओं में आगे बहता हुआ 
सराओं में जा पहुचता है । उनकी शाखायें पररुपर - 


मिल-जुल कर एक होती हुईं - वृक्क-शिरा (/रेशादा- .' 


/०४ रीनल वीन ) बन जाती हैं।जो “अपरा- 


महासिरा” में ज्ञा मिलती हं। 


(६४५) इसी वृक्क-मंध्य भाग से साधारण 


पंसिल जेसी मोटी दो श्वेत नत्तियां ओर चलती हैं 
जिन्हें गवीनि ( 09/०४/४7०७ यूरेट्स ) कहते हैं । 


ये नीचे को तिरछी उतरती हुई, कुछ पंतली भी होती . 


हुई; एक तिकोनी थैली में दाहिने-बाय जा जुड़ती हैं। 


गोदाम है.। इसे .मृन्नाशय 
8/०वं८०० ब्लाडर या ससाना ) कहते हैं | यह पेड़ 


के निचले भाग में आगे को ही रहता है | इसमें ... | 


नीचे की ओर से एक नली चंलती है जो ख्त्रियों में 
तो कुल १॥-र२. इंच चलकर '“भगः! सें ऊपर छिद्र रूप में... 
आखुलती है । पुरुषों में यह नली बहुत लम्बी होती .. 


ने 


'. सद्गंथि ( अप्ठीलां //०5४०४४ भोस्टेट-) के बीच से 


है। सृत्राशय से चलते ही ढसे दोनों ओर लंगी हुई * - 


रे 


अिब्क उचिक 
ब 
है] के 
हा 
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पु रु (4 ब्रा ऊ> 
कह चक ४ छत के कफ के 


ऋऊक ऋआ कक के के के के के के के का के के के कक के के कल मे के के कज: के के का के के का के के हे. 


“शुज्रंना पड़ता है। फिर वह नली पेड़ के नीचे-नीचे (६४७) शरीर के मध्यभांग की ओर से गुर्दो हे द ॒ 
जो “सीवन” है, उसके ऊपर-ऊपर आती है ओर. में धंसी हुई रगें अनेक शाखाओं - में बंट जाती हैं। 

अन्त में - शिक्ष के: अन्दर - नीचे-नीचे - आकर | वे शाखें फिर एक ग्यारह-बोरंह चोंगा-लुमों : तिकोने 
छुपारी” के सुख बाले छिद्र पर खत होती है.। इस ; भागों में से एक-एक में प्रवेश करती-हैं। चोंया अंदर . . . 


“मार्ग को: मत्रंसार्ग ( //४४0० यूरेशा ) कहते है. से बाहर की ओर को अधिक चौड़ा होता जाता है। 


और शिक्न के उस छिद्र को मूत्र-हार। | उसमें वे रक्त की रगें अनेक प्रशाखाये छोड़ती जाती. 
क्‍ हैँ | लगभग १ इंच सीधी चलने के बांद वें शाखा: :- . 


(६४६) मूत्राशय कै द्वार प्र जहाँ यह धमनी या सिरायें - केशिकाओं से जा मिलती हैं।.. है 


. शुरू होती है, एक संकोचनी (,५9/77८/€/ स्फिक्टर) 
 पैशी लगी.रहती है, वह द्वार को भीचे रहती है. अत 
गवीनियों द्वारा आने वाला. वू दन्वूं द॑ मूत्र मसांने में 
ही जमा होता ,जांता है! -जब मसाना दो तिद्दाई 
से अधिक भर जाता है. तब मूत्र. के भार और 
तनाव की उत्तेजना - सुप्म्ना नाड़ी में पंहचती है । 
वहां से आज्ञा जारी होती है. कि “संकोचनी पेशी 
दीली हो” बस मत्रमार्ग खुल. जाता है और संचित 


मूत्र धार बधकर मिकल जांता है। मत्रमार्ग ओर पिंड' लगे होते हैँ ।ये बारीक नलियां भी वक्ष में हि न्‍ 


। 

टेढ़ी लहर ओर फंदे खांती हुई आगे बढ़ती हैं जिन । हे 

। ह 
शिश्न- की कुछ पेशियां सिंचकर मृत्रमा्ग से ब्‌द्‌ अन्दर की ओर को आंती हुई परस्पर मिलेकर 


फंदों के बीच-बीच में कुछ गोल-गोल पिंड फंसे होते .. 


0०4८४ मालपिगीयन बाडी ) कहते हैं। बारीक . ,- 


ब॒द मूत्र निचोड़ कर निकाल देती. हैं और “संको- | मोटी होती-और अन्त में हर ओर १-९ गवीनि में... 
चनी? पेशी फिर सिंचकंर मत्राशयं का : निचला द्वार आखुलती हैं । । 
रोक देती है. । 


कभी-कभी सानसिक निबलता, पक्ताधात 
आदि कारणों से यहं संकोचनी-पेशी शिथिल होरहती 
है। तब तनिक खांसने या. जोर: करने से ही मृत्र- 
निकल पढ़ता है.। चृर्दधा में यह देशा-होंती है । थदि 
पेशों संकोच क़तई छोड़ दे. तो. फिर  गवीनियों द्वारा 
आते ही मत्र बद-च द ;सन्नमाग में. निकलता आता 
है और व द-व द हरदम. बाहर टपकंता रहता है । 
इस दशा में-- होमियोपंथिक: (००५४८४४४ 200 
कास्टिकस २०० _.( या-अवस्थानुसार अन्य शक्ति में 
डैसे से) अच्छा लाभ करता है। 


'सालपिगी पिंड” रहते हैं। वहां केशिकाओं की के 


जल बड़ी तेजी से पीते हैं। ओर फिर दूसरी ओर -. 
को उसे विसजित भी कर. देते हैं। साथ ही साथ - - के । 
पोषक लसीका भी उन दीवारों से रिसता रहता है। 
उसमें से- इन-समालपिगी - पिंडों के जीवांशु लसौका - - 
से तो अपना पोषण करते तथा उसमें अपने मल 
ते हैं। तथा शेष नमकीन-- यूरिया प्रधान, 
'तरलें को चूसकर पिंड के - अन्दर कर लेते हैं। रु 


जा 
हे, है. ८ 0 जे! 


ये केशिकायें अब सीधी नहीं चलतीं बल्कि आडी- . - ॥ 5 


हैं। इन पिंडों को 'मालपिग” नामके डाक्टर ने पंहि- ..... 
चाना था अंतः इन्हे मालपिगी पिंड (/4/6/:2ंदा - 


टहनी पर जेसे “बोर” लगा रहंता है. उसी तरह कुछ 2 हि 
वारीक-बारीक मूत्र-नलियों केआस-पास ये 'मालपिगी . , ल्‍ 


(६४८) रंक्त की केशिकाओं के बीच में ये का 


दीवार बहुत पतल्ली ओर ऐसे जीवाणुओं की बनी .: 
होती हैँ जो रक्ते में से लवण और यूरिया घुला हुआ : 


'इछण्वु स। .  धन्वन्तरि-शारीरांक |. [ भाग १३ 
# आऋके आओ के के के का के मे के मे के के मी न मा के मे मे मे के के की हे मा मा मे मी मी मा ऋ. की हे 


'तरल इस प्रकार हज़ारों केशिकाओं में बहता हुआ, , पहुंचा दिया जाय तो उसके . वाद ये. चीजें शीघ्र ह्दी. 
'असंख्य मालपिगी पिंडों में एकत्र हाता है। वहां से छट-छुंट कर मन्र में निकलनी शुरू होती हूं । चुक्क 
सूक्ष्म नलियों हारा संचित हो-होकर गवीनियों तक के ये जीवासु ठीक कार्य कर रहे दे या नहीं इसकी * 
आता है, और वे उसे मन्नाशय में लेजाती हैं । प्रति | परीक्षा करने का यह्‌ उपाय .भी है /कि रोगी “को 
मिल्ट २-३ बूद मूत्र छुटता रहता है। जब अधिक ; २४ घंटे क़तई पानी नहीं दिया जाता फिर उसे 
जल पी लिया जाय, या कोई ऐसी ओपध खाली जाय | ४ तोले (४० आम ) यूरिया खिलाते हे या नील 
जो गुर्दों में रक्त का बहाव या पतलापन बढ़ा दे, तब | मृत्रेय ( #क/82० ८दााांा2 इंडिगो कार्माइन ) 
मंत्र कुछ अधिक छंटने लगता है । अथवा बड़ी इला- । या फिनोल सल्फोनेफ्थालिन का इंजेक्शन - देते हैं । 
यची, कलमीशोरा, चणकक्षार आदि कुछ ओपयें | यदि २ धंठे के अन्दर वह सबका सब मृत्र में बाहर 
खालेने से मालपिगी पिंडों को उत्तजना मिलती हे' | आजाय, तब समभते हैं कि गुर्दे के जीवासु विल्कुल 
आर वे अधिक तरल चूसने लगते हट ओर सूत्र ठीक कास कर रहे ह। 


आता है । हि 5५ . ह ; 
अधिक छुंट आता है (६५०) लुडबिग नामक डाक्टर सहोदय ने . 
(६४६) छंटाव तीन तरह से होसकता है। प्रतिपादित किया है कि शरीर से जितना .मन्र वाहर 


एक तो छनना ( /7/(४7०६४०४ फिल्टरेशन) अथांत्‌ | सिकलता है, मालंपिगीय पिंडों में उससे कहीं ज्यादा ४ 
रक्त सें से पतला अंश उसी तरह केशिकाओं के पार ; तरल छाता जाता 


| है, परन्तु फिर वह वारीक मूत्र- -< 
:छुन जाय जेसे पाती कपड़े या ब्लार्टिंग के पार चला नालिकाओं सें बहते हणए ज्यों-ज्यों गदीमि ( 8 
'जाता है। दूसर- रासायांनचक घुलन ( /॥पए्॒०0- 


यरेटर ) की ओर आता है. त्यॉ-त्यों उसमें से दो- - 
87८०४ ४///८आं०४. फिजियोलोजीकल डिफ्यूज़न) | तिहाई से भी अधिक (७० प्रतिशत) भाग “जल”?- ८: 
. अथात्त छुछ पदाथ सालदिगी थिंडों के जीवाणुओं ; फिर वसा जाकर रक्त से जा मिलता है, ओर ज्ञार 
:. के जीवनरस ( /१+००7/८५४ प्रोटोप्लाज्म ) में ; तथा यरिया आदि सिश्रित तरल अब - इत्तना गाढ़ां 
अधिक घुल जाते हों और फिर-मल की झांति अधिक ; रह जाता है, जिसे मूत्रसाग के शेप जीवाणु कतई ने 
विसजित होजाते हों, और दीसरा यह सादा ढंग कि | चूस सके । यह सिद्धान्त कुछ-कुंछ ठीक भी माना : : > 
सालपिगी जीवासु - कुछ छूवरणण यूरिया आदि युक्त 


जाता हैं परन्तु असी विह्वंजन इसे निस्संदिग्ध नहीं 
तरल को रक्त सें से पी लेते हों और फिर मल की 
भांति पिंड के अन्दर की ओर विसर्जित कर देते 


समझ रहे | इस सिद्धांत का आधार यह है किं- साल- 

क्‍ हे पिसी पिंडों में धंसने वाली केशिंकायें ज्यादा चौडी 
हो। जांच से पता चलता है कि प्रथम फिल्टरेशन होती हैं. और निकलने वाली कम चौडी। इससे वहां -*- 
को पद्धति तो चलती ही है, तीसरी विश्लेषण (सीक्र । रक्त बहुत काफ़ी तादाद में धंसता और बहुत कम 

_ - शन ) की. प्रक्रियां भी , होती है। रस्िरघोल 

(.रिआाइ९-5 3०/ए६07 ). या सृत्रय लब॒श ((//४- 


| 

(४ 

: तादाद में लोटता होगा.। फिर वहां से .ल्लौटती हुई 
- आधंपधा .5०(४५ यूरेनियस साल्ट्स )- /भरकराशदाए | 

' 


सिराय सालपिगी.पिंडों से चलने वालीं - नलिंयों के 
नेफ्थलीन आदि को.रंस्‍्त में मुख या: इन्‍्जेक्शन हारा 


0 ६ ७२२.../ ९७ 2 अ.#“९७../५९, क “७ # १९०#०% #% .+ क / #0७.# %४गाऋ 


0७०७० ६ # १७८७ २०१ २५७० हे. ० कि. “मकऋच के ३३५४ २७३०५ का # 3 # ९ #0% की थक ९.+ ७७७३ ७ #-+ ७ #+ 


आसपास लपेटे खाती हुईं गुर्दों से बाहर को चलेंती 
हें। इससे अनुमान होता: है; कि उन नलियों में 


0 अड्डे छ 077 7 7 77 हा०गंणपतिचन्द्र केलो 7 05727] इफह: 
कक क के के के के के के के के के के के कं के के के के का के के के के के के के के के के के के मत: कक 
>> >“सें:फालेतू पानी पुनः अहण- करके - निकलती -हैं। | ९ खेर ही हो या कम .अधप्िक परन्तु :उसमें यूरिया 
5. “3. जैसे आंतों में भोजन, पकाने के लिये :उस समय तो ओर यूरिक ऐसिड. एवं :क्षार --लगमंग-£ तोले ही 
55 बहुत-सा पित्त और ( क्लोम का ).- अग्निरस.आ निकला करते हैं। . .. 5. ५० या 
गिरता है परन्तु फिर आदार रखें:कें साथ-साथ उसको पा न हा 
ट ड र्दी जगत 
० अधिकांश पुंनः अन्दर चूस लिया” जाता है । उसी ६. (६४९) सदी के समय में, ठंडी हवा € 
हर भे से करने (रक्त-बाहिनियां) 
2... तरह मत्र आसानी से छातने के लिये: पानी: पहिले |». स्पान करने-पर त्वचा की.रगें (रक्तनवा निय 
। के : 5 अधिक छांट दिया जानो, . ओर फिर शरीर की जरू- | सर्वी से कुछ सिंकुड़' जाती हैं. ।-फलंत: : उनमें रक्त 
-अक £ 


। मूत्र मं क्या होता है ? .. 


रत के अलुसार केवल शुद्ध जल चूस लिया जाना. | ऊँओे कम वहंता हैः और अंधिक - रक्त आंतों “तथा 
हैं. ।पानी अधिक पीने: से बह | शरी की ओर चला. जाता है। इसीसे: उस समय 


भी संभव हो सकता है. पा घर प 
मृत्र में अधिक निकल जाता है परन्तु अपने सोथ | > 7 अधिक उत्तेजित होज़ाती हैं, नया:वंल और 
ख अनुभव करती हैं ओर शुर्दों भें भी रक्त वेग से 


बहुत सा मंत्र निक्राल लेजातांहै-। इस दृष्टि से--- 
दीर्घ श्वास लेने की भांति - कुछ अधिक जले पीते... देते है । इस कारण उसे समय -रक्त में से मत्र में 


4 


है +ख हर्ष 
थ 


6 

। 
रहना भी शरीर शुद्धि के लिये-अत्यन्त उपयोगी है. |... णं. अधिक छन-ओतों है. और मृत्राशय ऊँछ जल्द 
न पा 525 6 ८४ ही भरकर पेशार की  हाजत लग आती है | इसी 
| 


प्रकार भोजन के कछ : घंटे बाद; जब. रक्त में नन्न- 


जज १ 





(६०५5. (६५१) स्वस्थ “युवंक “साधारण मौसम में ।. के ( अर / रस की अधिकता होती है, तब 
«नित्य दिन-रात में लगभग २ सेरं मूत्र विसेजेन करता और कक के हक ४ अधिक उतरते हैँ 
हा र्‌ गाढ़ा या रे दम 
है - :है। इसमें लंगभग.१-छटांक त्ञार घुले होते हैं, जो गन है 0 0 6 2 था . 
४ अगर मूत्र को गंरस किया जाय या-धूप॑ में. रुख दिया |: ... (६४ ३).इसीलिये यह. क्रम: शरीर को बहुत ., 
2. जाय तो सूखकर तली. में रह जाते हैं । इन क्षारों में लाभंदायक है कि पहिले कोई ठंडाई था स्निंग्ध पेय 
। लेगंभग -यूरिया मृत्नय सा 

३ के को हा ॥ कट । ( कह ) क्षार । पीकर आंत और गुर्दों -को उत्साहित कर लिया जाये 
थे होता र बहुत थीड़ा सा यूरिक ए ड ( मृत्राम्ल फिर शोच:( पाखाने.) जावे उसके बाद मुख शुद्धि 
५5 (7४८ ८८वें ) शेष छुछें. नमक, - शोरा, फास्फेट,: । और स्नान करे और स्नान के वाद आंतें और गुदों 
४ :>सल्फेट आदि: होते दें । यूरिया और यूरिक एसिड: | क पोपक रस-की मांग पंदो होती हैं अतः उस- समय 

सेन्द्रिय पदार्थों ( नन्नजनीय द्रव्यों-.) से: बनते हैं । । 'भोजन करें: इसीलिये प्रांत: “उठकर ठंडी हवा में _ 
“5 यदि अधिक पोष्टिक. ( प्रोटीन-युक्त ) भोजन किया: आते समय, पहिले ही तथा सायंकाल ठंड बढ़ने के 
-7:“जाय॑ तो ऐसे ज्ञारों की तादाद मूत्र * में बढ़जाती है। | समय से. पूर्व ( शाम को ) ही मंल-मत्न - विसर्जन 
7 अगर-पानी या पतले पदार्थ अधिक, पीये जाबें तो । कर लेना लिया की आह गा 
£ ह 5 मंत्र'में जल अधिक आने लगंता है, ओर बह पतली |. ० ४ ना नल दा यु. है 
हा -. सफेद दोजाता है, परन्तु उसमें क्ांरों:का परिमाण हा ५... (६५४) इसी प्रकार गर्मी या धूप-वा आग. से 
४“: “नहीं बढ़ता । स्वस्थ: दशा में मत्र- चाहे दिन-रांत-में (-तप्‌ जाने पर त्वचा की रक्तवाहिनी स्में + कुछ चोड़ी 
कक, 0 कक तक लक पक कक की  म  । ही ॥ 0 मल न 6 के 










हक, छा 5 के. ने पक कु हे ना 
58 कर ०० ८2 जीव । न पे रे कह मी. और पक डा लक का - छ न्‍ 
5 ७ , न + ५ के की कई हे > पक कक कर कं; ४ हा + 
४ नि तत ४7 ६३४० हा हा. गे अल थे न कक ड़ ली +० पक, # 5 पद हक" रह न «८ व कक न ५26 न के ज 
हा ५ ध्ट ्षिय घड़े हट त् हा 5 5 पा शी! र् नि द्र द् ] & 5 
बा: | कल ब ब कप & ढ हर १ 4७ 5 
ध ३ हा हि डे दा रु है न ३. 79 ही की / छः न य क आष 
दिल ढक 3.8: मेड 02:45 ४ ७ ल्‍ कक 45 कर कक ४8 ८ 3 ३७% जा कि बी 3 ८2 7 ४:८2 ४७७ +८ ४ कर है हक डे क्र 
है] छा 4 >ँ ध,, हा ्र ४ कि + । न्‍ मम ज , + हा के 8 हा के है: 8 है. है हैं. कर हे 
जा ल्‍ मद | ः & + 
>> ब ७ कुचल #ौ ४ न |] न ३ ऋ हुए हूं, $ £ हि 8५: “8 #. . *# < #«» हब हर ५2 
ब्* +, +्+ ब्> न्‍ भर ध श कष हैः 55 हर #(55 ४ ०6 « अब १ का पु 
ल « न जे हे है| # 
न धंच्वस्तरि: शारीशंके जय है 
«- ५» ४६ ल्‍ ऊल्‍ दि का «. हे 3 % 7०) ,“» पल पट $ 
हू मय १३२८ >+ के * ड ०२ तह के 35 कह 
ध कह >> के 02 हे 5 ह न 
५ + बढ रे ७.० 3 ५, 5 ०४ 
पी] ८ श्प्र हे डी. कि बज पा ३ पक लग 5 झा मर कद 
>> हे ध्ु कब ्] हे 
| पै बह ाः हा ४* १. रॉ | ॥॒ २ ०४ 
४ ५ कं + कि 
व है दर र कि मत ५ ह 
६०४९४ ल्‍ लक + 2, चछ - गत जम 7 2 आॉजन 5, ०+ 
दल हो ल्‍ ढक. की 7 प5 ह के क > ८ दर *५ ५ +ब लिया 
* “3 ९ अप ः १, ड़ 5 हि ५ * 6.45 के ॥ ४4 «4 # के <टै र्क क 
॥ बट या हू ५ 23 8 कक की ही 
छः ह ४2 अं के कक 9५०७ | ;; ् तर + है: % 


नि 





कक की पक मी की मी, के के मे के के की आऋ कं के मं 


घ रु 
०» * न बज 
जज ०३० ह 5 + ड श 2 ' 8. ४ + रन", ८ की रा जे 0 हे. कक | हम पट 
> 5 | हो 0 चर ४ हल ० ्ड बह बा ३3 $ ! न * । पर (5 हे 
२ ४ १ छत ि रा पक € . 30 2 0-0 # +% रे ४ ष कर हु ० पक 
लत 9 ७ घ ४ ष्य 4 * हि हु ध 
पी ९ _ई ७3.2. रत हे हा पा डे ा हे | ६-3 + 
े न्‍े है ० 
् हड ० का कि “जप 





“ दोजाती हैं और उसमें रक्त अधिक आने लगता है | आजांती हे) और पसीने के रूप में “कुछ. ज्ञार 


































































































































+“कलत: पसीना अधिक: छूटता है. परन्तु. आंतों और लवण लियें हुए. जल भी शरीर से निकल जाता ह।. 
४ जुर्दों की ओर रुक का प्रवाह कम :होजाता है। | इसलिये - त्वंचा : को : तंन्दुरुस्त- ओर: रोमकूपों के. 
> ऋल्तत: आंतें सुस्त हो कर भूख और:पाचन-शक्ति घट | सुख संदां स्वच्छे रखने चाहिये । नित्य स्नान करना) 

. जांती है.। गुर्दों में भी रक्त का “बहाव घटने से मूत्र हे कंसी-कभी साबुन; अलतानी: :मिंद्री या . उदवततेने 
: मे जल के होंजाता है. अर्थात्‌ मूत्र की तादाद घंट | ( उबंदन ) का प्रयोग करते रहना ओर : स्नान के :.. 
55 ज्ञावो-.है : कमी-कभी तो जल इतना. कम होता हैः |-बाद रूखे तोलिये, वा: खदरं से देह रगड़ कर पोंछ 5. 
5“ किसमें घुले हुए यूरिया, यूरिक- एसिड' और | लेना उचित है। यंदि रोग: आदि: में स्तान न करें ... 
: लवण (जो अपनी पूरी तादाद में'ही होते हैं.) कुछ | सके तो भी त्वंचा साफ करने: के लिये;.. गरम जल _ द 
० जलन भी करने लगते हैं, ०. / 7 ४ 5 में बस डुबाकर निचोइता और उससे शरीर पे: 
के 207 ४. ८» ६ लेंना चाहिये: शरीर पर संब ब्तरों के अन्दर 
... 5“. (६४४) फेफड़े रक्त में - वोयव्य शुद्धि करते हैं... पदिना जोने बाला वख-गंजी बनियान, फतुई:: यो 7“ 
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/ 57. 5 (६४६) त्वचा दो पत्तों की होती है पर अधिक घिसाब और दबाव पढ़ेनें-के कारण वहां 
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पट जीवाजुओं :( 3#दह#०व दाधिशांदा। .) “की | साधारण तह: बौड़े-चपदे : और, 
“52. चुनी होती है. | ये-जीवाणु कहीं एक इंच का २० वा. | जुओं की होती हैं । ये जीवाण गोरे 

रा हे भाग और कहीं-कही २००: वा भाग वरावर- ही सोदे पीले सब मनुष्यों में, सफेद: ही होते 
:/ड्षते हैं... करतल (हथेली ):और पादेतल (तलुओं)- जाने या विस आदि के कारण हू: 
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* होते हैं कि उपचम का अन्दरूनी तत्व अधिक: रखा- है यह वास्तव में शरीरगंत 

होज़ाता है और उन केंगूरों के बीच-बीच में-स्चा /- 7गर्से (चांदी का) अंश होता है, जो धूप की तेजी 5 
के दूसरे पर्च-धवर्ग?- के कंगूरें फसे रहते हैं... को गहंरा:काला होजाता है । इसी द्रविड़, हबशी 
उपचर्स की यंह निचली तहें मालप्रिगी तह- ( ॥/&0- अर निम्नो जातियों आकार-प्रकार,में कम या अधिक 
227 2/0०7 7गृक7-) कहलाती है । इन्हीं में- निचली . 3 पर-छोते हुए. भी रक्-में घोर काली 
के नानक वि के कद जाये पे है जिसे पोण- गर्मी भर आइतिक भदरो को सह में. 
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अधिक समथः होते हैं। औषधोपचार-तथा.तेल और *. 











0 | जि सराग में यक्ृतं>रक्त में से पित्त (/(०/९5(८/४/7८ जवटनां ढारा-उपचर्म के इस रज्ञे भंडोर में से." तत्व ० | 
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मरते और मंगड़ते चले जाते हैं तथा निचली तहेँ | जीवित जानवरों की तमाम खाल उधेड़ ली जाती है। 
उनकी जगह निकलती आती हैं | च।४ खुरचट लगने | चह्मां सैकड़ों की कतार में खड़े हुए गाय-बैंल यो अन्य 
या धाव हो जाने पर पहिले उसके ऊपर रक्त जमकर | प्राणी - एक विजली का बटन दवाते ही, चारों ओर 
बना हुआ ढकना शीघ्र लगजाता है । जिसे “खुरण्ट” से अलग-अलग शिक॒जों में कस लिये जाते हैँ और 
कहते हैं। फिर उसके नीचे उपचर्मे की तहें बनने । फीरन उस सशीन की चिमटियां -पशु की - खाल 
लगती हैं. ओर जब ऊपरी तह पुरानी होकर भड़ती | खींचने लगती हैं-। थोड़ी देर में उसका तमाम शेरीर 
है. तच वह खुरण्ट भी छूट जाता है ओर नीचे 


सांस-अस्थि का लौंदा मात्र रह जाता है ओर तंडप-- 
ताज़ा खस्थ उपचमी रह जाता है। 


तड़प कर मरता रहता है | उधर वह खाल तत्कातरी 
(६६०) पशुओं के मरने पर उनके चर्म से । ससार्ली में डाल कर उसकी “कमाई”? ( 7क्रापंएड 
बट आदि नरमस चीज़ें बनाने के लिये उसे 'कमाया? | “नंग ) शुरू होजाती है और उस चमड़े से वढ़िया * - 
जाता है. । इसमें खाल के ऊपर से “उपचम्ो” खुरच । वृट, वकक्‍स, थले, क्रिकेट की गेंद, पेटियां और मिलों डी 
फेंका जाता है और केवल चर्म रख लिया जाता है। ; के पटे तथा घोड़ों की जीनें बनती हैं। ऐसे जीवित. - 
यह चर्म अधिक मोटा तथा मुलायम हो इसके लिये | खाल उघेड़ लेने वाले हत्याघर “वैज्ञानिक” कह्े  : 
आजकल बड़ी-वड़ी भीषणतायें बरती जारही हैं ओर जाते कक 
वे सब शरीर-विज्ञान की ही सुमाई हुई हैं । एक तो चौथे-यह भी जाना गया है कि. खाल उधेडने 
यह है. कि- किसी पशु के सरने पर उसकी खांल ; से पहिले प्राणी को चेतों से .खब अच्छी तरह पीट - 
उतारी जाय, उसकी अपेक्षा जीवित पशु को क़त्ल | लिया जाय तो उसके चर्म की ओर रक्त प्रवाह- बढ - 
करके खाल उतारने से बद अधिक जानदार होती ; जाता है और उस दशा सें उधेड़ लिया जाने से वह ..... 
है, क्योंकि वह चमड़ा तब तक जीवनी-शक्ति संयुत | अधिक मोटा एवं मुलायम होता है। इस 'ज्ञानः का “ 
ही रहा होता है । इसी कारण आजकल “हलाली” | भ्ली उपयोग किया जारहा है, और ऐसे- प शुको खूब 
चमड़े की ही मांग की जाती है और मांस की वजाय | पीटकर, जिंदा ही उ्वेड़ी गई खाल से बने कर 
चमड़े के लिये,.ही अधिकांश पशु मारे जाते हैं। । 'लैंदर” के सामान काफी मंहगेविक रहें हैं। 


दसरे- यह क़त्ल भी जितनी शीघ्रतापुदंक पांचवां-एक ओर ज्ञान! यह मिला है कि “ 5 
किया जाय उतना ही चसड़ा अधिक सप्राण रहने का | गभावस्था में बालक के रोम ओर चर्म अत्यन्त. 
पता पाकर अब बहुत से कसाईखाने ऐसे बनते हैं. | दी कोमल होते हैं अतः भेड़- बकरियों को गर्भावस्‍था .: 
जहां १ मिनट से भी कम में पशुओं का काम तसाम ; में खूब दौड़ाकर, पीट कर या गुप्तांगों. को व्येथित- 
होजाय | छुष्ध करके समय से चहुत पूर्व ही असव करा दिया. डर द 
द तीसरे-- इससे भी बढ़कर यह जाना गया कि ट जाता है ओर उस कोमल कच्चे बच्चे की खाल 
प्राणी मरने से पहिले ही चमड़ा उत्तार लिया जाय तो । तत्काल उधेड़ ली जाती है। उसे कहते हैं “फर” :: “ 
बह पूण्ठ सजीव होता है अतः अब कई हत्याघरों में ( /८/ ); ओर बंह बहुत दामों में जाती. है | गोरी 
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: स्मड़ियों के कोटों में कफ और कोलरेंयों वेशक्रीमती-) के-अंगूठे की. छाप का फोटो लेलिया: जाता है). + 
«परे ही कोंट-इसे 'फर! से बने होते हैं.।..अंब तो इसे | बढ़िया कमरे-घु घले से निशान का. भी- खूब स्पष्ट रे 
और भी कई कार्मों में लाया जाने लंगां हे । चित्र बना देते हैं. और फिर उस छोप:को- नमूनों के + 
। डा हा ५ रजिस्टर से सिलान कर- कर: के: असली -अपराधी ... 
ह खा - का रखा4 :_.. । पकड़ लिया जाता है।: लेंदन _ के.स्काटलंड यांडे१:, 
४ हर) के में जद कप इे होते न परीप किस हर में चाल ही ऑल" 
“ श्र “डसी के अनुसार परन्तु श्राय: उससे कम .ऊंचे-तीचे ५ - 930९ २2% ८४० कक आओ का 
पं | 'भेदन में भारी काम दे रहे हैं । क्योंकि अपने इन: 
: कंग्रें.डपचर्म में भी ऊपर उमर आते हैं| ये प्राय से 
५ जन्म भर उसी आकार के रहते हैं.। . हथेंद्री, ओ 023४ कं केक 47 
बदल सकता-। 
 तलुओं का उपचर्म मोदा होने के कारण, वहां इन ॥ 
: 5 कर्गूर से बनने वाली रेखाएं भी. बहुत “स्पष्ट और | “' ध्ट्‌ 
“हद होती हैं।। इनसे कई लोग उसीग्राण के भूत | सवेंद 529 ४ स्वैट>पसीना ) शा 
7 और संविष्य की वातें भी बंता दिया करते हैँ.। इसक (६६३) यह बत्ता चुके हैँ कि त्वचा पसीनां 
पूरा: शास्र सांसुद्रिक ( पामिस्ट्री /०/7४ं5००४ ).| निकालती हैं. | वह इस तरह कि चमे सें जहां 
मा द “नाम से विख्यात है । साथ ही यह भी देखा गया हे । लसीका रिसा रहता है, वहां एक केश जेसी नली हे 
कि हर व्यक्ति के हाथ पर जो चिन्ह होते दूँ, वे | गेडलियां मारे पड़ी रहती है । इसकी दीवार बसे 
/.: दूसरे मनुष्य के चिन्हों से कुछ भिन्ने होते हैं ओर | की जीवांखुओं की बनी होती हैं; जैसे गुदों के. 
एक व्यक्ति.को अंगूठा सी- अगर स्यादी से" कागज  मोलपि गी पिंडों की दीवार के होते हैं.) वे जीवाणु. 
५." पर उसकी छाप-उतार कर. देखा. जाय- किसी भी (अपने आसं-पास भरे हुए श्लेष्मा में से क्षार, लवण - 
-... दूसरे आदमी के अंगूठे से मेल नहीं खाता। संसार | और अम्ल घुला हुआ जल चूस लेते हैं और उसे 
हा 5 में कई अरब मानव प्राणी रह ओर सबके अ गूठे ; की आपने दूसरे सिरे पर. विंसजित' कर देते हद । ट 
की » लगभग उसी आकार ओर नाप के होते. हें, परन्तु , दूसरा सिरा डस,नली के अन्दर का भाग हुआ, अतः 
. ४... उन पर उपचर्म के कंगूरें से बनी हुई-ये. रेखायें- | वह जल उस नेली में संचित होता. है । नत्ली चर्म 
है 'सबमें कुछ न कुंछ भिन्न ही:होती -हैं.। इसी आधार से उपचरम की मालपिगी-तह तक सीधी आंती है . 
7 “पर अंगूठे की छाप को -दस्तखत- ( हस्ताक्षरों ) की ओर उसके बाद ऊपरी तह में कुछ लहर खाती हुई 


करियर नी 








बे ४ : भाँति अमोण माना जाता है ओर बड़े-बड़े थानों . में | शरीर से बाहर आखुलती हैं। इन कंगूंरों के बीचें “* क्‍ 


“लो अपराधी या संदिग्ध चरित्रे: के -व्यक्तियों की | बीच. में ऐसे अनेक नाली-हार होते हें | वस उससे - ह 
१ | “अंगुष्ठ छाप?” का नमूना भी रखा जाता है]. जहां | होकर वह रस-त्वचा से वाहर निकलता, है|: यहां हज 
“कहीं कोई अपराध-चोरी-डकेती-यां खून-हुआ, वंहीं | बाहरी गरम हंचा उसे फोरन सुखाती है, तंब वह शरीर 4 
* ४ श्यान से निरीक्षण करके आस-पास जहां भी अप- | की कुछ ओर भी गर्मी लेकर- भाप बनता हुआ जा 
“5: शाबी ने अपना:द्वाय॑ जया टिकाया हो, बंदी से-उस /. जांता है.। यदिं अधिक निकले तब पसीना शरीर 5 


रन भीम नी 


; 
$4 *' 5१६ ] है 


काम का मम की के जे के की के कं के के का के मे की 


पर बदं-ब'द मालूम होता है: और बस्चों से लगं जाता 
हैं। उन्हीं नाली-झुखों से होकर कुछ कबनगंस- भी 
बाहर जांती है ओर वायु के साथ ओषेजेन उस नेत्ती 
के अन्दर आकर उसके. आस-पास भरे हुए रह ष्मा 
( /.7॥77४४ लिंफ-लसीका ) में मिल जाती है । यदि 
पसीने के पानी से नलियों का मुख इतनी देश तक 
रुका रहे कि यह वायु का आवागमन कतई रुक जाय, 


. ध्ृल्वन्तरि-शांरीसंक - 


मे 


| भांग १३ 
के का आ क ऋ के... 
जाली लगी होती है, जिसके अन्दर भरे हुए श्लेप्मा 
में से कछ मल रिस-रिस कर इस कएमेंआता - 
रहता है | वह रस जमकर “केश” (एरढा) देअर) 
बन जाता है! । ये सव शरीर पर “रोम” या लोमा 
कहलाते हैँ. कुछ खास अंगों पर ये केश घने-घने 
निकलते और विशेष नाम से भी पुकारे जाते दूँ । 
जेसे- सिर पर इन्हें केश या बाल ( प८/ एशअर ) 


7८07५ श्र फ्र ना रा रथ यः भ्ः 


तंत्र वह पसीना हमें एकद्स बेचेन कर देता है, जो | कहते हैं । आंखों के ऊपर भोंह ( आई त्रो), भुख के 
सडी गर्मी में प्रायः हुआ करता है। 'सड़ी-गर्मी' उसे | ऊपर म्‌छ (सुस्ठेक ) और नीचे ठोड़ी पर उगने 
हते हैं जब सोसम तर हो संगर हवा चलना बन्द । वाले घने बालों को दाढ़ी (वेअड) कहते हैँं। वालक- 


हो। उस समय पसीना. निकलने के बाद देर तक 
' नहीं सूखता और लोसकूपों के छवारों पर भी रुकावट 
करता है। -.. 
दिन-रात में कुल ८-१० छुटांक स्वेद शरीर 
से निकलता है और उसे निकालने चाले छिंद्रों की 
संख्या - १-१ वर्ग इंच में ३०० स्ते ३००० तक होती 
है'। ये सबसे कम पीठ में ओर सबसे ज्यादा हथे 
लीओं में होते हैं। इनकी गहराई (स्वेद नलियों की 
लम्बाई ) लगभग-पाव इंच ओर चौड़ाई १ मिल्री 
मोटर (इंच के २४ वें भाग ) से भी कम होती है | 


राम आर दाप-कृप 

(६६४) हाथ और पेरों के पंजे, ल्ललाट और 
शिक्ष ढंकने वाली त्वचा का अग्र-साग छोड़कर, प्राय: 
तमाम शरीर की. त्वचा में - थोड़ी-थोड़ी दूर पर- 
कुछ गढ़े. होते हैं। इन गढ़ों में उपचर्म शरीर के 
अंदर को भुड़कर - असली चमं की मोटाई तक 
गहरा जाता है और - इस प्रकार वह लगभग चौथाई 
इंच गहरा कुआ सा बन जाता है। इसे लोस-कूप 
या रोसकूप ( फालीकल /70/0८४४ ) कहते हैं । 


इस कुए की तली में जीवाणुओं की बहुत पतली लगते हैं [ऐसा  प्रोयः सेंजले 'के रोग से, केशों में 


(्‌ 


पन के बाद जनसनेन्द्रियों के आस-पास - स्लियों में 
केवल भगद्वार के आस-पास तथा परुषों म॑ तमाम 
पेड़ पर घने केश डय आते 


(६६४) इन घने केशों की रचना कछ सोटी .. 
अधिक लम्बी एवं जल्द-जल्द बढ़ने वाली होती है. 
तथा शेष रोम कुछ पतले तथा बहुत कम बढ़ने वाले 
होते हैं । सिर के बाल तो. ४०-५४ दिन - में १ इंच - 
बढ़ जाते हैं। दाढ़ी-म छो के इससे कछ कम बढ़ते. 
हैं ओर भोंओं के तो एक हद तक बढ़कर फिर प्राय 
स्थिर ही रहते हैँ । अखुवीज्षण यन्त्र से देखा जाय. 
तो हरणक केश या लोस - कच्ची कलम के ससास 
बीच सें पोला दिखाई देता है। यह उपचर्म के द 
जीवाणुओं से ही बनी हुई एक नली होती है,जिसके 
ऊपरी ओर जीवाणुओं की कई - चर्पटी-तहें' घनी 
विछ्ली होती .हैं। नीचे की तह के. जीवारा 
खड़े-खड़े चुने होते हैँ ओर उसमें - शीतोष्णता' . 
सहने वाला काला तत्व भरा होता है। यदि रोग या 
विकारी द्र॒ठंय हारा वह तत्व केस  होज्ञाय था“ वृद्धान 
वस्था सें वह तत्व नष्ट होजाय तब केशं श्वेत दीखने 


० थी 
हु 


अछू २-४. ] 


मी कक आम । 


के ओ ऋआ ऋक केक कक आओ कक कक के के के कं के के के के के के के के कम 
.किरासिन लैल: ( व्दाइटं आइल-): लगाने से - या । इनके कूप की जड़ में एक प्रकार की. गिल्टियां भी... 
होती हूँ, उनमें “चिकनाई” संचिंत रहती-है । चिंक-. ... 
नाई गर्मी-सदी को. कुछ रोकने , वाली चीज़ है। : .. 


अधिक चिन्ता, शोक. से भी हुआ करता है| भिंलावे 


' का पोषण पाई हुई. मेथी आदि कुछ सब्जियों को 


. सेवन, रक्त में से श्याम-तत्व फिर केशों ओर उपंचर्स 
में पहुचा कर बाल काले कर देते हैँ । खिंजाब, उन 
: क्षेशों की नली में नकली. रंग भर कर उन्हें काला 
“कर देते हैँ और कोई-फोई उन्हें. लाल-पीला भी 
“बना देते हूं ।. ४ 7... 

रे (६६६) कूप की तली में, रक्त-रस में से 


डा० गणपंतिचन्द्र फेलो 


[. ३७७ 


कक का कं. 


कढ़ाई में तेल या घी रहने से वह चूल्हे की आग -को.... 
अपने में रोक लेता ओर फिर मन्द-मन्द गति से .. 
पूृड़ी-कचोड़ियों को भूनता है | इंसी प्रकार इन 
ग्रथियों में जो तेल भरा रहता है वह शरीर को सर्दी- 
गर्मी से एक दम त्रस्त नहीं होने देता। वह थोड़ा- 
थोड़ा - केशों के सहारे-सहारे - त्वचा पर आकर 


ः पोपक सल पांन्पाकर- केश की नई सेलें बनती रहती उसे स्निग्ध भी बनाये रखता है। उसकी . कमी में 
' हैं और वे उस केश रूपी दण्डी को बढ़ाकर चर्म से £ त्वचा रुखी - फ्ुरकुरी होजाती है। इसलिये सप्ताह 
- बांहर धकेलती जाती हैँ । यही. बालों का बढ़ना है। ; में एक वार स्वच्छ तेल का मदन. शरीर पर कराते 


-झौर कराने से वह बढ़े हुए वाल कंट जाते हैं, परन्तु 
. अआस्तुरे की रगड़ से त्वचा में चुनमुनी पंदा होकर जो 
6५ रक्त-परवाह उधर को बढ़ता हे, वह बालों को फिर 
-: शीघ्रतर पैदा करता है। कुछ ओपयें. ऐसी होती हैँ. 


हक -(जसे-बेरियम सल्फाइड -8क7#ंपफ़े 5४//7/४4०,). 
: जो केशों की जड़ में पहुचकर. उनकी खेलों, को. 


:. निर्जीब कर देती हैं ओर केश का संबन्ध जड़ से हट 
जाता है. तथा केश बाहर निकल पड़ता है। फिर 


“- यदि जड़ों में कुछ जीवाणु बच रहे हो तब. तो फेश 


पुन: यन कर निकेल आता है, वनों कभी नहीं 


:- निकलता । 


कुछ हाथी दांत .( 7०००४. आइवरी ) आदि । 


ओपध ऐसी भी हैं जो लोमकूपों की. जड़-में पहुच 
कर रंक्त में से -केश बनाने वाला - मेल खींचती हैं. 
और - “लोभ? पन: पेंदा. करने लगती हैं| “पलितः 
+ आ “गंज! रोगांधिकार में ऐसे अनेक. उपचार. विद्वानों 
रे ने बताये हैं:। 8 का 

व (६६७) इन केशों हारा रक्त से एक प्रकार का 
“मल और फालतू “श्याम .-तत्व?- तो निकेलता, दी. हे, 


। 
5 
| 


रहना आवश्यक है । वह तैल गर्मी में सरसों का, 
जाड़ों में तिली का और प्राय: हर ऋतु में नारियल . 
( गोले ) का ठीक रहता है | इन ,तेल की भंडार. 
शिल्टियों. को “तेल-अंथियां” ( ५20६८८०प५ - द 
(7(धा 45 सेवेशस ग्लंड्स ) कहते हूँ | 
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(६६८) प्रत्येक. लोसम की जड़ में एक नन्‍हीं: हि 
पेशी लगी होती है. जो हमारी इच्छा के आधीन - 
नहीं होती। नाड़ियों के अन्तिम - वारीक - सत्र - 
प्राय: त्वचा में इन केशों, की जड़ में ही पहुचकर - 
खतम होते हैँ | शरीर के किसी भी भाग को ठंड... 
लगे था मस्तिष्क में कोई विशेष प्रभाव पहुंचे तब - 
ये नाड़ी सूत्र उत्तेजित हो उठते हैं | उनसे वे नन्‍हीं ः 
पेशियां संकुचित होज़ाती हैं और उनसे जुड़ा हुआ, -: 


| हरएक:' लोभ? खिंचकर सींधा खड़ा . होजाता है । 


साधारणत:ः वह एक ओर को झुका हुआ पड़ा रहता 
है। तुदीः में शिक्ष जेसे चेतन्य होता है, ठीक उसी . 


तरह (रोमांच? की दशा में सारे शरीर के रोम! या - . 


धन्वन्तरि--शारीरांक 


जज क्र ् 
है! >. हु न न, 
५ “मे न 
हि है हक हे अिक ह है. (5 ५ 
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'लाम” खड़े होजाते हैं ओर उनकी जड़ में स्थित 
पेशी सिकड़ने से लोमों के आस-पास त्वचा भी कछ 
उमर आती है । यही “लोम-हपण” हे झोर भीपणा 
घटनायें देखने या सुनने से यह दशा प्रायः दोजाया 
करती है । हे 


(६६६) स्पशे-ज्ञान भी त्वचा का ही काम 

है' जो “स्पर्शन्द्रिय” के वर्णन में बताया जायगा। 
थहां संच्तेप में यही समझ लें कि चर्म ओर उपचर्म 
के कंगूरे जहां मिलते होते हैँ - वहीं - उनके वीच- 
बीच में कछ विशेष कण लगे होते &ै। उन करों में 
शीत-उष्ण, नरस, कठोर ओर चिकना या खुरदरा 
अनुभव करने की शक्ति होती है'। उनके अन्दरूनी 
भाग से एक-एक 'संज्ञाबाही' ( .७०४75०7४ सेंसरी ) 
नाड़ी-तार चलता है जो फिर परस्पर मिल-सिल कर 
हर अज्भ की एक-एक त्वक-ताड़ी चनाते हैं, जो फिर 

' मंस्तिष्क तक ज्ञान लेजानी हैं । ये विशेष कशु-जिन्‍्हें 
“स्पर्शकश” कहते हैं उपचर्म से नीचे रहते हैं । 
उपचम की ऊपरी ऊची-नीची अ्ंगी तहें 
( #77०ताए 7०7९- होर्नी लेयर-सींगनुमा पत्ते ) 
: किसी चीज्ञ का “स्प्शकर्शो? से पूरा संपक्के होने 
से रोकते हैं, अन्यथा उनकी तेज़ अनुभव-शक्ति 


हूं कि उपचर्म के पर्दे में रधित रहते हुए भी भलौ- . 
भांति अनुमब कर सके । हां, जब किसी कारग दनसे ... 
ज्ञान लेजाने वाली नयें टी 
अत अवश्य शूंस्य >सन्न-शीज्ञाता + 
स्दी-यर्मी था चभन का टीक बीच नदी 


$ हि घट थे * 

दोएट़ार  शाज़ायं संग्र नह . 
, दि ४ 5322 

कार 2774 


ता 
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(६७०) इस प्रकार त्वचा प्रांच फाम करदी 
| है| एक तो शरीर के स्पशेकर्णा की सरक्षित रखता 
| और अन्दरूनी तमाम प्ंत्नों, मास-गेद और साड़ियों 
। को ढके रहती है । दसरे- बह - रू खआाकपक -. 
। बनाती है अन्यथा नंगे मांस को तो देखते ही घोर 

भय या घृणा पंदा होजाय | यह केबल ऊपरी खचा 
ही है' जी किसी मांसपिंड को किसी की नद्धर में 'काम-. - 
देवा या अप्सरा! जंचती और ख्ण्राशि दरसाती 
है । तीसरे - वह शरीर की उष्णता को स्थिर रखती 
है, अपने आवरण हारा घटने से रोकती. है 
आर पसीते द्वारा बढ़ने से भी रोके रहती हे। चौथे- 
वह फेफड़े ओर गुर्दे की भांति रक्त से चायव्य और... 

घुलनशील ज्ञार आदि 'मल'! भी |नकालती - शुद्धि 
| करती -- है, तथा पांचवें - वह स्पश हारा शरीर . 
| के निकट आने वाली वायु एवं ठसाम चीज़ों की सर्दी... 
 गसी, शुष्कता, नमी, मुलायसी ओर कु द या चुभन- 


कधत 
वलकलक 


नकल 


(९ न >जम 


आओ अबलटल- 





कै 


। 
। 
। 
। 


हसें बिलबिला दे । यदि कहीं से उपचर्मः ख़ुरच गया ! शील बारीकी बताती है । 


हो, ओर वहां कोई गरम या नोकीली चीज़ लगादी 


' इनके अत्तिरक्त शरीर में जीवनकण (कई 


जाय तब वह्‌ कितनी अधिक तीखत्र वेदना करती है | विटासिन ) ग्रहण करना ओर शरीर से विदयत:: 


यह सब जानते होंगे । कारण यही कि उस ससय ! तरंगे फेंकते रहना भी त्वचा का. काम 


. बह चस्तु हमारे स्पशंकरणों से पूरत्तः छूत्ती रहती है.। 


चेशी5ड: 
निर्को को अभी-अभी मातम हुए हूँ । यद्यपि प्राचीन « 


... सगर भगवान ने स्पशंकण, इतने' सांवेदनिक बनाये ! भारत सें इसके भी ज्ञान के निशान पाये जाते हैँ. -. 
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गा कल पी 


मी मेष का के है मं नो ऋ.आः मी अं मे के मे कं ऋ पक या मल दह मेंग मत मी मेँ हर ने: मे वह के, के मे कं मे मे मी मी 


अन्तस्थ शारीरिक रचना और उदष्णता 


[ छफ अधथिुवृद्‌ र्रि 24[० (६० उाप्रराद जि दा भा० छ० आयवदाबाये; ] दा 
। ै 2029 59>39 चांदा ( सी० पी० ) दी हढ ह कह 


ः (६७१) शारीरिक उष्णतामान का.. विचार ; द्रव्य का यही नित्य स्वरूप हैं। किंतु इस स्वरूप को : 
-: करते समय शरीर पर प्रकृति ( /४८/४7० ) एवं देश । क्वायम रखने लिये, उसमें एक विशिष्ट. प्रकार हे 
: काल का जो असर होता है, उसका विचोर सच । को उष्णता का होना अत्यादश्यक है। जब॑ पंचमहां- है ; 
_ प्रथम, आयुर्वेदीय दृष्टि से करना - होगा. । पांख़ात्य- ! भूतों के मिश्रण का द्रव्य स्वरूपी ढांचा निर्माण होता हा 
वेद्यक इस बात की 'ओर दुलधंय करता है। शीत- ; हैँ, तब तदेन्‍तगत्‌ पंचतंत्वों के .न्‍्यूनाधिक्यानुसार- -- 
- प्रदेश निवासी एवं उप्ण-प्रदेश निवासी के आक्ृतिक । यह उष्णता रहती है.। .इस पांचभौत्तिक उष्णता . 
उध्णतामसातन्र ( (दा  /€702९4/प72 ) सर । या आरग्ित का पाथिव आप्य, तंजस, वायबीय ध्योर 3३8 २३ 
““पायस्परिक मिंत्ता होना आवश्यक है.। केवल इतना.६ न्ाभंस ऐसा नामाभिधान पंचमहाभृतात्मकं हम 
दीं नहीं, एक हीं प्रदेश के रहने वाले व्यक्तियों. के $ द्रव्याश्रित-मिश्रण के जो अत्यन्त सूदम एवं असंख्य - 
प्रा कृतिक उष्णतामान में ऋतुसेदालुसार विशेष तफा- ; परमाणु हैं, उनसे ही इस शरीर की रचना हुईं है... 
बंत देखते में आया करती हं। ऐसा क्यों १. फिर | इन सब असंख्य परसाणुओं ( (५॥/७) की एकन्र- 
रुक ही ऋतु, एक ही देश के रहने वालों में स्ष.किसी , अवंस्थिति से ही, शरीरं रूपी यह्‌ द्वव्य निर्माण: न्‍ 
को सखदायी तथा किसी. को दःखंदायीं क्‍यों. होती ; हुआ है| इनकी एकजावशस्थिति:- के लिये भूतारिन..... : 
है ?: इंसके लिये. अन्तस्थ . शरीर-रचेना की ओर ; की आवश्यकता है, तथा परमसाखुगत- उष्णता के :. गा 
सच्म दृष्टि दौड़ोनी होगी। री योग से ही वे एकपच्नित- होते हैं.। या दूसरे शब्दों में. 
(६७२) ध्यान रहें, संसार के असंख्य सचेतन- | .परमाणुगंत उष्णता ( (०१/ ॥८८४ ) को-ही सत्ताग्नि . का 
पदार्थों के सदश ही शरीर भी एक. सचेतन पदाथ | कह सकते हैं, तथा इसी पर सर्व (द्रव्य रूपी ). 7. 
या द्रव्य है। किसी भी पदाथ की उत्पत्ति: पंचेमेहां- | शरीर की उप्णृतामान अंबलंबित का 
भर्तो-से ही होती है । अतः अन्‍न्तंस्थ', शरीर-रचना (६७३) जगत के 'असंख्य सचेतन द्रव्य के... 
भी पंचमहाभूतों के मिश्रण पर ही अवलंबित है । .। अनुसांर ही, शरीर रूपी द्रव्य: को. पृथ्वी -भत, के :. 
पे / इसमें. विशिष्टता इतनी ही. है. कि अन्तस्थ शरीर; द्वारा स्थूल स्वरूप की प्राप्ति हुई है, एवं आकाश भूत क्‍ 
रचना:चाहेजिस प्रकार के पंचभूतात्मक मिश्रण पर | के कारण इसे विशिष्ट आकार की प्राप्तिहुई है-।. 
निर्भर रहे, किन्तु शरीर रूपी द्रव्य में फेरफार नहीं । द्रव्य और गुणों में अभेद सम्बन्ध हुआ करता है । 
होंता। अर्थात्‌ पंचमहामू्तें के मिंश्रण से एक बार ; द्रव्य सें.फेरफार होने से गुणों में, एवं गुणों में फेर- 
इस द्रव्य को मानवीय सरूप की प्राप्ति, होने -.परं,.। फार होने से द्रंब्य के स्थूल स्वरूप और आकार .में 
फिरे उसे अन्य प्राणियों का खरूप नहीं प्राप्त होसकेता,: | तदनु सार परिवर्तन हुआ करता हैं। द्रंव्य में इस- 
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प्रकार परिवतंन होते. हुये भी उसका नित्यत्व कायम 
ही रहता हे | किंतु जब द्रव्यान्तगंत्‌ भूताग्नि विकृत 
होकर, तदन्तगंत्‌ पंचमहाभू्तों में फूट पढ़ जाती 
है, तब ही द्रव्य का स्वाभाविक नाश होता है । 
अस्तु, इन पंचमहाभूतों में से प्रत्यज्ञ प्थ्वी और 
आकाश इन दो महाभूतों पर, इस शरीर रूपी द्रव्य 
का अधिष्ठान होने पर, तदन्तगगत्‌ गुणों का विशेष 
भाग, शेष भूत जल, तेज़ ओर वायु की ओर ही 
आता है । इन तीन महाभूतों की नन्‍्यूनाधिकता से 
द्रव्य के स्थूल स्वरूप एवं आकार में फेरफार होने 
पर भी, द्रव्य के नित्यत्व में कोई बाधा नहीं आती | 
शरीर रूपी द्रव्यान्तग्गंत्‌ इन तीन गुण स्वरूपी सहा- 
भूतों को ही क्रमशः कफ़, पित्त और वात आयुर्वेद 
में कहा जाता है। ध्यान रहे यद्यपि द्रव्य और गुण 
में अभेद सेम्बन्ध हे, तथापि द्रव्य की अपेक्षा गुण 
का महत्व विशेष है । सचेतन द्रव्य की उत्पत्ति के 
समय, इन तीन गुण स्ररूपी महाभतों का जसा कुछ 
प्रमाण होता है तेखा ही तदन्तर्गंत्‌ पंचमहाभतों 
का मिश्रण हुआ करता है। तथा तदलुसार ही शरी 
रोत्पत्ति के समय कफ़, पित्त, वात के अनुपात प्रमा- 
णाज्ुसार, तद॒न्तगेत्‌ पंचमहभूततों का मिश्रण होकर 
अन्तस्थ शरीर-रचना होती है. | कफ, पित्त, वात 
इनके मिश्रण-भेदातुसार, शरीरस्थ परमाणु का स्थूल 
स्वरूप एबं तद॒न्तगंतू भृताग्नि ( उष्ण॒ता ) कायम 
होती है। सारांश यही हे कि त्रिधातु ( बात, पित्त, 
कफ ) के सिश्रण-भेदानुसार अन्तस्थ शरीर-रचना 
अथात्‌ प्रकृति बनती है, ओर उसी पर भवताग्नि 
निर्भर रहती हैः । कफाधिक्य मिश्रण होने पर, 
अथातू कफ प्रकृति में जलभूत की अधिकता होने 


: पर भताग्नि सोम्य रहती है । पित्ताधिक्य मिश्रण 


धन्वन्तरि-शारीरांक: 


[ भाग १३... 
हे न ओम मत मत हा के के कह की की की हैँ के 
कारण भूताग्नि तीचुण रहती हैं | वाताधिक्य मिश्रण. 
अर्थात्‌ वात-प्रकृति में वायु-मत के शआधिन्य से. 
भूतारिति सध्यम ( न चिशेष तीचण और न विशेष 
सौम्य) रहती है । फिर द्िदोपाधिक्य मिश्रण 'अथात्‌ 
कफबात प्रकृति, कफपित्त प्रकृति या चातपित्त प्रकृति .. 
तथा तीनों के सम प्रमाण के मिश्रणमें सम प्रकृति, इस 
प्रकार कई भेद प्रकृतियों में होते हैँ। अतः अब यह. 
बात सिद्ध हुई कि प्राकृतिक उज्णत्तामान (/प्रेकाकावों.. 
7४००४7०४7०/४7० ) का आधार उक्त प्रकार की प्रकृत्ति 
है, ओर उसकी प्रतीति भूताग्नि ( ८४ #€०४ ) 
द्वारा होती है। अतणव प्राकृतिक उय्णुतामान के. -. 
निश्चितार्थ, जिस प्रकार निसर्ग ( देश-काल आदि ) 
के वाह्य-साधनों का विचार करना पड़ता है, तेसे ही. 
शरीरान्तर्गत्‌ प्राकृतिक फेरफार का भी विचार करना _ 
आवश्यक है। साथ ही साथ शारीरिक अवस्थाओं 
( बाल- युवा- वृद्धावस्था ) का भी विचार करना 
आवश्यक है; कारण इन अवस्थानुसार भी प्राकृतिक . 
उष्णुतामान में कमी-वेशी होना स्वाभाविक .है |. 
इसके अतिरिक्त शारीरिक बल, आदतें आदि का 
भी विचार करना होता है । अस्तु ! क्‍ 
(६७४) अब प्रथम मुख्य प्रश्न यह उपस्थित 
होता है कि उक्त प्रकार की प्राकृतिक उष्णता शरीर . 
में क्रायम किस प्रकार होती है। शरीर में अनेक 
प्रकार को हलन-चलन होते रहना यही उसकी जीवचि 
तावस्था का योतक है । निद्रावस्था में भी यहं हलन- 
चलन शरीर सें होती ही रहती है। इस प्रकार की - 
हल्न-चल होते समय उक्त भूतारिन (८८८२ ४८०४) में 
न्यूनता आना, उसका खर्चे होना अवश्यंसावी है । 
यदि इस खच्े की पूर्ति यथायोग्य समय. पर न की 
जावे तो शरीर के स्नायु नष्ट होना या उनमें दुर्बलता 


. .. अर्थात्त्‌ पित्त प्रकृति में अग्नि भूत की झधिकता के. आना संभव है (कारण शारीरिक हल-चल स्नायुत्म 


“: द्वारा ही संपन्न . होतो है. )। अतः मानना पड़ंगा क 
:. ऑंरेग्य संपन्न शरीर में, इस खंचकी पूंति यथायोग्य 
2 समय पर बराबर होती:ही रहती हे. । 


“के समूह. रूंप में ( (55४०४ ) रहते वणुन 
_: सुलभता की दृष्टि से हम “धातु?'नाम से पकारेंगे। 
... भूताग्नि-की ज्यूनता की पूंति. इन्हीं घातुओं के हाग 
: हुआ करती है; तथा इन ,घातुओं की पुष्टि के लिये - 
... शरीर में: संबेत्र (रस! फैला हुआ रद्वता हे । इस रस 
... के; हार खंतः की-एवं. प्रस्माणुओं की पुष्टि करन के 
_ िये:उंस रस की पाचन-क्रिया:होनी आवश्यक है । 
ध इस क्रिया, के लिये. धातुओं में से एक प्रकार को 
'. .. अष्णता उत्पन्न होती रहती छः जिसे “धाल्त्रग्नि? 
. कहा, जाता. है।यह :घात्वग्नि: /र्स को: पचा- 
"कर: द्रव्या: खरूपी --एवे. साथ ही साथ उष्णता- 
-- खहूपी न्यनता की पूर्ति करती रहती दै.। संच में आवश्यक है. | उष्णुता यह अपने शुद्ध खरूंप में एक 
<- कह सकते हैं.कि भूताग्नि में अ्रतिक्षर होने वाली ( ही अकार की हैं। किन्तु वह अपने शुद्ध स्वरूप में 
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करता है| तंथा इस रस में * जो उष्णता रहती. है; 
“उसी से धांत्वग्नि की- पुष्टि हुआ करती: है; एवं 
प्राकृतिक. उष्णतामांन क्रायंम होती है| इस विंचार- - 
'सरणी से यह बात प्रकट होती है कि. जब .धात्वग्नि _ 
शरीरें के परमोख: आदि नहीं रहते | स्व्रयं ही दूंसरे पर अवलंबित हे, . तब उसे प्राकृ-- 
तिक उष्णतामाने का आधार स्तम्भ मानना याक्त- 
युक्त नहीं। महाल्लोत्स की जिस उष्णता पर घात्व- 
ग्नि और भूतारिन निर्भर हैं, उसे 'जाठराग्नि! कहते 

हैं। अतः हमारे बिचारः का अन्तिस- निष्कृष यह 
हुआ कि. प्रेक्नतिक -उंष्णुतामांन को झुख्य आधार* 
स्तम्भ 'जॉठराग्नि! ही है, जिसकी -नन्‍्यूनाधिकता पर 
। ही प्राकृतिक उष्णतामान को_ न्यूनाधकता: अवल्« 


हे। 










अब इस उष्णता के अधिष्ठान का पता लगाना 


४. न्यूसता की. पूर्ति इस :धाल्वग्नि .के. हारा दोती रहती | सबसे मिन्न- अलग - नहीं रह सकती । अतः 


कम (६७५) किन्तुं फिर प्रश्न उठता है! कि धातुओं 
. “की न्‍्यसता पूर्ण करने वाला यह: (रस “कहा से आता 


« उष्णाताकहां से व्याती रहती हे: ? 


#5 हैं”. 


. :है। अतः घाल्वग्नि:पर ही शारीरिक प्राकृतिक उष्णता- $ सी शुद्ध स्वरूप दिखलाई नहीं देता । शुद्ध स्वरूप 
 -- मान अवलंबित है; - ऐसा भास,होता है।.:. | में वह गुण” वाची है:। अधिछ्ठित द्र॒व्य भेद के 


'अनखार गुणों में तफावत या अन्तर हुआ करता हं.; 
' गतएब “उष्णता?, इस गुण में भी तदनसार फ़रक 
'दिखलाई देताहे। ओर उक्त विवेचन में हमने 
अग्नि इस शब्द का उपयोग -“उष्णुता” के अथ में ही 
किया है तथा भूताग्नि, धात्वग्ति, जाठराग्नि ये नाम- 

शोरीरिक हलचल) की. ओर ध्यानःदेने से | करण अधिट्वित द्रव्य भेद के अनुसार “उष्णताः इस 
पता- लगता है कि आहार रंस जब महाजोतस्‌ (अन्न- | गुण को ही दिया जाता है। तथा इन अग्नियों क्के 


है ९ तथा धात्वर्नि को कमी को पूर्ण 'करंने वाली 


_“ नंत्वीं- ऐलीमेंटरी केनल :4[श7ए८८7प (८४८८ ) | अंधिष्ठान का नामकरण पित्त” शंब्द से किया 





के कद्रान्त्र प्रदेश में... पहुंचता है, वहां पर उत्पन्न | गया हैं। यद्यपि, इसका पित्त! चाभवांची एंक ही 
जन बाली उष्णता के छांरा .. उसका ठीक-ठीक पाचन अधिघान है, तथापि स्थान-मेंदानुंसांर उसके भिन्न 
होकंर सर्वधातुओं को पष्टिकर रख-निर्मोण हुआ ; भिन्न प्रकार होते हैं । यंथां हे 


[भाग ३. 

के मे के का ऋ # के # के के 

(६७७) अग्नि के भ्रधिष्ठित . डेब्यभेद के 

अनुसार, उसके स्वरूप एवं काय का ब्योरा इस 
(२) धातुगत पित्त-धात्वग्नि' ( 27552 /स्‍24६ ) | भकार ६ 

का आंधष्ठान हू । ) भृताग्नि- अधिपट्ठित पित्त, परमाणु जंसा ही 


'ध्न्बन्तरि-शारीरांक . 
# हु #ऋ 2६ मे न मे: मी मे में: मा 2 5६ # के मे में मे मो मे मे 2 “आ52 57 


(१) परमाणुगत -पित्त- भूताग्नि ( ९/£ ॥९६६ ) 
. का अधिष्ठान ह। 


(३) जाठरगत पित्त-जठराग्नि ((2722९5(7०४ /# ८९८ 
... को अधिष्ठान हैं। 


(६७६) उक्त अधिष्ठान-भेदानुसार ययपि 
'जष्णता के कार्यों में काफ़ी फ्रक होता छ तथापि 
यह उसका प्रत्येक कार्य बड़ी सरलता के साथ संपन्न 
होता हैं, धात ओर परमासु में जो उष्णुता की कसी 
होती रहती है; उसकी पूति के लिये उसे कहीं भटकना 
ः. नहीं पड़ता | “पित्त? इस कार्य को दोड़-दौड़ कर 
किया करता है। जाठरगत (पाचक ) पित्त सत्र 
शरीर में दौड़कर, अधिष्ठित उष्णुता की सहायता से 


... धातु की उष्णता की पूर्ति किया करता है । तेसे ही 


"धातुगत पित्त, अधिष्ठित उष्णता की सहायता से पर- 
माणुगत उष्णुता की कमी को पूर्ण करता रहता है। 
सारांश यही हे कि शरीरान्तर्गेत्‌ उष्णुता की हलन- 
प्व्लन क्रिया पित्त द्वारा ही हुआ करती हे ( हां, वात 
की सहायता इसमें आपेज्षिक है, बगेर वात के कोई 
क्रिया नहीं होसकती “पित्त: पंगु कफ:पंगु आदि २”) 
तथा द्रव्य और गुण-के अभेद स्वरूपानुसार द्वी पित्त 
और, उष्णुता का अभेद स्वरूप है'। इसीसे कहां गया 
है कि-- 
“झूष्मा पित्ताइते नास्ति।? 


अत्यन्त सूच््म. है । परसाखुओं का पोषण करना... 
तथा उनके उष्णतामान को चथास्थित बनाये 
रखते हुये, धातुओं में जो उसका स्थान है, - 
उसकी संभाल करना यद्दी उसका काय है। 

(२) धात्वग्नि- सप्तथातु भेदानुसार इसके भी ७ भेद 
हैं, तथा उनके भिन्न-भिन्न काये में घात्वन्तर्गत 
भूताग्ति की सहायता होती है.। परमाणु की - 
अपेक्षा अधिप्ठित द्रव्य बड़ा होता है, तथा तद- 
नसार उष्णता का संचय भी कुछ बढ़ा ही होता 
है । किन्तु स्व शरीर के प्रमाण में वह अत्यल्प 
ही है, तथा उसी अनपात में तद॒न्तगंत्‌ अग्नि और 
उसका काय होता है । चू कि धातु ७ दें, तेसे ही... 
उसके अग्नि ओर उसका काये भी 'रसः पर 
भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। एक ही .घात्व- 
ग्नि संपूर्ण रस को नहीं पचा सकती; अपनी २ 

. शक्ति के अनुसार रसान्तर्मत्‌ किसी विशिष्ठ 
भाग को ही पचा संकती है । # शारीरिक उष्ण- 
तामान में धात्वग्नि के द्वारा जो. वृद्धि होती है, 
वह स्थायी रूप से नहीं रह सकती। 

(३) जाठराग्नि-का अधिष्ठान बढ़ा - है, तथा उसमें 


उष्णुता का संचय भी अधिक प्रमाण में रहता 


लि डॉ इअ असल वतनसतनतननतननीनत+ मनन नमन रमन फामपनकननन-- मनन 3333 ++3५++ननन-कमका+++कनननन “न ऊन ननम+न+- 3५५3 ५०3५3..न७»+>भ-जमन3+५.३3५०...०.५००........................... 
क्‍ ६8 उदाहरणाथ आमाशय का जठर रस पहिले आहार के अखुओं, खांड और - मांड तथा 
। चिकनाई के कणों पर से खोल गलाता है | फिर यकृत का “पित्तरस” उन द्र॒व्यों को-खौलाता है, 

. क्‍लोम का अग्निरस चिकनाई के कणों को नग्न कर देता है और अन्त में आंतों का .पाचक रस 


. - (पेप्सीन) आंहार रेस को पोषण योग्य करता है 


है; ॥;/ 8. . «(6 ६: ४ : 


.. एखम्पादक । 


अकछू ३-४..] 


पं कृष्णप्रसाद जी प्रिवेंदी 


च बे 
अर य  क | छाल आर 


५ - 
४ >> बन्$ 
जज कप ० ५ 5 


जाके के हू औ ओ हू कप मे कक मे रू कं ओ के को के कं मं कं जे मी के के के के न के के न5 के मे 


.... है। स्ब-धातुओं- का पोषकः:जो-रस है) 
7: “निर्मोण: करने की काय यही: करता है, तथा 


“ *“», थद्दी किया करता 
. .* भाने की बृद्धि यही उत्तमतया : करंता रहता,है। 


अब देखना यह है कि-इस आकृतिक क्‍ 
-:अपरिपक्न रस को तो वह कहां से प्रचा सकती है? :.. 


. किन्तु उसका शीघ्र - ही .प्रतिकार. करना; यह एक 


- में वृद्धि किस अकारं होती है । 
2 कक " 7 किक ६६ जी जी हे ह 
आज जा 


हे (६७८) जब तक शरीर की आरोग्यता कायम , 
.: रहती है; तब तक जठरांग्नि' और  धोत्वरिन बढ़ते | . 
«की अतीति विशेषतया नहीं. होती.। भूताग्नि यथास्थित [. 
-  शहकर, प्राकंतिक उष्णतासान भी .यथास्थित ही हे 
उष्ण॒ता सें विशेष बाढ़ 


ऐसा भास होता हैं. ।:तव यह 
“किस तरंद पेदा होजाती है..? इसका तत्वतंया बिचार 


करने पर पता लगंता हे कि - मिंथंयाहार- विहारादि 


हे अनेक कारणों से महास्नोतसान्तर्गत पांचन-क्रिया 


. में व्यत्ययं होकर जो अपक : श्स शरीर में पंवश्त 


«., ( शोषित ) होता है, इसे ही. “आम” यह संज्ञा दी 
- बाई: है ।. यह आम! शरीर के लिये पोषक या रक्षक 


: न होते हुये, भक्ञंक चंन-बेठता है। यह शरीर-के लिये. 


: “मसहां दुखदायी हे । देखिये यदि शरीर में -फेही जरा 
«सा कांटा जुआ, जाता है तो कितनी. वेचेनी होती ह। 
... जब तक बह विजातीय - द्रव्य - (शल्य ) बाहर:न 
.' निकांस दिया जाय तब तक सने को -चैंस नहीं मिलता; 


. शरीर में -सव्रत्र: प्रविष्ट : होजाता- है, -तब कितनी .. शक्षों ऑभारी 
5 ति 
' बेचेनीएवं-कष्ट का. सामना करना पड़ता है, इसका | .. भा 


_ भी अंनभव जिसे : न. हुआ : हो, -. ऐसा. महाभागी 


| 
] 2 5 + /#ह 
की ८ 
है है न्डे हे 
पु धायदर प्रथ पर 
(| प ह्दो | .. ह 
ग न यद्‌ क्र र्‌ "0 ४० ७ कं न्‍् * 
कं: «9 ४ ८ #ं: ओं 
न ् +. न दर लि डर 
कप ढ 4॒ है 
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ल्‍ के ३४ + 


पक 


इस दुखदायी “आम! नामक - द्रव्य को यदिं :: 


शी शीघ्र ही पंचाकर मल स्वरूप. से .घाहर-न “निर्काल :.. 
८. :धात्वग्नि: ओर-भृतारिनि की. उष्णता- को पूर्ति :। 
तथा प्राकंतिक उष्णता: 


दिया जांवे-तो वह शंरीर का बंगर - नाश किये नहीं ४ 
झंता। :धांलग्नि में यंद सामथ्य नहीं कि.वह उसे : 


'पचा.सकें.।. अच्छी तरह परिपक्च रस को ही, जब _ 


वह सम्पर्णंतया नहीं पचा सकती, तब “आम! अथात्तू: 
शारीरिक धर्म है.। अतः थंह काये शीघ्र ही जंठरा- 
ग्नि को संपन्न करना पड़ता है | 


असल रस की प्राचन-क्रिया के समय में जाठ* 
रगत पाचकपित्त, .मिथ्याहार-विहांर के कारण, रस 


:में सम्यकतया मिश्रित न. होने से, वह अपरिपक्च - 
रस अन्य मार्गों से शरीर में शोषित होने का प्रयत्न: - 
“करता है। परिणाम-स्वरुप शरीर में स्वेन्न उष्ण्ता .. 


की बाढ़ सी आती है । यह वही उष्णता है जो क्षुद्रा 


:न्त्र में. अज्नरस पांचनार्थ उपथुक्त होनी चाहिये थी। . 
. किस्तु वहां पर कुंछ भी. उपयोग ने होते से उसका 
.स्थलान्तर होगया | इस. उष्णशुता की-वांढ' के साथ हीं . . 
: साथ घांत्वरिन ओर भूत्ताग्नि में भी बाढ़ होती. है । 
परिणाम में प्राकृतिक उष्णुतामास. कभी-केसी अमे- “ 
याद बंद जाता हे और वर या दाह अगट होता है.। ... 


(: इस:निरबंध: में मराठी -/भिपग्विलास ? -के एक 


लेख का विशेष आधार लिया गया है अत: लेखक 


[9 


हर] 
2 हक ३ 7० 


:शप४ _] 


ने: मे मे के मे: हे न के मो कं मा के का मे के के न मी न मी 


. -, धन्वन्तरि-शारीरांक 


भाग १३. 


के के के के. मी # माँ के हे का मेँ: 
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 धात्वाग्नि की पूर्ति । 
 मॉजन किस (लिये किया जाता है ? 
[ लेंखक-भी० ज्वालाप्रसाद अग्रवाल, बी० ऐस० सी०, विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) | 


“७ 3 4० ० आमईओो बी आओ 


नव- शरीर असंख्य छोटी २ सेलों हारा 
5. त्िर्माण हुआ है। इन सेलों में अन्य 
अनेक खनिज पदार्थों के साथ २ मुख्य पदार्थ जीवन 
सूल्ष ( /2/0/०7 (६567 ) होता हे । शरोर के भिन्न 
भिन्‍न अइ्ज सिन्‍न २ प्रकार की सेलों से बनते हैं.। 
सेलों का सामूहिक काय ही शरीर के अवयबा[ के 
कार्य-रूप में दृष्टिगोचर होता हे । जब संठी कार्य 
करती हूँ तब जीवनमूल ( 2/0607/6शञा7 ) भें 
अनेक रासायनिक क्रियायें ( (/शापं८०८( /रै४- 
०८६४०॥४५ ) होती हैं । इन रासायनिक क्रियाओं द्वारा 
शक्ति उत्पन्न होती है, जो अधिकांश कार्य-रूप सें 
प्रत्यज्ञ दीख पड़ती है । कार्य होने से सेलें घिसती 
एवं टूटती हैं। सेलें के उन पदार्थों की, जो शक्ति- 
उत्पादन में व्यय हुए हैं पुनः पूति होती रहती हें, 
ओर सेलों के टूठे-फूठे हिस्से ठीक होते रहते हैं। 
यदि ऐसा न हो ओर कार्य-सम्पांदन के हेतु शक्ति 
पेदा होने में सेलें अस्त-व्यस्त होती रहें तथा उनके 
पदार्थों का हास होता चला जाय तो शरीर का 
सम्पूंणे कार्य कुछ ही समय में स्थेगित होजायगा । 


(६८०) सेल अपने खोये हुए पदार्थ, लसीका 

( /7777४ ) से लेती हैं ओर लसीका रक्त से 

उत्पन्न होता है.। रक्त में ये पदार्थ भोजन से आते 

हैं । अतः शरीर का काये सुचारु-हूप से चलते रहने 
. के लिये भोजन आवश्यक ही नहीं अनिवाये है । 


जो पदार्थ हम खाते हैँ उन पर विविध रासा- 
५यनिक क्रियायें होती हैं, ओर वे पदार्थ जिनकी 
शरीर में आवश्यकता होती है, अथवा यों कहिये, 
जिनकी सेलों को आवश्यकता होती है, रक्त में शरीर 
के अन्दर रह जाते हैं। तथा शेप अनावश्यक पदाथ. 
सत्न, मंत्र, पसीना आदि रूप में शुदा, सुत्रेंद्रियं, स्वचा .. 
झादि साग से वाहर निकल जाते हैं । ह 


यह पहिले ही बताया जा चुका है कि भोजन 
किस २ अबयव में होकर जाता हे | आगे यह बत- 
लायेंगे कि भोजन पर कहां २ ओर क्या २ _रासाय- 
निक क्रियायें किन २ पदार्था द्वारा होती हैं और द 
उत्तका क्‍या परिणाम होता है ९ 


भोजन सबसे पहिले मुह में जाता है । यहां: 
पर दांतों द्वारा भली-अकार चबाया जाता है। इस 
क्रिया को “च्ंण” ( ॥465(२८८है०77 मेस्टीकेशन हद 
कहते हैं। चवाने से भोजन पिस जाता तथा, सुंला- 


यम होजाता है । 


दाव-( 7४०४ टाीथ ।- 


(६८१) २४-३० वर्ष की आयु में मनुष्य. के 
३२ दांत होते हँ। १६ नीचे के जबड़े में तथां.:१६. 
ऊपर के जबड़े में । [ दांतों का चर्णन तथा. उनकी 
रचना अन्यन्त्र पहिले आचुंकी है। वाक्य ६३३ 


देखें। ] 


अ्ंडू ३-४ | 
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हैं: केक का के के के के के के हे नः हे: के कर के: #- ही के: अं 


अधिक गस एवं अधिक ठंण्डी. -चीजें दांतों ) (:५०/7०००ए० (2/८०५) से:निंकल कर चबंण-क्रियों 


के लिये हानिकारक होती हैं। अधिक गये चीजे 


“खाने के पग्चाते अधिक ठण्डी :चीज खाने से “दुन्त- ६: 


“ब्रेष्ट” / मसूढ़ों ) को हानि पहु चती. है ।. -स्वॉस्थेय 


ठीक रखने के लिये दांतों की सफाई अत्यावश्यंक है |. 


_ दांतोंको किसी कड़ी वस्तुसे नहीं मलने चाहिये,अन्यथो 
' >मंसढ़े. छिलंकर: कष्ट होने लंगेगा। भोजन .के बाद 
:. छुल्ले भलीप्रकार करें,. ; जिससे दांतों के बीच में 
, “ अटंका हुआ 'भोज्य-पदार्थ निकल .जाय। अन्यथा 

८ बह सड़ने लगेगा तथा. उसमें अनेक शोगोत्पादंक 
_ कीटाणु उत्पन्न होजायंगे; जो पुत: भोजन करने-प्रर 
, “खाई हुई.चीज़ों के साथ शरीर के अन्दर प्रवेश कर 
*. तरह-तंरह-के रोग पेदा करने में सहायक होंगे। 


5 7 पांग्ात्य सभ्यता के अनुयायी सेज-कुर्सी पर 
: बिना हाथ-पर साफ किये. ख़ाना-खाने डट जाते 

”” खाना खायां ओर : रूसाल से मुह पॉछ, कपड़े भाड़ 
> “चलते हुएं।: मु हं-दांत साफ करने की तो उनके उस 
(“समय फुंसत दी नहीं -होती। भोजन खाने के बाद: दांत 
. “साक ने करने की: इस. घृणित:आदत /की: नक़ल 
.. “बहुत से अभागेः भारतवासी भी संगंति के प्रभाव सें 
. आकर करने लगे.हैं. । यह... आदत - गन्दी और.स्वा- 
...स्थ्य-नियमों: के. एकदम प्रतिकूल है.।- ऐसी- भद्दी 
०. आंदंत डालना अपनी .जीवन-वांटिका को अपने हाथों 
:. से अंसमय-में ही-डजाड़ना हे. 


लालाआधथया (५८ ०7ंधाएं (2/८745) 


। 


के समय भोंजने में  मिंलजातां है;। 


. - तीन लात्ा-प्रन्थियां बाई ओर ओर तीन 
दाहिनी ओर रहती हैं।.. के 
९- कणांगवर्ती लाला-पमन्थि (पेरोटिडस्लेंड 
ह+-. ीवक्ार्गार्व एकाद॑ ) 
7- हन्वधोवर्ती लालॉां-मन्थि ( संब्ग्जिंलरी 
कि प्0नावकटडां(वाए (7.) 
३- जिह्नाधोदर्ता लाला-प्रन्थि ( सबलिंग्वल 
लग एज '5च0-/छवंव! - (2. ) 


इनसें रूणागम्रवर्ती लाला-म्रन्थि सबसे बड़ी 
होती है। इसका बजुन १८ से २७ मांसे तक होता है । 
यह कान के आगे. ओर नीचे की ओर होती है। 
इस ग्रन्थि का अगला भाग चबंण-पेशी से सटा 
रहता हे.। इसलिये जब चबंण-पेशी द्वारा चबरा- - 
क्रिया आरम्भ होती है, तब यह लाला-ग्रन्थि भी 
अपना कांय प्रारम्भ कर देती है ओर लॉलीा (थूक ) 
प्रन्थि. में- से निकलकर भोजन-पदार्थों से मिलने 
लगता हे -। पक 

दूसरी-हन्चधोवर्ती लाला-अंथि ( ५7४६ 
7रक्त्ट।(०77(०/०ाव॑) नीचे की हन्न॒ के समस्त भाग 
में स्थित रहती है.। इसके आगे. जिह्नाधोवर्ती ओर 
इसके पीछे. कर्ाग्रवर्ती ग्रंथि होती हैं | प्रत्येक ग्रन्थि 
से. एक नत्ती निकलती है, जिसे लाला-गप्रथि-प्रनाली 
कहते. हैं |. इस प्रनाली का मुख जिह्ना के बीच में 
मध्यरेखा के पास होता है,. जो जिह्चा ऊपर करने 


(६८२)... भोज॑न-पांचन: में कई रसों की से.दीख पड़ता है.।.इस. . ्रन्थि की प्रनाली में जिह्ना- 


ट हा क्‍ के आवश्यकेंतां होती हे सबसे पहिला रस. जो भोजन 
7 के:साथे मिलंतां हैः बह लाला-थूके ( सेलाइवा 


रु ते >छ5दां०4 ) है। यह मुह में स्थित ६ लाला-प्रंथियों 


धोवर्ती अंथि-की सूच्म - भ्रनालियां भी मिलती हैं। 


तीसरी- जिह्ाधोवर्ती -लालाग्रंभि - (, ,५४४ 
एप 7/.: 0. ). यदि हम-जिह्ा को ऊपर उठा 


इ८६ | * धन्वन्तरि-शारीरांफ :..... [ भाग: १३ 
कक मे कक मु के का के के के के के के के के के के के के के का न के मा का के का का मो की के आम ऊे... 


कर तालु से सटा दें तो जिह्ा-मूल की मध्यरेखा के । कमज़ोर होता ओर स्वास्थ के दिये हानि. हुप चती 
दोनों ओर उठी हुई जगह दीख पड़ती हैं। ये स्थान ; हे । के 
इन ग्रन्थियों के ही हैं। ये ग्रंथियाँ श्लेष्मिक कला आजकल कालेज के विद्यार्थी तथा सरकारी. 


से ढकी रहती हैं। इसमें से अनेक सूक्ष्म प्रनालियां | औफिसों के कर्मचारी लेट ( देरी ) होने के भय से. 


छिद्र श्लेज्मिक-कला सें ही होते हैं । जिह्नाअपनी:विचित्र गतियों द्वारा दांतों से चबाते- ह 


हुए तथा लाला-मिश्रित भोजन को गोला-रूप में बना 
लेती है.। इसे प्रास ( गसस्‍्सा ) कहते हैं । यह गरसा 
करण्ठ में होता हुआ अजन्नप्ननाल्ी में पहुचता है । इस 
क्रिया को “निगलना ” कहते हैं । 


छाद्ध[-चूद | 5 दाढ सैर्टशद || 


(६८३) लाल्ा-अंथियों से जो रस निकलता 
है उसे लाला ( थूक या .54/7००) कहते हैं. । यह 
एक क्षारीय वस्तु हें । इसका मुख्य काय॑ भोजन में 

"मिलकर उसे गीला और मुलायम करना हे । इसका 
' दूसरा कार्य, खवेतसार ( ,$४८7८४ ) जो कि अननघुल 
( /४५०/०७/० ) है, एक प्रकार की. शकेरा में परि- 
बर्तन करना है जो घुलनशील (+५०/४०/ ) हे । 


ग्राह ( गसस्‍्सा ) स्वर-यंत्र में न जाकर. 
अजन्नप्तनाली में ही क्यों जाता है ? 


(६८४) जिह्बा-मूल के पीछे खरयंत्र ((.८/ए73) . 
का अग्रभाग ( द्रवाजा ) होता है, उसके पीछे 


भोजन खूब चबाना चाहिये । 


आजकल समुंष्य खास्थ-नियमों से प्राय 
अनभिज्ञ रहते हैं। भोजन करने में भी शीघ्रता 
करते हैं | स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये यह आवश्यक 
है कि भोजन शान्ति-प्वेक धीरे-धीरे भ्ली प्रकार 
चबा-चबाकर खाया जाय । यदि सात्विक 
भोजन क्रोधावेश के समय में अथवा शीघ्रता-पर्वेक 
खाया जायगा तव वह भी ताससी गुण उत्पन्न करेगा। 
यदि भोजन अच्छी प्रकार न चवाकर शाीधघ्रता में 
किया जाता हे तो न लाला ही भल्ती प्रकार भोजन 
में सिलकर अपनी श्वेतसार-परिवतेन-शक्ति का ठीक 
उपयोग कर सकता है, न भोजन पर्याप्त गीला तथा 
मुलायम दो सकता हे। तब दांतों का काम आमाशय 
. ' और आंतों को करना पड़ता है फलतः  आसाशय 


भोजन-नली ( /4(#गग्शाप्वाप (दावा ) का मुख 
होता है । गससा करठ से स्वसयंत्र के ऊपर द्ोकंर - 
भोजन-नली में गिर पड़ता है | आप .पछेंगे कि यह 
खरयंत्र में क्‍यों नहीं गिर पड़ता। इसका कारण यह. 
है कि खर-यंत्र के. ऊंपर एक ढकना होता है जिसे- 
“सखरयंत्रच्छुद!”ः अथवा उपजिह्ना ( £#एॉ27065 .. 
ऐपीलोटिस ) कहते हैं । ज्योंददी गस्सा जिह्वामूल से : 
आगे. बढ़ता है. त्योंही ढकना स्वर-यंत्र के रास्ते को - 
बंद कर देता है, ओर भोजन-प्रास भोजन-नली में - 
गिर पढ़ता हे । जब गस्सा भोजनं-नत्ली में जांता है 
उस समय मांसपेशियों की विशेष-क्रिया द्वारा “खर- . 


ँ 


यंत्र” इस उपजिह्ा के नीचे सरक जाता है। अतः - 


निकलती हैं। इनमें से कुछ हन्बधोवर्ता ल्लाला-प्ंथि | जल्दी में भोजन करते हुए अपने स्वास्थ को खो बैठते - 
प्रनाली में मिल जाती हैँ। तथा बाकी प्रनालियों के ; हैँ । अस्तु ! कह कक 2 


भोजन खर-यंत्र में न. जाकर. अन्न-नली में ही 


गिरताहे। 
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जिस समय सांस क्षी जादी है.उस समय उप 


न्‍ 


का  क# । 
, क्र ठ का 
० जिह्ढा (£#7४7०/४५ ) उठा रहता. हं, आऔर :चायु अन्न-जनाल। ( /65०7/व2प5 गस) ३.) 


अं बिना रोक-टोकः आ-जासकती है । 


० ध 
0 ही /7 
हर 


भेकार जाना- 


। कभी २ जब मनुष्य. शीध्रतापवक, भोजन 
का करता या पानी पीता हे; अथवा भोजन करते समय 


अधिक बातें करता थां अधिक हंसता.है तो उपयु क्त | 


न्‍ 
| 


(६८६) भोजन कण्ठ से भोजनं-प्रेनाली में हे 


+ गिरता है ओर भोजन-प्रेनाली. में होता हुआ आमा-.. 
शय (,५४८०४7०८/ ) में पंहु चता है. भोजने-प्रंनाली- - 


करण्ठ से . आमाशय-  तेक १० इंच «लम्बी होती. है 


इसमें भोजन पर किसी विशेष प्रकार की रासायनिक - 
“क्रिया नहीं होती. इसका कार्य केवल भोजन को कंठ 


से आमांशय तक पहु चां देना है | इसके अन्दर लाला 


: प्रबन्ध ( 4#7क्ोए्रदगशथा( ) में गड़बड़ी पढ़ जाती $ ( ९०॥०८ ) अपना कार्यः (हवेतसार को शकरा में -. 
है, और भोजन अथवा पानी के. कुछ कण खरयंत्र | परिवर्तन करना ) करता रहता है । हे 


“में चले जाते है। खरयंत्र में स्थित- सांस 
. _ (४२९५०77४/२०४ ) हारा गई हुई वायु उन कर्णों को 
: एक साथ ऊपर फेंकती हैं । वे-पानी के कण कभी २ 
.'. “नासिका द्वारा. वाहर भी निकलते हैँ ।. इस. प्रकार 


“ “सांस एक दस रुकती तंथा उसका कायक्रम क्षण मात्र 


< के लिये: अस्त-व्यस्त दोजाता है । इसलिये: एक 
४ सभटकां सा प्रतीत होता है और: नाक-आंख से पानी 
“ निकलने लगता हे । इस क्रिया को. “नकांर जाना? 


इससे कभी २. भीषण हानि ; पहुचने की 


: «सम्भावना होती है:। अतः. भोजन सर्देव.. धेये व 
' .शान्तिपवंक खाबें |. एक तन्दुरुस्‍्ती हज़ार नियामतें, - 


८“ जब स्वास्थ्य अच्छा रदेगा. तो. आप एंक बार नहीं 


5 हज़ार वार इँसी-मज़ाक : तथा आनन्द उड़ा सकगे। (५३ 
:-. जब स्वास्थ्य ही राया. तब. सब कुछ गयां। अच्छा, . 
*“ 'सुपाच्य एवं धेयपूर्ठक खाया . हुआ भोजन ही नीरो- : 
5 गता की कुजी है.। सदव ध्यान रखो कि हम भोजन 
“.* के लिये नहीं जीते, : किन्तु . जीवित रहने के लिये 


के « भोजन करते दें | अस्तु]. / * - 





अआमाशय (५ पंट :5/077/2८/ )+ 


(६८७) आमाशय को .सादा बोल-चाल में .. 


पेट? भी कहते हैं। आमाशय का आकार एक थैले या... 


मशक के समान होता है । इसके दो भुह होते हैं। :: 
एक मुह से अन्न-प्रनाली.. द्वारा लाया. हुआ भोजन- 
प्रवेश करता है । दूसरे से, यह भोजन विविध रासा- 
यनिक क्रियाएं होने-के बाद छोटी आंत (5क्राद!ह -. 


77/९5/४४72 / के प्रारंस्भिक भागे - पक्काशय > में हि द 0 


जातां है। आमाशय जंब भोजन से भरा हुआ होतो 
है तव उसके दोनों मुह बन्द रहते हैं. ओर भोजन - 
मर्दित होने तक बन्द रहते.हैँ। जब भोजन लेही :- - 
जसा घुट चुकेता है तव ये द्वार खुल जाते हैं. और .... 
आहार रस आंत को जाता है.। आज घर की 

ु अमाशय (,५/०मादता' ) तीन भागों में. 
विभांजित किया जा सकतो है। ५ 
(१) उष्चाश  ( (कवॉंवट शव ) 

(२)मध्यांशं।, और- «वा: मं 

(३) देक्षिणांश ( (९/०#6 कर ) हू मन मु ह ह 


क्‍ घर हे सीराक - हे ह॒ भा। हा 
श्पप् ] . /. धन्चन्तरि-शासेरॉक: [भाग ३ | 
स्का ओकः के कक के के के मे के का के के मा की का के का का मा की की ही की की शी की की की का की की जी पा 


उध्चास-यह आमाशय का. बाई ओर का स्थूल भाग 
है जिसमें भोजन सर्वश्रथम प्रवेश करता हे । 
यहां पर भोजन कुछ समय तक इकट्ठा छोता 
रहता है । इस भाग का कार्य केवल भोजन- 
अदण करना है यहां पर भी लाला अपनी पाचक- 
क्रिया करता ही रहता है | 


लगभग आधा भंदा लगता ४। जब तक यह सले - 
पैयार न होजआाय तब तक लाला थक) अपना फाय 
जारी रखता है । ऊसे ही यह रस आकर भोजतल भे 
मिलता है, लाला का काय शक जाता है| कयादः 
लाला अपना काय अम्ल पदाद के साथ नाते फरे 
सकता, झौर जठर रस भोजन से मिलकर उसकी 
प्रतिक्रिया को अम्ल कर देता है | 


हरा, #रकजननोक पक 4.० ७. २ कक १न्‍ने का“ 2०३, १7९७-४० अनक.३क-+ का उ के (के के ४. २क८ ० अर कट, टली कि। कीफनओ, 


मध्यांश-यह आमाशय का मध्य-भाग है, इसका 


प्रधान कार्य भी भोजन को इकट्ठा किये रइना | भोजन पर जठर रस की 
है; किन्तु इसमें आमाशयिक रस भी अपनी 


4“ १5 
पाचक-क्रिया आरम्भ कर देता है। राासायानका क्रय: 
दक्षिणांश-यह आसाशय का दाहिनी ओर का तंग भोजन में जो प्रोटीनें होती ह ये जबतक 


भाग है | इसमें आमाशयिक्र रस अपना कार्य 
पर्णातया करता है । इसकी प्रवल गतियों हारा । न दो, अन्नमार्ग की श्लेप्सिक कला भें शोकर रक्त 
भोजन पतला होजाता है | ) में प्रविष्ट नहीं हो सकतीं। जब आमाशधिक रख 
ग बन जाता हैं तो पोष्टिक कया (आटीनों /+0/6ह75) 
जठर रस ( जाठराग्न ) 


कर | का विश्लेष्ण प्रारम्भ दोजाता है । आमाशयर्स 
आमाशयिक्र-रस (गस्ट्रिक ज्यूस (६25/#८ /प४०८) | 


उनमें किसी चिशेप प्रकार का परिवर्तन (विश्लेषण 


ही आन ला वा 


इनका विश्लेषण परा नहीं होता। अवपची प्रोटीने 

(६८८) आमाशय की एलेप्मिक कला लम्बाई क्षुद्रात्र ( -जरादर 7/९567772 )से पह चती हैं तन 

' के रुख सिकुड्दी हुईं होती है | इसमें बहुत सी नला- | ० | ०० जय होता ६€। इसका वस्यन 
कार. प्रन्थियां होती हैं जो एक प्रकार का रस बनाती |“ यों जायगा। 

हैं। इसे जठर 'रस या आमाशयिक रस कहते हैं। आमाशयिक (जठर) रस में पेप्सीन (7कलाओ / 

इसमें नमक का तेज़ाब ( /707/००॥/07८ ०टांधव $ नामक पदार्थ होता 


। यही प्रोटीन का विश्लेषक हे. 
हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड) मिला होता है । अत: इसकी 


यह अपना कार्य किसी अम्ल की मौजूदगी में ही कर-. 

प्रतिक्रिया अम्ल होती है | इस अम्ल के अतिरिक्त । सकता है, अतः प्रकृति ने हाइडोक्लोरिक अम्ल 

इस रस में पेप्सीन (/«४भं॥ ) ओर रेनेट | ( (प्वा०लाएग्ंट बात ) आमाशयिक रस में | 

( २८०८४ ) भी होते हैं । सम्मिलित रखा है, अन्यथा पेप्सीन अपना कार्य _ 
आसाशय में भोजन पहुचते ही वहां की | #रने में असमर्थ होजाता। द 

दीवारों से जठर रस मन प्रारम्भ होजाता है। इस जमी हुई वसा (चिकनाई) आमाशय में. पहुच- .. 


.._* रस के बनने की तेयारी तो. स्वादिष्ट तथा सुगन्धित | कर शरीर की ऊप्सा से पिघल जाती. है । घसा सेल... 
. .. भोज्य-पदा्ण देखते ही होंजातीं है। इसके बनने में + के अन्द्र रहती है । अम्ल-मिंश्रित पेंप्सीन द्वारा सेलों- 


भय 
ब्य-- “कि 
चत 


* 
02७) हा पक मल 


जे व # जर 4 
न गि 2५ * 20: + ञ प + ५ ह | न ह पलट 9200 * पड; 5-2 
जे हे हे लड़ कक न ल्‍ * पक 
व जा कै फ न - ० हो 5 
5 + डर ॥ डक ५३ किक ७ के दो + & है: «- हे 4 पु 
पा दे कि प छह ७) ५ है के 
ऊ यो न] हि] ॥]॒ ४ ह | हर 
हि * ४ $ श्र कब हा * 
* नि न < उवालाप्रसाद का 
3 
हा रे द् न प्र + चर नि हे कि 
् कर. के + 
कह 6 * ४ «» $ सह कक ४ ऋ“ 
पं ध ] श् व] 
थ $ न 
4.05 न कब प्ः 
ल्‍ 


ऋल्ओ के # के ऋ कर के के के कक का न के महा दे 


ै, 
क्र हे प्‌ 


के ने है मो हे हे 36 के हे 3 जे हे के माह भा के, न: मोह, न 


: को:ऊपरी खोल >प्रोटीन भाग घुल जाता जाता है ओर/बसा ) इसमें, यकृत (४४2४ लिवंरं-), में छत हुआ. तंथोी 


 । 


का विन्द रूप में-बाहर निक्रल आतो .है 


पित्ताशय में एकत्रितं सेर-सवा:सेरः ०वित्तें? : आकर 


व पे । 


आहार में जो हग्व हो बह “रेनेट” नांसक! | कितों ओर आंहार रंसं में. मिल -जोतों हैः |- यह पित्त 


- पदार्ण (जोकि आमाशयिक रस में मिला होता है 


द्वारा जम जाता है । वह -किंस प्रकार जंमंता है इसका 


विस्तृत बंणेन किसी अन्य अंक में लिखेंगे-। 


॥ 
्क 4 हि प 
+ बढ 5 


* ५ 3 
हू 5 न छः 
४ 
हे रा 
हक ५ कै 
ग रू ४ ७ + 
त हे पानी ला व ० 
कर न नि 5 
प्‌ रस | पऊ> 5 न पा की - ! 
ह ध्छऋछ जा ] + के गन 
ड़ हक जय का 
न हों ३ 
न हब 
रे 8 
बज 


( ६८६) उपयुक्त सम्पूर्ण रांसायनिंक क्रिं यायें । 
सअआमाशय के दक्षिणांश में ही प्रधानतः होती हें. ( जो 


यकृत के निर्कंट होता है|) इस भाग में मोस 


“न । 


खूब मंथा जाता है ओर पतंला होंजांता हे.। 


द्रव! पंदा्थ को 'आंहार रस कहते:हैं। प्यह अध- 
“पचा होता है. ओर , आमाशय -के : पक्वाशर्यिक: द्वार 
(प्राइलोरिक ऐंड) से.(आओमाशय की श्लेण्सिक- कला की 
मतियों द्वारा ). भोजन-नल्ती के - अंत्र-भाग में जाता 


पथ | रा पु रह ग $ ७ * 
कक 4 5 के 4 के ढ़ हा ज । कमी बह हे 
७-५६ ४ नि 
कर छ “2 0 ५ 0० 2 75 2५ * 
न छः है रु] ता 
4 है ह #. आओ |. » «, हे कि 
का न्‍ ४० हा कि 
५ भा अं 


लता 


५ आहार को खंब॑- खोला देता-है'। पकवाशयः के पांस 
ही नीलवरा “क्लोस!- (/?८&727०८५ अंमग्न्यर्शियं:) 
होता है। इसका अग्निरंसे भी यहीं परे-“आंहरे- 
स? में मिल जाता: है. । :: यह आआमाशयिक रस 
तथा. पित्त-की.अपने-अपने कारण में सहायता करता 
: - है;। यहां तक आते-आते भोजन के; मित्र २. तत्व 
शकरा-रूप में परिणित होजाते हैं। .यक्रत उन मधुर 
/ द्रव्यों-को संभाल:कर.' रखता, रोकता तथा - छोड़ता 
रहता है_। क़्लोसरस यकृत के इस कारण को टठींक 
ता है| यदि किसी कारणवश क्लोम, अपना 
काय- ठीक न कर, सके-ल्अपना रस 'इंसुलिन' 
| भेजें-- तो यक्व॑त मंधुर द्रव्य पर अपना नियंत्रण न 
; रख सकेगा ओर वह सीधा मृत्र में निकल कर मंधु 
मेह रोग होगा । यहां से अन्त्ररस आगे बंढता 
ओर क्षुद्रांत्र ( छोटी आंत ) में पह चता है। 


७ #औ१७+' ५426 ल्‍कोमर्य कर्क) 


च्कृ 


पक्वाशयिक द्वार के पांस ही मिट्धियों का एंक है ले ् छुद़त्र । 
पदा हे जिसे “प्रहणी?. कहते किसी कारण यह छोटी; आंतों को $:ऋ6(// ९५77८ स्मील- 
सूंज जाय तो भोजन-विना मंथन हुए ही आगे निकल इन्टेस्टाइन .या ॥४25९77९77 मेसेंटरी, कहते हैं. । 


जाता है. 5 शा का ६८% ४“ (६६९) यह २०-२२ फीट लम्बी, १ इंच:पोली 


पल ह ५ + ७ रे ड़ 
बी ब्जुषे हि नै 
५ 5 (2 2. कु रत > पर हि 


“द्ादशांगुंल-यन्त्र-(:डयोडीनंम /079व्रंएप्प्रण ) 


कर हु ; (६६०) आंमाशय से-आहार रस प्रक्वाशय में 


नली होती हैः जो पेट में गेंडली मारें पड़ी रहती 
अंन्न-प्रनाली के केवल इंसी भाग द्वारा शरीर के लिये 
आवश्यक :पोषकं-तत्व जाते :हैं। ; इसमें. _पाचक-रंस 


की गिल्टियां होती हैं | यह - पेप्सीन” रस बनाती 


४7५७५७०४७: न न ८६० ७३5 


आंता: है. पकाशय छोटी: आंत ( छुद्रांत्र, ५#ढ।/ है और आहार रख पचाती हे. । इसे नली के अन्दर | 
7/०५६४४2५ ) का ही प्रारम्भिक भाग है । यह लग- | की तरफ रोम॑ं-रोम जेसे ग्राहक अंकुर हैं | उनमें कहीं 
भंग १० अंगुल तक होता है अतः इसे. “द्वादशांगलं । चिकनाई कहीं शकरा ओर कहीं: क्षारीय द्रव्य महर 
यन्त्र! भी कहते हैं। आहार रस के .पहुचने पर | किये जाते हैँ जो छोटी-छोटी नलियों से; बड़ी नली 


न 
न ड 
री 
+ 


रू 


ड्ध्ण् 


में होते हुए यक्वत ( /7०८/ ) में पहुंचते हैँ। यहां 
यदि शकरा ( सधुर द्रव्य) अधिक हो तो रोक 
, लिया जाता या कम हो तो प्‌र्ण-संचित में से पूर्ति 
की जांती है जो पहिले आचुका है | यह रस अब 
“रक्त” रूप में याकृतीशिरा ( 207#6/ #८४॥ ) 
द्वारा रक्त सें जा मिलता है । 


(६६२) आंतों सें थोड़ी सी असावधानी से 
ही विभिन्न प्रकार की विकृतियां ओर उनसे अनेक 
प्रकार के रोग होजाते हूँ । आहार रस में से तत्व 
पदार्थ अहण करने के पश्चात्‌ शेषांश आगे बढ़ता 
-हैं। यदि इससें छिछुड़ा बंध जाय अथवा गाढ़ा 
'होजाय तो सार्ग रुक जाता ओर कोप्ठबद्धता 
( कब्ज़ ) रोग होजाता हैं । 


कभी २ अंत्र-नली में फंदा पड़ जाता है. ओर 

मार्ग रुक कर अंत्र-बंध होजाता हे। यदि आंत में 

आंत धंस जाय तो भोजन बहुत धीरे २ गुजरता और 

' मीठा २ द॒द होता है । यदि नासि अथवा अरडकोपों 

की ओर की त्वचा का छिद्र बढ़ जाय, तो अंत्र उससें 
होकर उतर जाती है और अण्डबृद्धि रोग होता है । 


' बृहद अन्न बढ़ी आंत (८०० कालन) 
छोटी आंत रूपी लंबी नली के बाद बड़ी आंत 

है जो इससे अधिक मोटी नली होती है। यह नली 
अ्लुद्रांत्र की भांति अस्त-व्यस्त रूप से ( 7८९४ प्र/चा- 
./ए) नहीं पड़ी रहती । यह पेट में दाहिनी ओर नीचे से 
ऊपर . उठती हें। यकृत तक ऊपर आकर आडी 


(/५०४४2०77४०८/) बाई ओर आमाशय तक जाती और 


फिर नीचे उतरती है । इसमें आहार रस से केघल 


च 
के + 
के रु 


: धन्नन्तरि-शारौरांक 


के हक म्जः हे: मं: हैः है 


प्‌ भर १३. 
: कक आ की आओ कक 
जल सोखा जाता हे ओर इसका शेपांश मत्त रूप में. 
मलाशय में पहुच जाता हैं । 


उपात्र ( एपडिक्स ) 

(६६३) जहां छुद्रांत्र और बढ़ी आंत मिलती 

है वहां पर एक ज़रासी पूछ निकन्ली रहती है, इसे 

उपांत्र कहते हैँ। वेज्ञानिक अभी तक यह नहीं निम्च य 

कर पाये हैँ कि यह क्‍या कार्य करती है | आहार रस 

में कड़ा वीज या गुठली हो तो वह कभी-कभी इस 
आंत में चला जाता ह। तब यह सूजकर शूल पेदा 

करती हू वह (ऐपेंडीसाइटिस) घोर सांघातिक होता. 

है । ओपधोपचार से लाभ न हो तो वह उपांच आप- 

रेशन करके निकाल देनी होती हैं। थे 


(६६४) बड़ी आंत के वाद शेषांश दे छा-मल 
आँत के अंतिम भाग मलाशय (7२८८) में इंकद्ठा 
दोता रहता है । मल्लाशय से आगे बाहर वक गुदा- 
मार्ग ( 40८७ ) ऐनस हैं। अर्श ( पाइलस /2//25) 
के मस्से इसी मार में होते हैं। जो वाक्य ४७५ में 
वर्णित हैं । यहां गुदाद्वार पर अज्नप्ननाकी ( ऐली 
मेंटरी केनल ) समाप्त होजाती है। 


इस भ्रकार आहार पर तठररस-जठराग्नि-की - . 
अनेक पाचन-क्रियायें होकर बहः शरीर में प्रहण 
होने योग्य वन जाता है | उस 'रस” का यकृत में बुनः .. 
पाचन दोकर रक्त आदि उच्चतर धातुऐ' बनती जाती 
हैं ओर अंत में वे प्रत्येक जीवाजु तक पहु चकर-पर- 
भार्ुगत भूतारिन ((०// ४८०८ ) उत्पन्न होती है जो 
समस्त शरीर का पालन ओर संचालन करती है -। 


+ मु 
2" बकमकशर * दा हू 
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डॉ० गशपतिन्द्र केला 
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[१६१ 


माजन आर उनक उपयाग | 
[ लेखक -ड० गणपतिचघंन्द्र फैला ] 


(६६६) प्रारम्मिक अध्यायों में यह आचुका 


... है.कि भानव-शरीर फंसा महान इंजिन है | अन्य 
“:  इंजिन कोयला-पानी लेकर चलते-फिरंते या बल करते 
5. हैं। परन्तु यह इंजिन अपना कोयला-पाती -अंन्न-जल 
लेकर औरमी कई काम करता है.। यह चलता-फिरता 
:... है, चलने फिरने का मार्ग भी स्वयं ही देखता, तलाश 
४... “करता और निश्चय करता है तथा उस मार्ग में आई 
हुई बाधाये' भी स्वयं द्वी.हटाता है । इसके सिवा, यह 
... 'इंजिन अपनी हृट-फूट और घिसन फी मरम्मत भी 
- » स्वयं कर लेता है । यहां तक - कि यह इंजन अपनी 
८... कुछ रचना - नया इंजिंन वना लेने का काम भी - 
5 खयय॑ ही. करता है हक 


इस इंजिन - शरीर महायन्4 - को भी पानी 


न ् जा की जंगह पानी चांदिये और कोयले की जगह ईंधन 


:: : “भी परन्तु वह ई घन इसके संचालन-शक्ति के 


5. : * साथ-साथ रचना के लिये-नये पोषक तत्व भी देता 
: 5 है। वह इधन है- नानाप्रकार के अन्न, धान्य, 


हूँ रत 
* न्‍न्‍्ल्पिशर पु 
हा 


के रा हर ह रे फल, फूल, क्र 


मूल, ओर .. खनिज - तथा प्राणिज 


2. पंदा्थ।:संसार के. अन्य इंजिन:. अपने इधनों, की 
४.“ ऊष्मा का सिंफ़े १९ से रु प्रतिशत भाग ही काम में 


ह . - “लापाते हैं। शेष व्यर्थ निकल - जाता है । परन्तु यह 


८ / शोरीर इंजन - जोः. खाद्य प्रहण . करता है, उनकी 
.. गर्मीका ५४ प्रतिशत भांग काम में ले आता है 


: * और कभी-कभी इससे - सी अधिक | ऐसी कारीगरी 


है उसे 'कंलाकार” की 


ज्क 4 


हैं, पसीने: के रूप में जल निकलता : है.। 





- <+.०ज७०कन्पूकरहिहि-१ा०००००० 


दंरीर से हर समेंय ख़्े- 


(६६७) जेसे इंजन से हर समय चारों ओर को द 


'भर्मी फेलती रहती है, ऊपर को धुआं उड़ता है, नीचे 


से भाफ निकलती है, भट्टी से कोयले भड़ते रहते हैं 


ओर जगह-जगह से पानी टपकता है; उसी तरह 


इस शरीर यंत्र से भी हर संमय कई चीजें निक- 
लंती रहती हैँ | इसकी आंतरिक ६८।॥ फा6 ऊष्मा में 
से आस-पास की ठंडी वायु में गर्मी निकलती रहती : 
है । फेफड़ों से वायु के साथ भी गर्मी निकलती है. 
ओर कुछ भाफ भी | भाफ के रूप में जल निकलती 


ओर उसने. भी अधिक समय-समय पर मूत्र के 
रूप में जल निकला करंता है। मूत्र में कुछ घुलने 
वाले क्षार दोते हैं ओर मल के साथ भी शरीर के. 
(पित्त! आदि रस कां थोड़ा बहुत -अंश नित्य निकल * 
जाया करता है। ओर फिर मुख-गुदा एवं त्वचा के 

रोम-रोम से गेसें भी काफ़ी निकलती रहती हैं | यह 


क्‍ सब चीजें रोज़ाना 9 सेर के करीब निकल जाती 
हर | जिनमें का पक हे 
' फेफड़ों से-३० तोलें जल (भाफ की शक्ल में) ओऔर- - 


रोज़ाना - 


६४-६४ तोले कबंन गेस निकलती है । 


त्वचा के छिंद्रों से-2५-५० तोले जल ( पसीने के । 
: रूप सें ) ओर - ७-८ साशे. ज्ञार पदार्थ घुलकर 
निकलते हैं. एवं तोले-दी तोले कर्बन.गेंस भी 


३६२ |] 


3 के हे के # में: मा मा माँ में हे मे मे मे 


गुर्दों से-१००-१२४ तोले जल (मूत्र रूप में ओर- 
९॥ तोले ज्ञार- लबश आदि पंदार्थ ३-तोले 
यूरिया नामक मूत्रेय. क्षार, थोड़े से यूरिक 


ऐसिड आदि अम्ल ओर कार्वोनिक ऐसिड 
आदि गेसें निकलती दें । 


मुख से-लार, थूक एवं श्लेप्मा के रूप में २-४ तोले 
जल एवं कुछ क्ञार तथा नन्नजन निकलतो हू । 


गुदा से-अपानवायु के रूप में उद्जन, विष्ठा के 
साथ मिश्रित पित्त में कुछ नत्रजन औऑर कवंन 
के अंश, काफ़ी लवण और जल एवं शरीर के 
टूटे हुए जीवाणु निकलते हूँ । 


...विष्ठा तो इस ४ सेर में गिनी भी नहीं गई 
क्योंकि वह तो हमारे आहार का वह छूछा_ होता 
है जो शरीर ने अहण ही नहीं किया ओर केवल 
मुख से गुद। तक अन्न-नली की यात्रा मात्र कर गया 
है । यह मल शीत प्रधान देशों के-तेज्य हाज़मे वाले 
ओर परिश्रमी तथा मांस भोजी लोग दिनभर में 
सिर्फ़ २०-१५ तोले त्यागते हँ ओर-भारत के शाक- 
भोजी लोग ३०-४० तोले । 


खाद्य पदार्थों के तत्व- 


: (६६८) इन निकलने वाले तत्वों की पूति- 


; .. धन्वन्तरि-शारीरांक 


के मेँ मा मे मी में मा मे की मई 





| 
| 


| भाग १३. 


४-च्ञार- नमक; चुना; पुटाश, खार ( 5५०//5 ) 
५-नल-वाटर ( ॥7/6/ ) ऐकुआ ( 4606 ) 





६-जीवनकण-विटामिन ( #छ्गाए5 ) श्रि--- 


७-विद्युत-इलेक्टिक करेंट ( 26४८६४८ ६9 ) 
आगे इन पर क्रमशः विचार करेंगे। 


पष्टिक तल ( प्रोटीन ) 0/7०एड 


€ ६६६ ) यह खाद्य नन्नजन युक्त होते ४ ओर - 
शरीर में तमाम नई रचना केवल इन्हीं से हुआ... 
करती है प्रत्येक पेशी, अस्थि, कला ओर नाड़ी के «| 
जीवाणु मस्तिष्क की बुद्धिमान सेल भी “नन्नजनः से - 
ही बनती हे ओर वह सिर प्रोटीनों में रहती है। 
इसलिये हमारे भोजन में प्रोटीन का अंश काफी 
रहना चाहिये अन्यथा हमारी वढ़वार रुक जायगी ओर 
जो-जो अवयव क्षीण होते जायंगे उनकी पूर्ति न होगी। 
प्रोटीन अगर शरीर में अधिंक भी अहण होजाय॑ तो . 
उनसे चिकताई एवं मधुर तत्वों के काम भी निकले. - 
जाते हैं। परन्तु कठिनता यही है कि प्रोटीनें बिना . 
पूर्ण परिश्रम के पचती नहीं ओर बिल्लासी लोग-प्रच्चुर : 
प्रोटीनों वाले पदार्थ खाकर भी उन्हें . वयथ निकाल .. 
द्त हू । ॥ 
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कै आफ कर ऋतम तब फ 


। यह दूध में विशेषतः उसकी मलाई में, बहुत. 


शरीर सें ख़्च होने वाली ऊष्मा को पेदा करने ओर होती है| दूध को फाड़ने पर उससें से अलग. होजाने : । 
शरीर की बृद्धि के लिये नये तत्व देने वाली चीज ; बाले छेने में भी यह सो में २४ भाग होती है और 


हमारी 'ख़राक? हे । उसमें सात वस्तुएँ प्रधान होती 
ट्टं। ः 
१-पोष्टिक तत्व-प्रोटीनें (कागंटंआ5 ).,. ... 


_२-चिकनाई-बसा ( फ्रेटस. //८(७. ) 


- चैन्मघुर्रंश-कार्बोज-(' (०79०/7एवं।०/८६ ) 


शीघ्र पचजाने वाली भी । वादाम में भी इतनी- ही . 
प्रोटीन होती हैं । ससूर की दाल में २५, उरद में र२ - 
ओर आहार में २१ भाग होती हे, - परन्तु-दृध की 
अपेक्षा झछुछ कठिनता से-पचती है. फिर भी जो इन. 


। दालों को संल्ीभांति खातें ओर पचाते  है-वे मास 


की अपेक्षा अधिक पोष्टिक तत्व पाज़ाते:हें । 
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3 
टू के जा 


के मी के के, मे कं 2६ ४६ 3६ हक के है २ हे! कं दे मा... 


कक मांसों में ओटीन १६-२० भाग होती है. तथा शुक्र सांस में ७ भाग ओर अंन्य-मासों: में तो सिर्फ 
दरक १३ भाग । मगर अन्‍्डे की प्रोटीन सं (-१॥ भाग होती हे । इंससे कहीं अधिक तो स्त्री 

श्र जाने-वाली होने के: कारण-थह विलासी लोगों दुव में. है। भाग, गो के में ४ भाग, भेंस के में ८ १ 
॥ *9० 
९:१३४४९ ५६ दल | इनसे ३७ अधिक सस्ता: | भाग और भेड़ के भें १२ भाग होती है. अज्नों में भी 

गेहूँ. के चोकर-युक्त.( बिना छने ) आदे + मांस-से 
आधिक चिकनाई 'हरेती “८ 
में हे हा भाग प्रोटीन होती है । मकई:में १०, जौ “२ भाग, ससूर में ३ * जौ-रे जप 
ज रा 2. 5 भाग तथा 
तथा चावल में ६-७८ भाग | उसके “बाजरे में . ४-४॥--अंतिशत “बसा? होती हे । 
। 


घाना ( छित्ञकों )-में- तो. प्रोटीन २०-२५ भाग 
गाल-के प्रिय-भोजन- दूध: के छेने में 
होती हा उप खाने और पचाने कठिन हैं। १ तोले तथा चावंल- में कंत्रल आधघोा रस 
2 हा 4 १०० माशे- और परिश्रमी | नाई होती है । शरीर को अतिदिन- ६० -माशे (४ 
मांशे प्रोटीन जरूंरी होती है । तोले) चिकनाई चाहिये और परिश्रमी को: तो १०० 


ल्‍ 
का माशे के लगभग 
स्तेह- वसा (#«& फ्ेंट्स )-.. | ७) मिलती है। बे नाई कई वर 
| के मलंती हैं। पेड़ों से नानाप्रंकार. के-नेल मिलते 
(.७०० ) संसार को स्नेह ही संचालित करता । हैं और मछलियों. से तैल तथ ।चर्बी.। प्रोणियों बे 
€.। जहां यह नहीं वहां कोरा संघर्ष होता है ओर । भाण लेने पर उनसे भी चर्बी मिलती है' और उन्हें: .... 
शीत ही सबब अशक्ते होरहते हैं। शरीर में भी हर -| ता मारे ही उनके दूध और घृत | इन संबमें मानव- 
शरोर के लिये अधिक लाभदायक “बूत” है. इसमें | 
; अनेक शुण ऐसे-हैं जो इसे रत्न, सावित करते 


हर 8 


रे 


अभुख संधि-स्थेल पर स्नेह की गद्दी रहती है; और 
जिस-लिंस अंक्क में स्नेह का अभाव नहीं होता वही 
शोभो-देता है. । चिकनाई-से शरीर बहुत. अधिक 
ऊप्मा बना; लेता है. अतः जवतंक इसका भंडार सुर: 
ज्षित, रहे तब तक वह नित्य डयोढ़ा-दना परिश्रम 
करते हुए भी ज्ञीण नहीं होता। ० 7 


५ रन्तु इतनी सुणशाली वस्तु सृष्टि में: सुलभ 
ै ने पर भी शरीर में कुछ कंठिनंता - से ही प्रहंण 
होती है। और यदि अति अधिक संचित होजाय तो 
हानि भी. काफी करने -. लगती है । वह . आगे 
श्ावेगा | 5 अल दल 


* * “४, 


| न 
दर 7] 


चृत-ध ( 6४००) 


क्‍ प्रथम तो इसका खाद अत्युत्तम है | इसे रूखा के हर 

“भी: खा सकते हैं और अस्य पदार्थों में: मिला-सान:- .... - ५ 
कर भी.। इसमें तल्ली जाने बाली चीजे स्वाद के सोथ- । । 
साथ सुगध भी देती हैं और उनमें 7) श्रेणी के बिटा- मा 
_मिन इतने अधिक आजाते कि शांरीरिक ढांचे(अं- की 
- स्थिय के लिये वे-पक्धान्न परम पोपक होजाते हैं | 


£ ; विटामिन /0 
सो भांग मक्खन में । ॥। ये मनाई में ही बुलते हैं.। दूसरे 
६२ और - “चृतः में. १०० घी में रोगांगुनाशक शक्ति वहुत॑ है । इसकी व 


72% 2.6: शंरीरोषयोंगी होती है. बादाम में ।-जलाति से जो धूंम्र उठताःहै वह क्षय तक रोगांखुं 
४80 हे हे में कुल. १६ भांग होतीं है.।। मार देता हैं। इसमें: तलकंर बनायें डक 





$ 


शध्छ ; -धन्वन्तरिं- 


कक के कक के के कं के के मे! के के मे के के से 
: इतने दिन तक विना सड़े रहे आते ढ-जितने दिन 
' और चिकनाइयों में तले हुए नहीं, क्योंकि थी उन्हें 
 ए'टीसैप्टिक कर देता है. और बहुंत समय तक 
किये रहता हैं. । 
इसी करण दावतों या ज्योनारों के लिये भी 
थी में तले हुए पूडी-कचोड़ी, मिठाइयां ओर नमकीन 
पदवाज्न सबसे अधिक निरापद होते हँ। क्योंकि 
उंत्का करना आसान होता हैं) उनसें विटामिन 
7) डी काफ़ी आजाता है ओर वे शीघ्र बिगड़ते भी 
नहीं। इसी कारण घी से वप्ती चीजें मानद-रसना 


[8] 


क्‍ 


: 
। 
| 


बादिप्ठर भी खूब लगती हैं। हुनियाँ भर का व 
को स्वादिष्ट भी र हि भोजन पाते हुए भी - शारीरिक 


बढ़िया मिठाइयां, कवाब - कोफ्ते; ओर पुलाव-जर दे 
तथा चाप, मटन आदि खाद्य-पदार्थ घी से ही ज्यायका 
देते हैं। यह शरीर के जीवाणुओं को भी शांति 
देता है - कोई दाह पेदा नहीं करता। 


घी का दूसरा रूप “मक्खन” तो हर देश सें 
लोकप्रिय है. । भारत में भी माखन-रोटी का कलेऊ 
नित्य होता था - परन्तु अब क्या करे, जब मक्खन । 
दवा के लिये भी दुर्लभ होरहा हे। हां, अन्य जितने 
देशों में भी वह सुलभ है - प्रायः सब देशों में - 
न 8 82 3 | 
त्रड-चटर ही भोजन का सवोग्रेय स्ररूप हू । 


जज | ० ३ ९ ३७ 
मोटापा | आबोधठा ॥ 
.._ (७०१) यह बसा शरीर से ताप पंदा करने | 
के काम आती है और अगर झज फालतू, बचे तो । 
ऋरमशः कपोल; स्कन्ध, नितम्ब, उद्र ओर छाती पर 
 ज्ञमा होकर उन्हें सुडोल ओर रौवदार बनाती हे । 


... जोड़ों के गदे भरती और वां, चिसाव-घटाती दै।। 
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का 


अधिक ही जमा होती जाय 


परन्तु आवश्यकता से आ मा होती 
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4 ६६ ऊ मन 
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बज» | 
+ हर श 
कोड 
हु 2 ति 


शारीसंक ४ की ह * 
शारीराक | 
पदक आओ का के के का के औ मैं के | 


ब्ध 


हर. वर 


देती है । तब वे कुछ वेडील भी लगते ह्वे आओऔर इतने 
भारी होजाते है. कि उनका सेंमालना भी कष्टकर 
होता है । कोई-कोई इतने सोटे होजाते देखे गये हैं. .. 
कि चलने में उसकी 'रानें! परस्पर रगड़ खाती और. 
दर्द करती हैं, तथा द्वाथ; पेर ओर धड़ चलाना भी. 
उनको दूभर होता है। उठना-बठना कठिक होजाता हे. 
और सीढ़ी चढ़ना, तेज़ चलना या उछलना तो उन्हें. 
संकट साल्म देता है | दौड़ने की तो वे तरसते दी 
रहजाते हैं । इतनी स्थूलता बढ़ जाना वास्तव में स्वा- - 
स्थ्य नहीं, रोग है.। इसे मेदीइंद्धि, मुटापा, था ओबे+ - 
सिटी ( 082५(9 ) कहते 8 । यह अधिक पोष्टिक . 
परिश्रम को हेठी .. 
ज[ समझ - आराम में पड़े. रहने से - होता है । ५] 
शरीर की चुछिका प्रन्थि - पिटुइटरी ग्लेंड - आदि . 
के विकार से बसा का ख्चे घटकर यह रोग दोता: 
है । दोनों ही दशाओं में इलाज करना चाहिये।.._.,- 
इसका सर्वोत्तम उपाय यही हैं कि भोजन में. 
चिकनाई का अंश बहुत कम लिया जाय | चाव्ों 
फो चीनी के साथ खाया जाय, या मूग की दाल और 
हरे शाकों से | प्रारम्भ में टहलता, गेंद खेलना, 
लेज़ीम डिल और डंचल आदि से शुरू करके घीरे: 
धीरे कड़े व्यायाम और परिशमम के कार्मो तंक लेआवें: 
ओर नित्य थोड़ी देर 'शल्तमासन! कराया करें । उसमें: 
पेट के वल प्रृथ्व॒ पर लेटकर घुटने पीछे को मोड़कर; 


हाथों से - पैरों के अंगूठे पकड़लें. ओर गांठ कीं: 
तरह ४-६ वार इधर से उंधर को खूब करवट बदलेंन 
'पिट्यूइट्रिन! स्ेचल कराना भी लामंदायक है। होमि- 
योपैथिक “कै्केरिया काबे ६? . अतिमास - सिफे 
१ मात्रा: दे. । अथवा आयुर्वेदिक. चिकित्सा-शास्त्र: सें 
जो अवस्थांडुसार अनेक प्रयोगों की व्यवस्था,की. हुई 
हैं उन्हें. नियमपूवेकः .करावें॥: चिन्ता; शोक भी 
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६ परन्तु ऐसे लोगों के यकृत | आता हैं। सॉधारणतः - पंजाब में: तिली का; बंगाल... 


८ 2 हदेय- भी चरतीले --होकर - शीघ्र. 
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+ 7 2 ४; 


में सरसों का, गुजरात में जतून- का आर मध्यप्रात .... 





हु कह ध् [ रा ७ 


में नारियल, ( खोपरे ) “ को: तेल अधिक उपयुक्त... 
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होजाते हैं अतः भारी चिन्ता, भझः उद्योग भी. 
चमक पट समझे जाता है| इससे “बने हुए. नकली-घी?,भी /: . 


: बलि. पी 
डूं-धूप -से बचना ही 
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भारत के बाजारों में . खब भेड़े जारहे-हैं.।.. लोग... 
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“गसली घी?-चांहे तेब भी प्राय: उनके विश्वास का:  < 
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० +॥ हर 5 ० 2 | ४ अर । 
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दुरुपयोग करने वाले . “व्यापारियों? ारो : वनस्पति .. : 


हू 


बेर» 


क्‍ रु न | | 


:. ०7 7 (७०२) घी के अलावा प्राणियों. को मारकर 
“प्राप्त की गई चरवी भी १०० फ़ीसंदी धचिकनाई' हे । 


५ आजकल थी में इसके मिंल्ाप की. भी बड़ी घूम है । 


घी के मिश्रंण बिना घी बहुते कर्म: दिया.जातों हैं... . 


ल्‍ 


बढ + बे * डे ट« ह आर हि. |] नहर आ 


परन्तु - देखा गंया :है कि जहांत्जहों ८ नगरा में + पा 
ये तैलज घी अधिके चले रहे हैं, वहां आासेन्द्रिय के... 


रोग बढ़ रहे- हैं.। सर्दी-जुकाम, न्यूमोनिया-: इन्फ्लु- - 


है] 
+ 
ब 


# 
+ न्‍ 


न्‍ ड नयी 


परन्तु इसमें ने तोखुगन्ध होती हू न वैसा खुखाद ह्दी। 





रोगनाशर्क शक्ति भी. नहीं :दोती . अतः इसके बने. जा, खांसी और क्य तक उन नगरों में हर साले... 
“““घदार्थ शीघ्र रोगोत्यादक : होजाते हे और शरीर को + श्रधिकाधिंक जोर जमाते जारहे हैं। : इसका कारण. 
.« जीवनी-शक्ति भी इससे नवीन विद्युत आंत्त नहीं | अस्वच्छ वायु में और सूर्थ - प्रकाश से वंचित स्थानों - “ 
:; करती । घी प्राणी की सजीव: दशा मे निकलने |. 'रहन-सहन तो.होगा ही, परन्तु _चिकनाई का भी * ८ 
: बाले दूध का अंश दोने के कार जिस :जीवनी- | इसमें बहुत हांथ हैं. ।. घी की: चिकनाई जीवाणुओं - .. 
:: 5 श॒क्ति.('विदुयुत) से सम्पन्न दता है. वह मुदों शरीर | ७ शांति देंती है तथा अन्य, :तैल कुछ दाह! करते... - 
“से निकली चर्वीमें कहाँ (7 7005 77 5 हैं जो संरसों या लाहा के तेल में अधिकस्पष्ट है... ४ 
77.3. मछलियों में - एक -काड-मंत्स्य के यकृत से | भू गफली यो. उसका “तेल - खोस-से ग-को सबसे: 
5 सिंकला _ हुआ “तैले > काड-लिवंर, ऑइल- ८०४ | अधिक:द्ानि करता सुना गया हैं। इसका एंक कारण 
-« पी0& »। भी बहुँत पौष्टिक :चिकलाई है। उसमें. | यह भी है कि इन तैलों में “पूरी पोषक शक्ति” तो हक 
.5 “भी जीवनी-शक्ति तोःनहीं होती . परल्तु विंटोमित /2:. होती नहीं। फलतः उनके ही प्रयोग: ऋरते रहने से 
काफ़ी हो कैर भी बह. दुष्पंच होने के कारण. शरीर के तन्तुओं की वह शक्ति,घट “जाती है.जो -- ल्‍ 
४ £अधिक उपयुक्त / नहीं। हां): जो: आजकल - किसी | रोगों का सामना करती रहती है. इसके बाद: फेफंडा 
“प्रा थीं के पकवान्नों से नाक-भों सिंकों- सबसे :नाजुंक ओर... बाहरी (.रोगाणुमयी-): वायु के! । 


ह्‌ 
हे 


:... 'डलसे-रहते:हैं - उनको आगे उस कमी. “की पृति यह. साथ अंधिक संपर्क - में आने वांला अंग. होने के: 





५ य दोकर करनी पढ़ती है और पद भी | कारण, बद शी ही रोगों से मसित दोने जरा है। 
../ >आ्रायः सम्यके रूप से नहीं. होती।-फ़िरःभी अस्थि- उसके कारण :निबेलता और विकार --बढ़ते-बंढ़ते, 
2... शोप में यह तैल काकी प्रचलित है):".....7..7 7 क्रमशः शरीर के अन्य: अब्ल अबंयब / भी क्षीण हो... 


हट + स्थ बडे 


८. 0४० अनस्पति जात तेलों में तिली और सरसों के तैल | चलते हैं.। घी-दूध की. प्रचुरता के: समये-जो भारत .. 


न्न् 


६] + 
कप ई + 
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92% 5 ; >> हक > हरे है जल १०4 ७ | हे बढ है ४०३ कि कल बढ ० ऊ * रा लि कप ञ कहे 
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कप > गा हु न + आन ः हु ६ ग 5 


३६६ ] द क : द धन्वन्तरिन्शारीरांक ..... ... । हे भागे १३ 
धक्के के ओके के के के मे के के मेन के के मे के के मी यू में: हें के। के में के के मूप की के के जात के मा के के. 


श्राज घी-दूध का अभाव करके ---चंह किस दीनता ; होता हैः। ' मानव-शरीर में यह बहुत शीघ्र मरहण 
और शक्तिहीनता को पहुच चुकी है; सर्व- | होता है और सीधा रक्त बन जाता हैं | इसमें: : 
विदित है । । लीभांति घोट मिलाकर दी हुई ओपध भी सुख- . 
रा. मी | केएठ और आंतों में सत्वर मरहण होकर रक्त तक > 
_- मघुरतत् [.काबबोहाइड्रेट्स | | और उसके साथ शरीर के सूह्मतम जीवाणुओं 

(७०४) मधु या मधुरतत्वों की रचना 'जल? ६ पक - जा पहु चती है । 
में कार्बेन मिलकर होती है । खांड, मांड ( निशा- 


इसका दूसरा रूप - गाढ़ी- चाशनी -आियों 
स्तेदार परदाथ ) $ [प्‌ ओर सत्यत्ताज इसी श्रण्णी में (के शरोर में खांड सं चित रखने के लिय- मोड और 


आते हैं | चावलों, दालों, छोटे-दाने के ( गेहूं, चना, ( खांड से, यकृत ( जिगर ) में बन जाता हं। वह 
जो, ज्वार,बाजरा आदि ) ठोस चन्नों, हरे फलों ओर ; मनुष्य ओर पशुओं के जिगर में रहता है और 
आल्-गाजर, जमींकंद आदि मूलों में “मांड” काफ़ी ; उसी के कारण मांस-भोजी लोग जिगर को ५७८४६. - 
होता है | यह शरीर में तभी पच सकता है जब 
भाफ द्वारा भत्नी-भांति उबल चुके । यह क्रिया साधा- 
रणतः आमाशय और पक्‍वबाशय में पूरी तौर से नहीं 
होपाती । इसलिये इन अजन्नों को उबालकर ही खाया 
जाता हे । यदि परिश्रम ओर सदा प्रफुछता के कारण 
हाजमा इतना तेज कर सक कि मांड पेट में भल्ती 
भांति पच जाय तब इन धान्यों को कच्चा भी खाया 
जा सकता है। उस दशा में इनमें अन्तनिहित जीवन- 
कण ( विटामिन ) सी शरीर सें पहुचकर उपकार 


| ८०/८८ ( मीठी रोटी ) कहा करते हैं | शरीर में जब 
खांड की मांग हो तब यह फिर घुलकर, खांड बस-.. 
कर रक्त मस जा मत्षतां है । 


। (७०६) सेल्यूलोज़ - खांड का वह ठोस हुआ 
( अंश है जो चावलों के ऊपर चढ़े रहते वाले घांत 
। के छिलके - आदि में रहता है। पौधों के ज्ञीचा4  - 
| खुआं का दीवारें भी इसी की बनी होने के कारण, 
; उनके रेशों में यह बहुत रहता है । यह शरीरोपयोगी 
करते हैं। अन्यथा उबालने या भूनने से वे जल जाते । कह हक कै बनता है। उसे इतना अधिक ह 
हैं। अगर कच्चे खाना हो तो इन धान्यों को १०-१२ | जो हाता है कि वह सधुराश के कण पोले पड़े: 
घंटे पूचे सिगोकर - गीले वस्त्र में लपेट रखना £ _ हे हे कक है? कम अहम के आह 
धच्छा होता है। उससे ये अंकुरित हो आते हैं । कक हे प्‌ योग्य ओर अत्यन्त पोषक हो. 
अर्थात्‌ इनके कण फूल जाते ओर कुछ सुर्पाच्य । जम 
| 
! 


होजाते हैं | (७०७) ओर भी कई प्रकार के तत्व मधुर. . 
(७०४) दूसरा मधुरतंत्व - मधु (लाइकोजन- ; होते हैं | यथा - द्रात्षेज ( 700:४४०५८ डैक्संटोज. 
.._शकराजनक ) प्राणियों द्वारा प्राप्त होता है । इसका 
. एक रूप भधु- मक्खियों के - छत्ते में मिलता है। वह 
भी एक बड़ी पहाड़ी:सक्खियों को संचित कियां हुआ 
ओर दूसरा छोटी मक्खियों का.  पिंछला श्रेष्ठतर 


अंगूरी शकरा - मंपशुगर ) यह अंगूर, मुनक्का और 
अनेक फलों में रहती हे और थोड़ी सी रक्त में रहनी 
चाहिये। ऐसी ही लेवलोज़ ( “>८०६४(०७८-)- होती: 
। है. । और ये दोनों -समभाग मिल जाय॑ तो: / 





है 


छए अत उबर 
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ऋ #ऋ ऋ ऋआऋ के के के के कं के के आम के का के का के में के का के की के के के। के. के का के की: के: के के मं: 


072०5 ग्लकीज बने जांती है. जोः ठीक शरीरो- । (:ईंख का घन-सत्व ) सब से सरंता मंघुरांश है.। इस 
पयोगी-खांड है. 05० 7 “४77: में खांड तो प्रचुर होती.ही हे, साथ-साथ कुछ सयांश 

(७०८) ईख; चुकंदर आदि में. रहने वाली | ( /4/८०/०/- ऐलकोहंल ) भी होता है, जो हलकी 
शकरा इक्वोज ( (०7८ 5०:०7 केन शुगर ) है. उत्तेजना देता है| इसे यदि भोजन के बाद ही एकाघ 
यह तेज़ाब के साथ औटकर रल्कोज़ “बन जाती है, | पोले खाया जाय तो पाचन में बड़ी सहायता. करता 
ओऔर हमारे पेट में: यही होता है ।हम॑ जितनी | हे. । चंना-गुंड़ का नोश्ता बड़ा लोकशभरिय है -जाड़ों 
मिठाई, खांड यां गुड़ खाते: हैं, वह जंठर के तेज़ाबी । में इसकी खांड काफी गरंमी देती, हैं, और मजा यह 
रस में -घुंलकर पित्त - ओर अग्निरस- हारा खूब | के गसी मे इसको पानी में. घ्रोल्कर - पिया: जाय॑ 
पंचाई जाती हैं । आय 5 तो वंह ठण्डक पेहु चाता इसके : शत में .भुने 


पा तक हुए चन्तों का आटा-( सत्त ) -घोलकर ग़रीब “या 
कम डऑर दध- -. 


न] 


यात्री लोग-म्ज में पेट भर लेते- हैं । वह बहुत 
(७०६) मुंख का थूक ( लालारस.) भी:बहुत | अंश तक धपूर्ण आहार”? होता है. यदि उसमें -कुछ 
काम करंता. है [हम जितनी मांडदार चीजें-चावल, $ दध- या घी मिला-दिया जाय] मा 
दाल, अन्न ओर फल खाते हैँं-- उनके मांड को ” यह । आओ 


है की हा जुआ 


समय. डउसमें-यह आंकर मिलता हे. तब इसके जज कक आग 
असर से मांड, खांड बन जांता है. ओर दूध का दही बंण और क्ञार तो अनेक हैं, और 


/: बाला! खांड में बदल देता है । भोजन को चवबाते ; वण [526 साह्टस] 


जम जाता है । उस दूध में से भी.एक खांड  निक- वे शारीरोपयोंगी भी हैं-परन्तु भोजन के साथ उनमें 


हा 6“ से दो-चार ही. . खाये 

:..“ ह्वी है जिसे हुग्धौज (/:०८/०७० जैक्ट्रोज-या शुगर | बी जाप दा. खा जाते हूँ । सांभर या सामुद्र 
्प ४ नसक-सस्ता होने के कारण, बहुत अधिंके - खाया 
/  आफ़ मिल्क )-कहंते ह। इन सेव शकरोंओं में-.ह 

हे जाता. है। पहाड़ों से : खोदंकर लाया जाने बाला 
अंगूर और ईख की:शंरीर के लिये बहुत .उपयोगी | 3.० बरी विज ल चा 
:. “होती हैं। इन्हें साफ़ करके-डली-डली रूप में भी / गा 
5: “जमा लिया जाता है-जिसे कंद या मिश्री कहते 

करनले सें-मदद देता है: ।.-रक्त-शुद्धि करने ओर 
.  अतांड! की भी सिश्री तेयार होती है । दुग्ध की हि बेड 

«५ “शकीरा बालकों को अतिसार आराम करनी हैं| 
«मिश्री पेचिश या -आमातिसार में लाभ करती -है | 
मे म्नि धर दे नम॒क.पर उसके पूरे मृल्य से - भी. दस-पांच - गुनी 
८. परन्तु उससे पहिले-खांड की दशा में यही पढदा अधिक चुंज्ञी. लगाई गई है; तबः से बह बहुत॑ महंगा 
. . अधिक खाये जाने पर आंतों में प्रदाह और-पेंचिश ं पक ध 


जीवाणुओं को उत्तेजना देता और उनके :सल . विस- 


उसमें .अम्लता ( तेज़ाबीपंन ) बढ़ने , से: रोकने के 
लिये नमक आवश्यक खाद्य है । भारत में .जब- से 


करतेह.। हक होजाने -के कारण:गरीब लोग'उसे “भी बड़ी... तद्ढी 
पद मा से खच करने लगे-हैं ओर इससे उनके शंरीर में 
शुड़ [ मोलासमः #०7०६७८७ ) अम्लंता बढ़कर निरुंत्साह ओर निर्नेलंता:पेदा. होने 


बा हे 


भारत के परिश्रसी समुदाय के 'लिये- गुड़ | लगी.-है। पशुओं को तो. नमक :;ढु ले भः ही: होजाने 


कं बी न लक 
शक कक के ढ़ 


इध्८ | 


४ कम मी मे मे हे हे मीः के मी मे 
से उनका ढांचा ढीला होता जारहा है' ओर मुख- 
प्रांक, खुरपाक आदि बद्हज़सी एवं रक्त "दोष ( रक्त- 


को कमजोरी ) रोग अधिक दिखाई देने लगे हैं । 


..._ (७१२) यह नमक रोज़ाना'६ माशे से १ तोले 
तक खाना काफी होता है। इसके अलावा जब पेट 
में कब्जा हो तब २०१ दिन “ऐप्सम साल्ट” का सेवन 
कर लेता चाहिये। यदि पेढ में शूल् हो, पित्त की 
पथरी जमने की शंका हो; तब मंगने शिया फास 
( काल्लानमक ) २-४ रत्ती की डली मुख में डाल-डाल 
कर रस चूसना चाहिये । 


मूत्र साफ़ उतारने के लिये कलमी शोरा ओर 
पाचन-शक्ति उत्तेजित करने के लिये यवक्षार या 
नोसादर ( ऐमोनियम साल्‍्ट ) का, अन्य पाचक 
पदार्थों के साथ सिलाकर बनाया हुआ चूर्ण, सेवन 
करना चाहिये | सीप, चूने या दूध में निकलने वाले 
छार ( कैल्शियम कार्बोन्ेट, फास्फेट और लेक्टेट ) 
भी शरीर के अनेक तन्‍्तुओं को बनाने के लिये 
आवश्यक हैं। इनकी कमी से हड्डियां कमज़ोर ओर 
टेढ़ी पड़जाती हैँ या शोपरोग होजाता हे। अत 
थोड़ा सा इनका सेवत भी आवश्यक है। आयुर्वेद में 
इसे ध्यात से रखकर ही *- दो-तीन वार ( प्राय 
भोजन के बाद ) 'पान' खाने का उपदेश किया गया 
है । पान सें लगाया जाने वाला चूता दूध सें बुकाया 
हुआ ले | वह केल्शियस लेक्टेट प्रदान करती है। 
उससें कत्थां लगा देने से वह सुख ओर जीभ को 
कोई विकार नहीं करता, बल्कि मुख-अदाह शांत 
करते बाला होजाता है । ओर पान का स्वरस स्वयं 
उत्तेजक सथा रक्त में तेज़ी से अहण होने चाल्ता- है 
अतः इन केल्शियम तत्वों को वह शीघ्र -जीवाणुओं 


. - तक पहुंचा देता हे। आजकल न जाने क्यों, यह 
'.. -फेशेन प्रचलित हे कि  परान-सुपारी न :.खायी:जाये। 


धन्व॑न्तरि-शारीरांक: 


ने: में: माँ के में 


आय पा पिया जिवन भिकाओ 


यू भाण:३३ 


ह के है मा हे मा हः हट के मी मे की के हे यट 
में: हल में मः में: मे: मी हा ह#5 के माँ: मात के के #ा आड़ 


ः. 
इसके बदले लोगों को विदेशी कारखानों के कल्शि- 
यम लेक्टेट की टिकियां खानी पड़ती ह और मुख 
शुद्धि के लिये मंजनों ओर ब्रशों में विशेष व्यय 
होते हुए भी, पायोरिया से पीड़ित होकर दांत उखड़- 
वांने की नोबत आयः आया करती हं । 


जूड (#८ाश) 


(७१३) शरीर के लिये सबसे अ्रधिक ज़रूरी .- 
पदार्थ - जल- है जो शरीर में कुल वज़न का दो- - 
तिहाई भाग रहता ओर नित्य ३ सेर निकला करता : 
है। कई तन्तुओं सें उद्जन ( हाइड्रोजन ) के सुल- 
गने (ओक्साइडेशन ) से यह थोड़ा सा शरीर में 
पृदा भा होता हैं - यह 'समाध' के प्रकरण भें बता . 
आये हैं-- तथापि इसका अधिवांश हमें “अन्न-जल? 
के रूप में मुख द्वारा ही लेना होता हैँ। भोज्य- : 
पदों सें भी बहुत कुछ अंश जल का ही होता है, : 
फिर भी शेष ज़रूरत - प्यास शांत करने के रूप में- .. 
केवल जल ही पीकर पूरी की जाती 


यह जल कई कास करता है। अथम तो यह - 
आहार रस के घुलने ओर उच्चलने में सहायक होता 
हे । फिर उसे बहाकर आंतों में अच्छी तरह लेजाता .. 
४। जल से रस सें पोष्टिक, मधुर, चिकनाई के अंश .. 
तथा ज्ञार, चारों ही पतले घुल जाने के कारण आंतों - 
के ग्राहक-अंकुर उन पोषक तत्वों को 'मज़े में चूस : 
लेते हैं । फिर शेष छूछे को भी आंतों- की लम्बी 
नली के पार तक बहा लेजाना इसी “वरुण? देव का . 
काम है | रक्त में से क्षारीय पदार्थ-छन आना - और : 
मूत्र या-पसीने के रूप सें निकलना भी जल की सह .- 
यता से ही होता है । फिर यह जल रक्त को इतना 
पतला रखता हैः कि बह बारीक से बारीक - केशि- 
कार्ओआ में जासक । वहां इसी जल भगवान की मदद है 


के के के पटक 
- से जोबाणु 7 लेसीकी (>ह प्म| ) में से पोषक-तत्व॑ 
: 'प्रहण करेते-हैं. ओर: समाधि-समय 
* के देव थोर्ड सी आओोप॑जन: आर उद्जन त्रिश्लेषित करके 


अर ३-०-॥ 


_ आणं! और 'अपांन' की भी कुछ पृशत फरते है । 


जीावनकंण ६ शाक्ांगपिटमन ] 


(७१४) इंन पांच पंदा्थों से शरीर की रचना 
> और पोषण के तत्व तो. तमाम मिलजाते 

_चेतना-शक्ति को वल देने वाले जीवनकर्सा की ओर 
५ । « जरूरत रह जाती द । ये जीवनं-कर्ण सबसे अधिक 
| “तो उस गों-दुग्ध में रहते हैं जो स्तनों, से निकलते ही 
2 : चीलिया जाय । कच्चे धांन्यों; फल-फूलो ओर प्राणियों 
:४ 5 से प्राप्त होने वाले. पदार्थों में ये “पाये जाते हैं. और 
४... शुद्ध बादु तथा से की घूप 
« बना देती हैँ | इनकी तादाद चाह आधक सात 
“ या थोड़ी - वह लगभग समान ही असंर करती हे । 
2 'परन्तु इनकी प्राप्ति नित्य और - नियमपवेक * होती 
5० “रहनी चाहिये । अन्यथां नेत्र आदि इन्द्रिया की शक्ति 
५ हे घटने - लगती है. रक्त-विकार के राग प्रकट होते 
- * और :हड्डियां तथा जंनन-शक्ति, भी जाती रहती हे. 


5 (७१४) विटामिन: ( जीवनकर ) का विवेचन 
|» अन्चन्तरि में मत वर्ष ही विस्तार से दोचुका है. अत 
7: यहां पिष्ट-पेषण नहीं किया.। ये. अवंतक ६-१० प्रकार: 
८ 5 “के-जाने जाचुके ईँ जिन्हे क्रमश विटामिन : ८, 
का, “विंदामिन. 8 वी; वि० (८ सी, 42 डी,.£ ६; आदि 
:४ 5 पुकारते: हैं.। इनमें से विटामिन ए 44 सर्वा्ञीन पुष्टि- 
2० दायक है:। यह. वास्‍्तव में रक्त 'को शक्ति देता है ।.- 

6. “फलंत: नेत्रों को दृष्टि, तेज होती है |... अन्य इन्द्रियों है 
...+ की शक्ति बढ़ती:है.:रक्तविकार के रोग दूरः-होते हूँ ः 
-:5 ओर स्फूत्ति तथा कांति आंती है।यह विटामिन । 
हि दिल्ो-दिमास को ताक़त देने में अद्वितीय है-। गो के 


बन 


7ह"..॥ै ६:29 ०5 धन कई ध्द १ कप के गु हा 
मी िमआ शः ह हे 
स्ह्ब * ध्थ 5 का 
रे # 
ह | 
शत न छः 
न ड 
$ 
गशपंति >8घ १... किन 
न्ढ 
नि] 
पी मल डे 
जा आम रा 
हे हट 
ध ्क क 
लय: 7 5 


हे के के मे मे के: के, के ते जे मे न के के के के के मे: न 





पर यंही, जल- 


सगर 


इन्हें बहुत शक्तिशाली 
ह्दो 


में भी यह रहता:वंतते ० 
की स्तम्भन और गर्भाधान शक्ति घट जाती है ओर 5: 
3 क्ली के मासिक धर्म में विकार होकर वह बंध्यां- हो रा 
रहती. है । सहाराजा “दिलीप! ने “कामंघेन की हीं 
'प्रिचर्या. करते और उसका - दुग्धपीते हुए /रघु 





[३६६ 
के के के के के के केक के 


ओऔर- कुर्जों- में: अमर. करंनें - से भी. यह प्राप्त प्त. | हे 
होता है | । ; 
विटामिन 2 बी और (. सी मांस -की पुष्टि 


करने वाल्तें हैँ [:उनके फिर कई उपभेद होते न धपोर. रे ४+ 
ये चिकनाई में ही,घुलते. हैं। अत: पक्‍वान्न-पूढ़ी- 


क्चौड़ी-बड़े-मिठाई आदि से यह काफी प्राप्त होते हैं। 
जो जिंतना अधिक परिश्रम कर वे. इन्हें उतना ही . हि 
अधिक पचा सकते और विटामिन पा सकते हैं। . . 
'काडलिवर आइल' में यह विटामिन बहुत ज्यादा 
ता हे । परन्तु सबसे ज्यादा “घी” में रहता है। -.- 
प्रात:छालीन सूर्य की किरणों में वेठने से यह दिंटा: , 7. 
'मिन वायु में से भी शरीर में प्रवेश किया करता है: |. 


बिटामिन 20 डी अस्थि-पोषक है | इसकी कर्मी को 


से बालंकों की .अस्थियां ठेढी और बेडौल ( रिकेटी:) .'' . 
होने लगती हैं.। बढ़ों. को -अस्थिशेष होजाता था दांत. . . * 
आदि. में कृमि ( भुनझुनीं ). लगजांतीं है ।..संतरा; . .. 


अंगूर, अखरोट आदि मेवों के ..रस में और: चूना/... 


ज्ञार आदि के साथ ये विटामिन शरीर को मिलते”: .. . 
हैं। अस्थि-रोगी को ईख का रसःनीबू और नारंगी: 
बहुत लाभदायंक होती. है | हे हे 


विटांमिन £: ई संतान-शक्ति देने वाला है.। हि 
यहं भी दूध में संबसे अधिक रहता है' और सो भी ....: 
गे के कच्चे ( घारोष्ण) दूध में । अंडे ओर अंजीर . 
। इंसकी कमी से पुरुंष -: 2. 


ऊँ 3. - 
घारोष्ण दूध; शंन्तरों के मीठे: रस, सोयाबीन; सेम, ८ ० 
मटर और यव में यह -विटासित- बहुत होता है... ५ 
प्रांतः:कालीन ताजा वायु सेवन करंने:से था हरी घासों ..- 


४०० ] द हू ः .  धन्वन्तरि-शारीरांक न . [ भाग १३ 


आओ कक के के के के के के के मे के मा के मे मी मे के के मे की मी के /£ कम मे मे मई मत मे माँ की मे मे 


जैसा प्रतापी पुत्र उत्पन्न करने की सामंथ्य पाई थी। ! ऐसी लहरें छूट रही हैं. जो सेकड़ों- सहस्नों मील 
अह-परानी बात होगई । परन्तु अंब चैज्ञानिक-गण / प्रथ्वी के चारों ओर फैलती ओर परिक्रमा लगाकर... 


दूध से समान करा-करा कर संतान-शक्ति प्रदान करने | लौट आती हैं। इसी तरह सेकड़ों ही अन्य शरीरों 


लगे हैं। वे कच्चा दूध सेवन कराते हैं ओर उससे धूप | की लहरें प्रतिक्षण संसार सें फेलती हुईं, हमारे शरीर 


सें बिठाकर स्नान भी कराते हैं। फलतः दूध के विटा- से आ-आकर टकराती हैँ | हमारे विचार और : 


सिन रोम-कूपों द्वारा भी शरीर में धंसकर रक्त में / अभिलाषार्य इन लहरा के रूप में संसार मेंफ लेते 


पहुंचते हैं और सो भी धूप की किरणों से प्रबंल | हैं, उनके जहां अपने अनुकूल अवसर मिलता है... 
होकर । वह शारीर-खास्थ्य सुधारते हैं। त्वचा । वहां अपना असर भी डालते हैँ और फिर हमी तक : 
| लोट आते हैं. इसी तरह ओरों के भल्ते-बुरे विचार _- 
| सी, हमारी प्रवृत्ति के अनुसार ही हम पर असर : हि 
उसे तेजस्वी बनाते हैं । डाले जाते हँँ। हम ऊपर चढ़ने की कोशिश में हों - 
ल्‍ 
| 
| 
। 


निरोग फरके डसे कांतिवान बनाते हें ओर संतान 
शक्ति भी देते हैं। अर्थात्‌ ये “बीय” वृद्धि करते हैं, 


इसी प्रकार ओर भी विटामिन हैं जिनमें को 
यक्कषत को सुधारता है.। वह मूली ओर गन्ने के रस 
पालक-वथुआ आदि हरे शाक, प्याज़ ओर कई फलों 
में अधिक रहता है । कोई शरीर में झुठापा बढ़ांता 
ओर कोई घटाता है' आदि-आदि। इनकी सहिसा 
अब दिनों-दिम अधिकाधिक प्रकाश पाती जारही है । भी किसी सन्त के उपदेश, आकस्मिक घटना के : 


शक गोली“ संवॉज: सेसिंग जिया वी: गिल: ओं हे दा प्रारद्ध के रे प्रवेश-चश कुछ देर ही- । 
विटामिन भी अधिक पाते हैं जी उनके रक्त को निर्मल जे यह 5 लो ध आ ला लत क्‍ 


बनाते और शक्तियां विकसित करते हैं । की प्रबल्ल विचारधारा हमें सहारा देने का अवसर 


पाज़ाती है । उसके बाद यदि कुसंगति हमें न घसीदे -. 


।40. ( के 
विद्यल ( बिजला ) तो - उत्तरोत्तर हमारी सदूगति का साग खुलंता जाता 
3 


तो भले विचार हसें सहारा देज़ाते हैं, ओर हस गढे 
में गिर रहे हों तो, दुष्टता में पड़े हुए शरीरों के -. 
विचार हमें भरी एक धक्का देजाने का मौका पाजाते हैं। .. 
विश्वरूप सें तो भगवान की यह महाशक्ति ऐसा ही .. 
चक्र चलाती रहती है । हां, यदि हम गिरते-गिरते 


हि 


पा अल ले मम ओर उद्धार होसकता है । इसी को बांरबार अनुभव हु 


नये निर्माण के लिये तस्व- देते हैं। परन्तु इत सबको करके कहा गया है 


काम में लाकर- शरीर चलाने वाली महाप्राशशक्ति | “एक. घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुनि आध 7? 
निराली ही हैे। घह निराकार है निरन्तर काम | घुल्सी! संगति साधु की, हरे कोटि अपराध ॥” : : 


करती है ओर पूरा असर रखती है | वह है शारी- 


रा । ही. + जी 35 को: हम 
_क विद्युत या. जिस्मानी बिजली। हस लोगों में “कप चैल्सुदर डर 
अधिकांश यह सुनकर अचम्भा और बहुत देर तक अपि चेत्सुदुराचारों भज़ते सामंनन्य भाकें । 


अविश्वास सी करेंगे कि.इस छोठदे से शरीर में से . साधुरेव स सन्तज्यः संम्यग्व्यवसितोहि सः ४? .... 


....  अतिदिन, अंतिघड़ी ओर. प्रत्येक -पत्ष - बिजली की |... और इसी के विपरीत--.... -.... 


ही हा है - इतना. ही : समभल कि हम जो कुछ देखते हैं, सुनते. 


पद ॥। 


ज-- म्ल 


$ 
5 


कटा इशा औऔऋऔू 
का 0 


ल्‍ ध्त + चर | जा न्क ल्‍ 
5 न ही. का हु पा विलय 4 कल । 
न ई है हज ० कक अयजक * 2० स् 


अकुदश तु पा कल हल, डा० गणपंतिचन्द्र केला पदक रकम आह. 
कक ओ ऋषा के का के के के के के के का शातका का के का के का अध क ओ के के के के के के का के के और. 


“विवेक भ्रष्टानां - भवति विनिपातः शतमुखः ॥?- ... | अलावा हर संमय शरीर में--रक्त दौड़ता, पंसीना:.-:'- 


आम कण गा 5 | आना या न आनों, कभी त्वचा की ओर और कभी... 
2228 का आम हि ये 8 5० 0. । 5. आंतंरिक अंगों की ओर रक्त. को - प्रंवांह- घटना- : 7: 


रा न] 
॥। 


“धगरान जउचढ़ रज पवन-असगा, 


हक कटे 22 9 - “| बढ़ना-आँतों का जोक की तरह “सिकुड़े-सिकुंड़ -:”.. 
ह सता -त्त गे जल सगा । 


हम . .....। और फिर फेल-फेल कर” आहार पंचाना; एवं छोटे 
आल ... - बड़ेंसभी अंगों की असंख्य” क्रियाये . यह. शारीर जे 


क्‍ (७१७) परन्तु यह बिजली केवल परलोक 5 बिजली ही कराती है| फेफड़ी, का फेलकर “सिकु- - 


5९: छसे र्पा ज्स्त्‌ ड् न 
घनाने-तिगाड़ने वाली ही चीज़ नहीं, इंस शरीर का 7? जी को उत्त जना “पहुंचकर उनकां संकोच 


'$ करना ओर फिर फेल जाना; स्वस-यंत्र की -डोरियाँ -. 
प्रत्येक कार्य यही कराती है । परिशिष्टांक में. नाड़ी-. (ना; र्यां : 


भण्ंडल का वर्णन इसके चंमत्कोर दिखायेगा। यहां | ढीली. ओर केड़ी होकर नाना. -शब्दः पेदा करना ' 
इसी बिजली के काम हैं, अन्यथा हम एक शब्द भ्री 


न बोल सकें, एक ग्रास भी न खां- पी सके. और 
एक सांस भी न ले सकें।.जेसी प्रबल-हमारी बिजली. .. 
होती है बेसी ही शक्ति के साथ हमारे दिल-दिमोरा 
इन्द्रियां और अन्तरावयव कार्य करते हैं। संभोग : .. 
की तो इच्छा, आयोजना ओर आनन्द बिल्कल: - 
ब्रिंजली की ही कृपा पर निर्भर है । यहां तक कि. .... 
हृदय की घड़कन भी यह शारीर विद्य त ही संभ्रा-. -.- 
लती है, वरना दिल घड़के ही नहीं और: धडकायो 


हैं,सघते हैं; चखते हैँ या रंपश :से नरंम>गरस 
अनुभव करते: हैं, वह तमाम इसी चिजली को कृपा 
से ।-यही उन वेदनाओं ( ज्ञान ). को “जझ्ञान-बांही?? : 
प्ांडी-मण्डलः के. तारों दवारा- दिसाग तक पहु चाती 
। फ़िर वहां भी असख्य॑ जीवाणु . उन. सज्ञाओं 
पर विचार कर करके निश्चय करते. हूँ: कि क्‍या 
मामलों हुआ ओर हमें उसके प्रतिं क्‍यों करना. है । 
कैसी चीज़ दृष्टि या स्पर्श: में आई . है. ओर - हमें. 
उंसके और भी निकट पहुचना है, यहीं रहना -हे | भी ज़ायतो पल भर में /०6४// फेल होजाय | 
या उससे दूर मागना है ।.ऐसा निम्चेय: करने में १ (७१८) बिजली का नियम॑- है. कि-जहां से 


चलती है घृम-फिर कर वहीं वापिस लौट आती है । 
'रामः के बाखों की भांति हर शरीर-बल्कि. जीवात्मा 


की. बिजली अपने तूणीर में आकर ही दम लेती है. 
क्रिया जाता है ओर तब तय-करते हैं: कि इस चीज़ 


-शंरीर की-बजाय आत्मा की इसे. इसलिये कहा: कि 
के साथ कया किया जाय । इसे काय में; भी शारीर- चेतना लुप्त होने के साथ ही. इस बिजली. की लहर 
विंद्य त ही जोर मारंती हे 4 इसके वांद दिसारा से. उठना भी बन्द होजाता है और--छोटे-बढ़े - शरीर 
हाथ; पैर; मुख, उपस्थ आदि ज़िस अन्न से जो कांम | के अनुसार यह न्यूनाघिक हो सो. बात- भी -नहीं। 
कराना हो उसकी आओंज्ञा:जारी होती है । वहं- आज्चा € छोटे बिल्ली के शरीर में भी काफी जोरदार रह सकतीं 
भी- “फ्रिया चाही” नाड़ियों हारा उन अज्ल तक-। है, ओर बड़े ऊंट के शरीर में भी. यह-संभव है कि. 


यह बिजली-महारानी ही पहठ चाती हैँ | इन संबके उतंनी तींखी न॑ हो । बहुत विचारों में सस्त रदे 


ख_ ॥ 


ड़ की चक ीओ ८ .#गक ऑ %क | 2०%५/+९ ह ६.३ ४७५.३८ ७ ल्‍ फेल किस 
३.८९. /“ ९.2४“ ९३. <ी ०, ३५० #2म पी जय आँि एक जरीे.# कि. कर जम काफररी आओ 5 भीम न भी भी कप बी की री शिरशआसाी * के है 
श्ब कि हि 


7. २१७० 


पिछली स्पेति (याददाध्त ) उल्नट-पुलंट कर देखी 
जाती हैं ।- इच्छा ओर आगामी स्कीमों .से मिलान - 





न] 5 
रु ढ़ ँ द् 
हि ४ दा है / रु दि हे 
$ 
न्ज हे भर + 
हरी 

न्‍ ह। | 3 

8५७) कक के 


ह०२] 


वाली “चींटी? की विजली भी इतनी ओजर्बी  हो- 
सकती है जो एक बेसुध रहने वाले सेठ! की न हो। 
एक ४-४ सन बज़न के “हेवीवेट” पहलवान की ; 
 आत्मिकन्शक्ति- यही बिजली-निषल हो सकती हूं 
ओर दुबले-पतले साहात्मा गांधी, या बा० राजेंद्र- 
प्रसाद, हर हिटलर या किसी विचार-शील तपस्त्री 

सन्यासी की उससे कहीं अधिक जोरदार । सारांश- 
जैसी हमारी विचारधारा होती है-वेसी हो शारीर 
ब्रिजली | इसी तरह जेसी हमारी शारीर बिजली 
होती है. बैसी ही दृढ़ विचारधारा भी । 








(७१६) इतना स्पष्टीकरण इसलिये करना 
पड़ता है कि आजकल खाद्यपदार्थों का निणेय करते 
के लिये अस्पतालों सें केवल प्रोटीत- बसा - कर्बाज 
ओर लवण की ओर ही ध्यान दिया जाता है | अपितु 
कई विद्याभिसान बन्धु तो हर दशा सें और हर 
प्रकृति के रोगी को केवल इन्हीं चार तत्वों को देख- 
ऋर ही पथ्य विधान कर देते हैं ज्ञिससे साध्य दशायें 
भी बिगड़ जाती हैं। अब 'से कुछ दिन पहिले तक 
हम आयुर्वेद के पथ्यापथ्य को -प्रोदीन-बसा के कांदे 
पर तोलकर नमिरथंक ओर कपोल-कल्पित- बताया 
करते थे.। परन्तु अब अनसंधानों से प्रकट होगया 


कसम, 





धन्वन्तरि-शारीरांक -.. 
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में बिजली की एक: ख्नास- तरह की लहर चलंती ... 
रहती हैं. और वे हर चीज में निराली होती हैं।. 
उनकी तेजी-मंदी के अनुसार द्वी बह चीज कम या . 
अधिक मीठी-कड़वी होती है । बल्कि यह भी रहस्य 
खुला है कि मधुर, अम्ल और -कटु ये रस 
एक ही प्रकार की विजली के रूप हैं। मंद लहरें 
सघुर-खाद बताती हें, मध्यम हों तो अम्ल ( खट्टा ) 
और अत्यन्त तेज हों तो कढु खाद अनुभव होता है.। 
यह साधारणतया भी देख सकते हैं । खांड का ... 
सार - सेकेरीन ( ,$०८४८7४४८ ) चुटकी में ले-ले 
कर १ गिलास जल में छोड़ते जाबें और चाखते 
जावबें | वह थोड़ी ही रहेगी तब तक तो जल मधुर 
होता जायगा। परन्तु जब सेकरीन अधिक पड़. जायगी 
तव जल कडुआ लगने ल्गेगा। दूसरा उदाहरण है 
ईख का मधुर रस । वह ज्यों-ज्यों सड़ने -पुराना होने 
लगता है. त्यॉ-त्यों अम्ल होता जाता है जिसे 
“सिरका” कहते हूं। खांड या बरा मीठा होता है, 
परन्तु उसके कुछ ओर सी अधिक सघुरांश वाले 
कण खट्ट प्रतीत होने लगते हैं। 


(७२०) इसके विपरीत क्षञार -तिक्त (चरपंरा) 
ओर फकषाय रस दूसरी तरह का बिजली-प्रवाह 


कि आहार सें इन पदार्था को अपेक्षा विटासिन | ( धन की बजाय ऋण ) बताते हैं । कहा जाता  हैं- 


( सत्व ) और विद्युत (प्राण ) का अधिक सहत्व ल्‍ कि इसी कारण क्षार से अम्ल का बेर है, ओर एक 
है: ओर हसारे सजंव शरीर से इनका पूरा-पूरा | से दूसरे का शमन होजाता है । चरपरेपन की शांति 
संत्रंध है | ओर हर व्यक्ति के पथ्य का निर्णय सीठे से ओर कपाय की कड॒ए से होती है । अब तो 
करते समय उसके तत्व (विटामिनों की कमी बेशी) एक सुई ऐसी बन गई हैः (्‌ जो शीघ्र ही बाज़ारों में 
ओर प्रकृति (विदूयुत ) का भी ध्यान रखना आव- | भरी आजावेगी » जिसे किसी फल था पदोर्थ में 
श्यक है। धंसा दीजिये । वह उसकी विंदूयुत-लहरें अनभवरे 

करेगी और उसके सिरे प्र लगे हुए. यंत्र में मातम... 
होजायगा कि वह फल खाद सें केसा है । अर्थात 


4.: - हाल सें यहाँ तक जाना जाचुका है-कि हर 
: - .फल-फूल, कद, मूल, अज्ञ, खनिज या प्राणिज् पंदाथ 


[४०३ 
«६ % % कक के अंक जे के के हे का के के ऋ % + के 3 # | ऋ% के के ू के. हा हु 


रा बिना चखे ही खट्टा, मीठा आदि स्वाद उसकी बिजली 
- की लहरों का वेगे नापकर ही माल्म होज़ाता:हे। 


अडछू ३-४ - ] 


 कऋषणचछ कक 3 


डा० गणंपतिचन्द्र केला 


के कल हा पक 5 


वाले प्रोटीन, वसा) कबोज- और लवण की सांत्री: - 
अधिक नहीं बदलती ।. इसीलिंये “विज्ञान! से- जहां. : 
थोड़ा सा पता: पाकर ही : हम लोग -किसी चस्तु के -. - 
गुंणागुणों का दावा करने - लगते. हैं. चहां.हम मूल . - 
करते हैं.। अभी तक हमारे यंत्र - बहुत बारीकी से . * 


 अबेहम समझ सकेंगे कि आयुवेद सें जो हर विकार 
5 में यांहर प्रकृति के. लिये अनुकूल: और प्रतिकूल 
«» पदार्थ बताये हैं, वे कटु-- 'अम्लः आदि . रसों के 


घ £ हिसाब से ही बताये हैं। कदुपदार्थों को. ज्वरनांशक 


* . बताना; अम्ल को स्खलनकारी, कषायों को रेचक-सारक 
४ बताना और साथ ही ससूढ़े आदि” दृढ़ करने वाला 
. 'भी, यह इसी विद्युत गुण से ,मेल : खाता-है । चाहे 

* उन्होंने इंसे विजली की लहरों के नाम से न समझ 


',/, कर प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाना हो, परन्तु उस निर्देश 
“की साथ्थक्रता और संहत्ता अब. हमें ज्ञात -होतो है। + 
::: कुछ: दिन-पर्व यह कहा जाता था कि त्रिफला तो 


: संकीचक होता है, उसके कुल्ले करे तो मसूढ़े कड़े 
! पड़ते हैं. . योनि आदि के ..क्षत भी. उपचम -कठोर 


.. होकर आराम होते हैं.। फिर यंह ( ,4507772०४४ ). 


“5: संकोचक पदाथ  रेचक ( /.4:८व६०८ ) के से. होस- 


“करता है.। परन्तु अंत्यक्ष - परीक्षा ,सिद्ध करतीं है कि. 
...... हमारा इंस वात पर आग्रह रखना. भूले है । इनकी 
75 विद्युत-लहरें तो . संकोचकारी हैं, परन्तु, उसके 
हे य अन्य डपादानों का गुण .उन्हें:'सारक'. भी बनातां है। 


हे हे “भी हर पदार्थ में. सदा समान नहीं: रहती | उसके. 
£ ८“ सूख जाने, भीग जाने; उंचल या भुने जाने से विटा- 
:«  “मिन्रकम होजातें हैं । बिजली की लहर भी कम या. 
० « “अधिक होंजाती है. ओर उसी के अनुसार पदार्थ का 
४; खाद भी बदल जांता है.।. इसी कारण फल-मूल. या. 
४ अन्न आदि के, क॒च्चें.रहने पर ओर गुर होते. हें, . 
५.५: » पकने: पर कुंछ ओर, सूखने -पर,कुछ “तीसरे तथा 
उबाल लेने पर ओर: हीः कुछ :। यद्यपि. उनमें रहने 


(७२१) यह विटामिन ओर बिजली को गति 
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अन्तर होता है और गुणों में भी । अतः 


रखना आंव॑ंश्यक है 


विभेद बताते हुए भी - इतने स्पष्ट नहीं हुए कि उनके - 


ही आधार पंर हम सानवं-मंहायंत्र के साथ दावे के. 
साथ खेलें | वस्तुओं के प्रभाव के. विषय - में तो हमें . . 
अभी तक पिछले, अत्यंक्ष अनुभवों को ही. प्रमाण .. 


मानना चाहिये कि किस दशा. में कौन. चीज़ फेसा.. 


गुणागुण करती- है । हां, उस प्रमाण की, अब होती... 
हुई वृद्धिगंत जानकारी से मीमांसा भी.करते जाना .. 


आर उत्तम होगा | 


(७४५२) आहार या ओपषधों का विचार करते 


संमय इसी प्रसंग की एक. वात ध्यान रखने योग्य ... 


है । वनस्पति जगत से मिलने - वाले तमाम पदार्थों 


की रचना उस रस से होती है जो उनकी जड़ें ऊपर 
को पहुंचती हैं । वह रस -हर जड़ से भिन्न-मिन्न - 
तरह का तेयार होता है ओर उसका असर पेड़ ओर... 

फलों के खाद ओर आकार पर मभी-पड़ता है। इसी -: 
से नीयू खट्ट , सिलहट कम खट्ट और , कोई-कोई | हे 
'शंत्तरे बहुत मीठे होते हैं । आंम-चूक खट्ट से लगा. . 
कर अति. मीठे तक, अनेक प्रकार के होते हैं | उनमें .. 


प्रोटीन आदि पदार्थां की मात्रा श्रायः समान होते हुए - 
भी-विय तथधारां के अन्तर से ही-खाद में इतना... 
श्यू- 
निर्देश में पदार्थ ओर स्वाद (रस ) दोनों का ध्यान: 
कटु-. रस पित्त-प्रकृति 

वाले को अधिक अनुकूल होगा. और.बातं ( /४४०- . : 
०४०४७ नवंस-) प्रकृति. के व्यक्ति को मधुर रस 


कह 5 कं. «है सी 
न 


“>आदि.। शांन्त या अशांत, उद्योगी या. आलसी प्रकृति 


४०४ ] हा . अन्वन्तरि-सारीसंफ  - ८४ -. [ ओगे है: 
6 में ह ्कः में: # है में: #े हे में मे में के गेंद मेः ये के के नह के मे हें: के कं नें: अं आे अआ के: में 


'के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति का आहार होना चाहिये | «दी बासी पूढ़ी-परंवठे अधिक खाद थे खाते हैँ) < 
और उंनकी रुचि भी भिन्न-भिन्न होती हैँ। कई | जिसमें गन्ध या सड़ांत ( खमीर ) उठने लंगी दो। 
' लोग खट्टे पदा्थ-अचार वगेरः; को बहुत पसन्द 


- करते हैं ओर कई लोग चरपरी चार्टो को। कई 


(सिरके, डबल रोटी ओर टीनों में बन्द होकर आये 

ने है और कई हुए हपतों और महीनों पुराने पक्कान्न ) या दावतों के . 
, ल्ञोग मिठाई को लालायित रहते हैँ ओर कई उसे 
- अधिक पसंद नहीं करते । गीता की इस विषय में 


वाद बांटे जाने वाले, कई दिन के वासी सिष्ठान्न> * 

| तामस-प्रकृति के लोगों को बढ़े प्रिय लगते हैँ. । उनसे 
: उक्ति है कि-- आराम तलवी पदा होती है, आलस्य, कायरता ओर : 
दीघसूत्रता बढ़तो हे । स्थति, बुद्धि ओर रफूत्ति घटती 
ओर व्यर्थ मोह पेदा होता हैँ । 


आयु सक्त्व बलारोग्य सुखप्रीति विवरध्धना: 
रस्या: स्निग्घा: स्थिराहया, आहारा: सात्विकप्रिया: ॥ 


अथात्‌--सात्विक, शांत, संयमी प्रकृति के 

“लोगों को ( जिन्हें दिमारा से उच्चकोटि की समस्‍यायें 

विचारन और न्याय का कास करना हो ) मधुर, 
रसीले, घृत॑ दुग्ध, पौष्टिक और हृदय को बल देने ' ताज़ा-ओर बासी; तर ओर सखी दशाओं में- केवल 

वाले ( फल फूलादि विटामिन संयुत ) आहार प्रिय | ते की फिक पड़ता हैं, कप प्रोटीन, वसा, काबज 

(लाभकारी ) होते हैं । ओर लच॒ण का अंनुपात लगभग वही रहने पर भी 

। 


बची सकी 'रीएकी४४१# शीला वि कि 


ः ्ः जा 


हमारे रासायनिक विश्लेषण से पदार्थों की 





ताजे ओर वासी भोजनों के रूप-रक्लं, स्वाद ओर 
गुणों में भारी अन्तर आजाता हे 4 यह उसके “रस” 
का अन्तर ही खाद्य चुनने में सबसे महत्वपूर्ण है। 
इसीलिये, हस प्रोटीन आदि के अनुसार भी - खायों 
अर्थातत--कडुए, खट्टे, खारे, चरपरे, ( तेज्ञ- का निरदेश तो करेंगे परन्तु विनय यही करेंगे द 
विंद्य तधारा दाल ) अत्यन्त गरम, खुष्क . भोजन | आहत के लत हम) ओर रंस ( कल े 
और भुह खोल देने वाले चाट, चने, चटनी, मद्यादि | कप अजीत लत कल 
_ राजसी लोगों को भ्रिय होते हूँ । ये उनके योग्य हैं, । (७२३) इस प्रभाव॑-पारेक्‍त्तेन का प्रधान कारण भी _ 
जिन्हें संसार सें सदा आंदोलन करते रहना है, परि- / सुन लीजिये । अत्येक अन्न,वान्य,फल,फूल, मूल य॑| 


हु हि ह घ 


कट््‌वम्ल लचणात्युष्ण, तीदण रूचक्च बिदाहिनः। 
आहारा राजसस्येष्टा, दःख शोकामयम्रदा ॥ 


' णाम में सुख-दुख, रोग या मृत्यु कुछ भी आवे । _$ भाणिज पदार्थ में एक रस रहता है। वही रस-ईजो 
ह ् मर] .  जड़ें घरती से शोषण कर-करके ऊपर को भेजती : 
मा रही थीं । जड़ें भी हर पेड़ की भिन्न-भिन्न होती हैं. 

.. यातयाम॑ं, गतरसं,. पूत्ति पयु षितं च यत्‌ । 


और वे पृथ्वी में से अपने लिये खास-ख्रास तत्व > 
अपनी खास मात्रा में ही लेती हैं। इसी से हर पेड़ रा 
का यह पोष॑क-रस भिन्न-भिन्न प्रकार का होंता है हु 
ओर उसीके मांफिंक उन बृत्षों के ' फल फूल भी होते. .. 


आहारा तामस्येष्ठा, तंद्रामोह फलप्रदा:- ॥ 


_« : अथोतू-जो एक या अधिक: दिन पुराने - बने 
- हुए प्कचान हों, रस सूंख चुका हो, (बहुत से 
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“ है। सं मीठे, छोठे-चढ़ें' आदि । केला और करेला, | गुण तो रखते हैं, परन्तु उंस “स्वरसंसत्व” 
आल और प्याज, - गेहूँ. और चावल, :रीठा शोर | विशेष गुणों से वंचित: होते हैं । उनके द्वारा किये... 


हि ले 


ढ़ 


कक ++ कैप 


. आंवले फे अन्तर . का - कारण इनके. हंसों का ही. गये परीक्षण. से. ही - हंसें - उन वनसपतियों के - 
मा है हे, रे हक अर ओ -। शुण का निर्णय नहीं कर डांलना चाहिये, जिनके वे 


हे 
हा धो हि 
+ 






: “तो इसके विदूयुत-अवाई में, दूसरा उसकी रचना के .[..... फिर हर शरीर की प्रकृति एक सी नहीं होतीं। :. 
:- संत्वों में ।.उन तत्वों को “खरसं-सत्व” (,4//८०/०४४-| अतः हर बस्तु की  विदूयुतधारा, शरीर की “बिंजलौ .- 
है. ऐल्केलाइड ) कहें गें । यह ऐसी -विचित्र चीज़ हे कि अपने अनुकूल उदासीन या प्रतिकूल कूल पाकर, न्यूना- .. 
“ एक वार किसी तरह सूख _ जाय, तो. संहज में किसी | धिक ग्रभाव करती है। अतः जो परीक्षण हस 'दिस्ट- 
भी तरह फिर घुलंकर तरल होती ही -नहीं। : चाहे | दुयेव! में करते हैं, उस पर इस  कारण'भी. विशेष :- 
उसे उचाल लें, शरात्र में घोलें,  तैल में पकावें या.। विश्वास नहीं रख सकते।आयुवेद के आंचोयतो: 
९१" कुछ करें । वे सत्वकरा फिर अपनी पुर्वावस्था में नहीं | ईदी सब बातों की विचारते हुए, हर पंदोथे के गुणा 
-. ओते। उसका लाभ तो / तभी मिलता है जबःडस गुणों का वर्णन “करने : केबाद भी यही बता गये. .. 
5 बस्तु को सूखने से पदिले ही सेवन करलें या सूखने | दें. किए 5 हा ता कि का 
के पहिले ही उसका खरंस निकाल कर मथसार |... _अर्भीवोडचिन्त्य मुच्यते”श व हक 
“आदि में घोल रखें (क्वाथ या झआसव बना रखें) और. |. किसी पदार्थ का ,“अंमुक” व्यक्ति पर क्या: ... 


२ + 
५ < ५ 


: जब तक बिगड़नें या.सूंखने सेचचाये रखें जब- तक. प्रभाव होगा यह (बहुत कुछ ) अचिन्त्य है। देखा 


:. “बसे काम में न लेआया- जाय। आजकल दोमियो- | भी गया है कि कोई-कोई - व्यक्ति - तनिकं अभ्योंस, 


/ पैथिक निर्माणशालायें इसका -खास ख्याल रखती. | के बाद दी विष या: विदाही पदार्थों को- “मारेंक  - 


४ 
अं 


४ हं। अन्य प्रयोगशालाओं में प्रायः इसकी पर्वाह:। मात्रा” से भी अधिक खा-पी - जाता है ओर मजे में -.- 
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6: ६: + ख ह्हैन १ ्ु पु रर ९ ५ ऊ> च् है “५ का हर 
हक जा १.७ | केक जा हे हे ट ५ के रा 5 के इमाम. 0 पदक ०5 है ४35 8 का ३.७. कह ही ् 
हर कह ल्‍ न दर ८ * ॥ह. न ले ्त $ ल्‍ रकम] यश है हँ; > मु ५ 
४ ६४ ३४क/ई ० के के * ४ हू के ५४ न्य ६ कै “जम है ब्रन्‍काकण २ ०5 कर हा | हि है 
के दर कट कप - जा टइल #. «१६- ४४७ रद तह, रह अा 5 ह.. ४» है. ०0 कर 2 १ का कं हु 
ग 7 पद क मा बह शेप कोड 0 * 7 कर हू ऊ ५ मा क्र है आर ॥ क्र? 0. दि 3. मी ५ ९ क्र न 
5 हर डी री हद मा ग > हमर उह दर ञछ ि ० ध ४ गु ++ 3 आओ बट ना 
आज 25४ ६ | हक ५ है 5७ हक ध् हक है 9.९ जे + घर कर्क 5 हर 4 
न 88: ध्द थे हे का रा ५ नम कर डर शक थ 
जे 5 बात 5 जो हल न 47५ हा हु । !, 5 हि १ ५ >> न है 20% 5 आओ नि च 
००८8 ० हक ५ हे कप है; ७ हक 4 2 & 78 ५४ श् अर. + $ * हे ह ७ रे 9: १२ कि जे 
हक + बी + कक 5 अल जा $ की रु न 5 घ *$२ के .. 
जब + ४ मी कि ही हज न नर 2 भय रे + जा पिन 
तक + पह + भर नह कर 4 । न कि जन है + लक ५ > घछ$ हि +0 न पं / के ४१५८ लि हि ग्थ 
न बा ५० 5 2 दर रे गा कं ५ ई ० ५ ० ० 5 9 / के हक: ु बन ५५ हक का की हम 2. हे ऊ क सा १ कि न । हल न ४ 
कक 6० 2 328 है वि ५,७३६ हा न जि 7 ४: हे मे है क + ५, हि 2 १२७५ 5 जन द् हु , ३६५ ही रे श दि है 
$. ०. ह है] दि छः न्न ड पन ७४ ह है, क्र के ६४ निक ञ्र के ल्‍ ७ जिन ध्् 
४7६७ 2$ 55०६ १+ * हि न ड/5 थ। $ कह; कु: ५ हिल ५5 पड 6: 2 स्ण ॥। $. ० कर 5०८ 0 522 ४५. 8 ल्‍ हे ड़ हे ४०.०३ 
है न ः > + ४ हि हे गा ब यु 
हि । कर *. :ज* ई न ४७५ ह कार आओ कक ्म्ि कस हैः थक कक न्‍ लक ्ः हक न्‍ 8 ० हा रथ के हर 
ड़ न 5 2 कट न डर ह £०-- # है. पे लत न ह खत ि 2 कु है ह मन 
५ है के >५ 
+ पक ब, * * 20 ०० चक & हक, 5 पर हक ५ 4 * की ऊ न हक न 602: निकक » *. हा (47 
का कह. के हि ऊ डे की ड़ ९८ +> शक बी हो गह $ | 
ध् थ डा ४ ् है रण त» हि न है न्‍ हू 
के >> २० «४०४ ४ ये डर > ४ र;ध व पी कु ४.८ हि न 
| है; 





(७२४) कह आये हैं कि ये खाद्य-पदाथ 
शरीर में जलकर ऊध्मा पेदा करते हैं ओर उसकी 
शक्ति से शरीर चलता है.। हम कुछ भी परिश्रम न 
करें - तो सिर्फ साधारण उठने-वैठने, शौचादि नित्य- 

कृत्य और गप-शप लड़ाने सें ही- दिन-रात सें-- 
. ४७००-४२४ केलोरी उष्णता खचे होती है ।-थ्मा- 
भीटर की “डिग्री? जेसे ताप की तेज़ी या सन्‍्दी बताती 
' है, बेसे ही किलोरी/ ताप की तादाद -का.एक भाप 


व भाग ९३. 


४०६ ] . _धन्वन्तरि-शारीराक क्‍ 
कक आओ आओ के हे के के के के के की की के के के के मी मे मे कक के के के के के के के के. 
चस्तु- प्रोटीन, चसा; कार्चोज,,.... लवण; जल, जीवनकण 
बांजरा छा 9॥। ७१८८ दर 4९४८ नी 
चावल ६॥॥ । ८१-- १ १९ 
उरद की दाल... रे १॥८६ घ्भ। | म्‌०| न नै 
ससर $ 9 श्शा। ट््‌ 4 व है रद $ 
आअरहर.,, ४१ २१॥। शा ४2 4 । १६| हू 
बादाम २४ ५४ १० 5 ६. गज: 
सांस बकरे का १६॥ १5 झे १-८ छ्छ रे 
» सूअर का २० ७| | ५5 ज्न।। 
» पल का. २० ५) ॥-- १० ७६॥- का. 
अण्डा मुगी का. श१शी। ११॥-- “ते १८- छ्. | कं 
दूध का छेना.. ४४ श्त। ॥5%- १-० ७१॥॥ रे 
४७ ७१ मविखन र्‌ पर 0० 9 (९ जे: 
१99. १ घी ५४ १७० 0 छ ५ दम सी 
» गौका ३॥ ४ ३॥ |॥ घ। केनेट्ज: 
»खीका १। ३॥ ७ । बे 4 ले 
» संस का ३॥ ६. भर | पर गा 
» जेकरी का ३ १० रे ॥॥ परे। या 
5१ डिब्बों का २ 4 श्र १॥ प्णा। 
उष्णता का नाप-कैछोरी .... | दै। शरीर में ४-४ सी केलोरी ताप खर्च होता हो- . 


तो उसकी पूर्ति तव होती है, जब इससे छः शुनां, 
२४-२६०० केलोरी ताप पेदा कर सकने लायक «- 
आहार किया जाय। परिश्रमी आदमी को रेशा 
हज़ार कैलोरी पेदा करने घाला आहार चाहिये और 
शीतल पहाड़ी ततराइयों एवं समुद्र सें: रहने चोले. 


पहाड़ियों या नाविकों को ,श।-हज्यार फेलोरी 


उपजाने. योग्य - भोजन दिया जाता है. तब - 


'उससें से - शरीर अपने- लायक ८-६ सौ कैलोरी : 
बेचा पाता है । शेष या तो भोजन पचाने की प्रक्रिया . 


केक के के के के के के के के मन के. े 
:. में ही खचे होजांता है या अधिकांश मंत्र में निकल 
रे “जाता ह | रा आम अब ' 


१ मु 
ही 


03% कक: पे 2220 233 9, को, । 
हा आह है कक के पट ३ 
] * बम अं हु 9 
४ «ढ 4 ४ 
] 5 & नि] बे 
कक न, पु 
बढ क्र ४ शक हर 


अंक्ष ३-४ -] 


3४, « 


काश 
+ न 


डक है बनते के 


जांच से जाना गया हैं. कि ह माशे पोटीन 
' शरीर में सुलंगने से. ७ कलोरी गर्मी पेदा होती है। . 
४ मांशे - सधुराश-( कार्बाज )- सुलगने से भी इतनी 
2. ही हरारत - उपजती हें। परन्तु १ मारे चिकनाई।. .. 
...( घृतं या बसा ) जलने से ६ क्रैलोरी ताप-पेदा होता | 
/.  हैं। इस प्रकांर . हमारे भोजन को - कुंल. ४-७ तोले 
“प्रोटीन या खांड काफ़ी होनी चाहिये. ओर घी तो 
5 केवल. २-३ तोले ही यथेष्ट है । परन्तु एक:ही पदाथे. 
-: “से तमाम पूर्ति नहीं करनी चांहिये, ओर. न होती ही | : 
“- है। शरीर को. चलने के लिये ताप चाहिये, मगर साथ 
.. ही नये जीवाणु बनाने: ओर मरम्मत करने के लिये. |. 
:: कुंछ अन्य पोषक तत्व ओर क्ञार भी. चाहिये। अतः | 
, आहार ऐसा होना चाहिये जिसमें प्रोटीन, वसा, | 
८ मधुरांश ओर क्ञार - चारों पदाथ- हों, तथा उनकी 
:: लाप-बत्पादन शक्ति का जोड़ -२॥-३- या जरूरत: के 
अनुसार ४-४॥ हजार  केलोरी-. तक हो। साथ ही. 
.: "उनमें जीवनकण भी काफ़ी हों; हर तरह के हो और 
० रक्त व्यक्ति के अनुकूल हीं रस. ( विद्युतघारा )-का 
“भी बाहुलय॑ हो | इतनी चीजों का.हिसांब-किताब लंगा--| 
रा : कर पंथ्य निर्देश करना हर चिकित्सक : और - रोगी 
“ * के लिये-कठिन है। इसका एक तेयोर नक़शां सामने 
“. “प्रस्तुत रहे तब इतना ध्यांन रखा जासकता हैं। उसमें. 
हे ४ हर तंयार खाद्य-पदार्थ के सामने उसके प्रीटीन आदि 
«तत्वों का अनपांत, केलोरी-शक्ति,. जीवनकण * और .। 
.. रस का विवरण तथा कैसी प्रकृति के अनुकूल है यहः |... 
.. अंकित रदे और व्यवस्था देने- से षूवे बेच यह-देख |. 
हट हे ले कि इप्ट व्यक्ति का “धंधा; हाजमा ( पांचनशक्ति ) द 
. ओऔर“रोग या जरूरत कैसी-है.। 





ध न न 
गु ञ 
4 ष रू का 
<« है 4१ 8 $ कु 
कक. का ् र्ज न्‍_ 
2. 2 उसकी: हम5: ते दो ॥४ अ 
$ पतिचमन्द्र ड़ 
+ ४ हि 
ख्नॉं 2 कली ह 
५ 
; 
एप न्‍ ] 
ध लि 
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आज कक के मे 


|. अरारोट दूध में 





कल हे न मे न के: के मे: के के हे 
(७२६) मोटे तोर : पर हाज़मे के अनंसार' 
भोजनों को यों बांटे सकते. हैं: 7 ०7४ 


(क) अत्यन्त हलका आंहार जी-यँवा्गू यो पंतले रसे . .: 


की भांति सहज पंचने वाले ओर पोष्टिक होते. ४ 


हैं तथा बहुत कमज़ोर रोगियों - को दिये जानें. हे | हे 
योग्य हैं. दि 0 


यवागू: _. बारली वाटेरं 


अरारोट नमकीन ज़ल में. 


दूध और विस्कुट;:: +' दूध और चावल का सांड - 5 ह 
'मूंगकी दाल का पानी, | अरहर का पानी, ..... 
।+ अंमारे के दोनें अनार का रस 
“ परवले के साग का रस, | दूधे का पनीर 
“ तोरई का शाक टिंडे के शाके, का रस... 
सांस-रसे ओर दूध फुलके की पपड़ी और दूध - . 
दूध में चिजड़े या खीलें ( लाजा) भिगोकर,, - :. 
'दूध का छेना (७/7८०) | दही .... ... + की | 
-रवा भून्कर दूधकेसाथ : | साबूदाना,. -. .. 5 ' 
सेब का रस. * 'शल्जम्र.का रसा . :  . 
- शंतरे का रस मछली का. रसा है 
, सीठी छा (तक्र) सखाने की खीर 
कूद की खीलें मंगोरी. का .रसा 


बहुत. पतली खिचड़ी | लौकी -का. शाक-रस 


(ख) कुछ हलका आहार जो बीमारी से. उठे 


हुए -कमज़ोर हाजमेः वाले लोगों: के योग्य है 


-: दृध-चावंल, :.. 
दूध: के साथ फुलका, 


दालं-चाचल ४ .: 
दाल-फुलको - 


_: मेसूर की दालःका पानी,अरहर की दाल-रोटी.. .. : :... 
'ा | . पलियामीठा यानमकीन,पुरानेचावलकीखी रू 7... 


हु ल्‍ न ऊ 
[ सास १३ 
] हि ड 


छुण्प ॥| ह . घत्वन्तरि-शारीयंक हे 
कआकर्ज कक कक के काका का हू आए आजा कक के के ऋयो के के कक कल कक दादा नर 
कवाब-रोटी, . * लौकी का शाक बादाम- की ठंडाई बादाम का इलवा 
सांसरख और रोटी .. तोरई' का शाक चावल के पदार्थ मक्खन-रोटी है 
चर्चेंडा का शाक.... करेले का शाक धारोष्ण गोदुग्घ मलाई-रोटी है 
इफ्े केले का शाक . आलू का शाक अजा (बकरी) का दूध  आमलेका मुख्या 
परवल का शाक गोसी का शाक मिश्री मेवे की फंकी, मूया की दालके लड्डू 
झुश्सुरे, बिस्कुट, नानखताई देलिया, न खिचड़ी (सेवा की ) 
सकखन, . छाछ, छिने की मिठाइयां जो की शेटियां,. मठरी, सु 
सेब, अनार, अंगूर खसुरवज, तरबूज ओर है , ह हा 
: लाशपाती, असरूद, संतरा रसगुल्ला, संदेश आदि छेने की मिठाइयां ४: 
केला, पपीता, खजूर गेहूँ की चोकर के पक्‍यान्न ओर दालों के . 


हक] चौ 5 
इनके अलावा - बथुए, पालग, मूली के पत्त, चौराई, 
खुर्का, चने के पत्ते (वूट ) आदि की भाजी भी 
लाभदायक है । मेवाओं में मुनक्का, काजू ओर आल्ू- 

हे । 
बुखारा ले सकते हैं । 


डोकर, हरे-फल फूल और पत्तों का सेवन... 

. ओर शाकादि । हि 
(च) जिन्हें शारीरिक श्रम भी काफी करना 

पढ़ता हे ओर दिमागी भी, जेसे एजेंट, दलाल, 
संवाददाता, उद्योगी चिकित्सक; कारिन्दे ओर जासस 
(ग) खस्थ पुरुषों के लिये, जिन्हें शारीरिक । लोग, चुनाव-प्रचारक ओर आओगेनाइज़र श्रेणी के 

या मानसिक कोई श्रम विशेष नहीं करना पड़ता - | सज्जन उपरोक्त दिमाणी पौष्टिकों के साथ-साथ  नीचें 
निम्नांकित चीज़ें ओर बढ़ाई जासकती हैँ। इनसे | लिखे गरि'्-पौष्टिक भी प्रातः या त्तीसरे पहर जल- 


अधिक ग़रिप्ठ ( पीष्टिक ) पदाथ - उनके हाजमे में । पान आदि के तौर पर ले सकते हैं 
विकार कर सकते हैं जिससे उन्हें लाभ की बजाय 


बाद के आर बादाम-पिस्ता की लोज, बाद्धशाही आदि द ५ 
रबड़ी सोहन हलवा: 

दूध-जलेबी, - खीर, खोबे की सिठाश्यां सटन और चाय... 
कलाकंद (बरकी ).... पेड़े, पोस्त का हलवा इसरती आदि गरिष्ठान्न ./ ... 7 
उर्द की दाल, मसूर की दाल दाल का हलवा अंगूर और छुट्दारे . 
खुर्मे और खस्ते नमकीन पकाजन्न सेंस का दघ सत्स्य और मांस 
वेसन की सिठाइयां बीजों की चकतियां न के 

नमक जैकी प दालों के विल्ले (छ) जिन्हें फेवल शरीर परिश्रम ही करना 


पड़ता हो उनके लिंये सस्ते पीष्टिक थे हैं-- . 
(घ) जिन्हें मानसिक परिश्रम -करना पड़ता | : 


मससूर की दाल गाजर - मूली थादि कंद ... 
हो, परन्तु घूमने-फिरने का अवसर कम हो जेसे | उर्दे की दाल बी 
नि ई ड़ है ४४ ६ + । हि + ५ 
दूकानों के सालिक, मुनीम और दफ्तरों के बावू, | चने की रोटियाँ _... |. + बेर 
. ओफेसखर या परिडत- सौलबी और विद्यार्थी-संस्डली- + मटर की रोटियां कक 
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न है ् 
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११ सिंगांडे धान ढ 
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है है : शुई से हटा.रखा हे । परन्तु यह मलुष्य शरीरं के 
:- "लिये खांड से भी. अधिक बंलदायक है । इंसमें 
; ह | मधघुरांश ओर उत्तेजक एंल्कोहल तो रंहता द्वी है, 
7. ६-७ प्रतिशत प्रोटीन भी होती है। इसम्कार चना: 
गुड़ खाकर या गुड़ के पानी में जो के सत्तू घोलकर 
| :. उसका आहार करके मसुष्य काफी दिनों तक जीवन- 
ह हु धारण किये रह सकता है। बाढ़, अकाल, भृूकप या | 
.. भहामारियों के कारण निरांश्रयं दोपड़े लोगों की-सहा-. 
बता का यह एक बहुत अच्छा साधन है। दिमागी 


हा० गंणशपतिचन्द्र, केला 


[ ४०६ 


कक भ कक जे क जे के के के के के के के ऋ मे के के कम के ओके औ के के का के के के के ने मे ले कट, 


#+ऊ 


खाद्य-पेंदार्थ हैं, 


पु 
नर 


* 
नि 
8५ ॥ 
क्जआ 
दर 
कब 


अंक ३-४ ॥ 
5.४ बैमड फी रोटियों शकरकदियां 
-..«+शुद और राव... .:घान-ओऔर चोकर आदि 


- यह कुछ चीजें हुई । इसी प्रकार अन्य असस्य 
उन्हें. यथा गुण... भेणी: में 


(७२६) इसमें गुड़-खास चीज़ है | आजकल 
उब्ब ले सफेद खांड के - प्रचार ने लोगों का ध्यान 


रखल 


हैक ७: ७ 


कोम करने वालों के लिये यहं खांड की अपेक्षा 
अधिक उपयोगी है. और जिनकी गर्म ( पित्त) 

रे हे प्रकृति हो वे भी इसे जल॑ में घोलकर व्यवहार कर. 
(७२७) जल-बायु के साथ भोजन का घानिष्ठ- 
“सम्बन्ध है। प्ृथ्ची के ५ तल हैं. जिन्हें “कटिबन्ध? 
ह ( 2०॥८ ) भी कहते, हैं. । उनमें जो भाग प्रथ्ची के . 
77: उत्तरी भर व पर हे--वंहां हरे समय बरक जमी रहती . 
5. है।। इसीमकार प्रथ्वी के. दक्षिणी भर व पर भी: हंर 


... समय शीत से वरफ जमी: रहती है । ये: भर, व. कटि- 


$ 
2३६ 
* आह 
हु 
० नस 
लक 
] तर ४ 
हैः न रे 
है] 
क 


बंध: बहुत ही शीत होते हैं। अंतः इन्हें 'शीतकटि-. 


बेन्ध!  ( फरार 207८ या हि कटिवन्ध ) कहते 


शक 





. भूंन-भून कर :उदरं-पोषण करते स्यं 


है.। यहां ६ मास तक उत्तरायणं सूय हो तब उत्तरी- 


- प्र व पर और दक्षिणायन सूर्य हो -तब दक्षिणी भू व... 
पर दिन-- अर्थात्‌ सूर्य की धूप रहती है । उन दिनों... 
"सदी कुछ कम -होजाती है। शेष ६ मास. लगांतार .- 


रात्रि रहती और दारुण .. ठए्ड -पंड़ती है. । उसे वर- . क्‍ 
फीले प्रदेश में. सफ़ेद सूअर,.. हेरिंग मछलियों और .. 
ऐस्कीमो जाति. के आदमी पाये. जाते हेँ। वे ऐस्की 


“लोग बर्फ के खण्डों को.ही चुन-चुनकर द पका, टी 
बना लेते हैं. जिनमें हार के: सिचा किस ले ७ 


नहीं पह चती और उत्त सूअर या मदर ही. रहते... 
सूर्य कन्या? या. : 

झादि से दीपक - मशांले जोर की पडता ह 

गरम और प्रकाशित. रखटे बैन देशों मे कार्य” 


मिलता है ओर न करना बना वा डिक टी 


ने ये चरबीले प्राणी बहुत्टी टीक होता है। किसी. . 
पाकर उन एस्कीमो लोक आफिस या स्कलों कोल 


कै । यह प्रदेश पृर्थ्व ने ७ बजे. तक. (सध्यान्ह को) :..- 
ऊपर ६० ( भव ओर. हानिकारी हं। इस 


के अलावा श्रीनले:, पत्ती पहनना और 
का सबसे ऊपरी २ ओडढ लेना, _ 


या धोती-कुर्ता. 
रूस आता है। 


(पी क़तई.आवश्यक नहीं ।? कर्त्ता हे 

प्रधान भोजन, (लते रहंने..चाहिये ताकि उनमें क्‍ ० 

रहन-सहन ही जञमा.न रहे । बंड्रालल और मद्रास _ 
( ५६ भी ऐसी ही । द ह 


आते हुए के निवासियों-को चिक्रनाई: बहुत, -कर्म- 
उत्तर्ह के ,बरावर, खानी-- चाहिये, -चंरना 


वस्त्र ताप अधिक उत्पन्न करेगी -। - हां -मधुरांश हे 
उश्वतसारीय पदाथ, चावंल और जौ अधिक 
अ-कर | “चाय यां शराब को तो दूर से ही प्रणाम 


रहें ओर दूध भी यथासंसंच घारोष्णण (कथा) 


दूर्शिः या उसमें उतना ही जल मिलाकर-मीठा 
हा प्ती? बनाकर “पिय ।- सांस इसे लोगों 


5 
जा: 
* 
पु 
5 
५ ३७ ४६ 


४8१२ | : 


के के का के के के कर के के के के के के औा के मेः की 


/को अत्यन्त हानिकारी है| फेवल भत्स्य” 'कुछ खा- 
सकते हैं | पकान्न भी न खादें । इन देशों में हाजमा 
मन्द्‌ रहता है अतः प्रातः सायं-केवल २ वार ही 
भोजन करें। यदि नाश्ता भी करना चाहें तो केवल 
फल, दृध-बविस्किट आदि हलका करें ओर घधब 
भ्रोजन की तादाद कुछ घढटादें । शुद्धि सात्विक 
भोजन ( भात-भाजी ) सात्विक वेश-भूष, -सात्विक 
_रहन-सहन ( कम उधोग शील, कम चंचल ) ओर 
'सात्विक ही जीवनचर्या ( तड़के ४ बजे उठना, प्रात: 
'खसायं जीविकोपाजेन, दोपहर व मध्यरात्रि को विश्राम 
ओर सायंकाल के बाद मनोरंजक भजनोपदेश ) 
“इन देशों के लिये सर्वोत्तमः:'वेला-विभाग' है । इसकी 
'बजाय यदि कोई-इन उष्ण देशों में भी शीत देशों 
की रहन-सहन को आदुश मानकर चलें, अधिक 
बख् पहिनें, गरिष्ठ पकान्न ओर मांसान् था बासी 
विस्किट खावें, या विज्ञापनों के फेर में आकर गरम 
चाय, शराब या दवाओं का प्रयोग करने लगें तो 
उनका शरीर उसका कफल पाता ओर अससय अव- 
सान कर जाने को बाध्य होता है| उनकी सेधा ओर 
दृष्टि सन्‍्द होकर जीवनीशक्ति ओर स्फूत्ति भी जाती 
रहती और जितनी उन्नति उस शरीर से संभव थी 
बह नहीं होपाती। 


इस प्रकार दक्षिणी भारत में चावलप्रधान, 
'उत्तरी में दुग्धप्रधान, उससे भी अधिक शीत देशों 
'में मद्यप्रंधान, तथा अत्यन्त शीत देशों में मांस-वसा- 
'प्रधान भोजन--आवश्यक हैं | 


दूध सपूण आधार है। 

(७३१) दूध इन सभी देशों में उपयोगी भोजन 

. . है। गोदुग्ध में मनुष्य-शरीर- को आवश्यक सभी 
. .: पदार्थ काफी मात्रा में मौजूद रहते . हैं. .ढ।. इसलिये 
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“  घन्वन्तरि-शारीराक 


भा मा 


_ साथ १३ 


०05. ऋरहड ५ ६६८ 
ख्ी.. अपर कक ०. 


है मा मं हे # #ा की की पा मई अं 


अकेला यह भी मिलता रहे तो मनुष्य सष्ठीनों और 
वरसों मज़ में रद सकता है। मनुष्य फो ब्णों फी 


जरूरत भी दूध से पूरी होने लगी । इटली में ८-१० 


बरत हुए यह बात जानी गई .थी-- कि अब . पष्टां 


दूध के वस्त हजारों-लाखों गज तेयार होने क्षगे हूँ । 


वे भारत में अभी १)॥।) गज त्रिक रहे हैँ शोर 
ठीक 'साटन! की भांति चमकदार, फोमल और 
उससे दूने मज़वत होते ह8ैं। उंसका रद्ग भी पक्का 
होता है । अब तो भारत में ऐसे कारखाने भी घन 
गये हैँ ( सबसे पहला-दहली शाहदरा में ) जो . 
दूध का ही वना सत मंगाकर उसके बख्र - तेयारं | 
करते है । 

शरीर रक्षा के लिये जूते चाहिये; उसके लिये. 
गो मरकर चर्म दे जाती है ओर स्तनों से द्ार्थों के .. 
पलोब” भी बन सकते हैँ । गोसय के उपले घुनकर 
कोठरी वना ली जाय, उसे गोवर से दी लीप रखी 
जाय तो वह सुन्दर निवासस्थान वन जाती है, उसमें .' 
दूध पीते हुए और उन्हीं उपलों की अग्नि से जाड़ा . 
भगाते हुए मनुष्य तमाम जीवन आराम से रह सकता 
है। अर्थात्‌ कोई चाहे तो- केवल “गौ! के हारा दी 


जन्म भर सात्विक जीवन-यापन कर सकता है । वह 


अज्ञ,वख्र ओर सकानादि सब “आवश्यकताओं! की पूर्ति जे 
कर देती है। दूसरे पारम्भ में ही यह देख चुके हैं. 


कि हमें, वनस्पतियों से म्रहणु करके दध के रूप ग्रे. + 


नत्रजन ओर कबंन देने वाली सहादेवी “मौ” है । 
इसलिये संसार को इसी के आधार पर कहा जाता 


है और यह अकेली ही संसार से पार लगा सकती 
है। भेंस-बकरी आदि में भी यह गुण है परन्तु 
'उनका दूध इतना सात्विक; निरोग तथा सानवानुकूल 
नहीं होता ओर उनके सलल में भी “गोमय॑? की भांति 
-रोगनाशक शक्ति नहीं पाई जाती। : 
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. आवश्यक होने के कारण-दूध- चावल या दूध-सेवई | भी आंकर मिलते हैं: यह बता आये हैं-। फिर बह... 
;  अंति-उपयुक्त पथ्य है| पुल पर से गुजरता हुआ अन्नुली में: न - 





४१४ ] ३ पन्यन्तरि-द्ारीरांक.. | भाग (है 
कक के ओम मे मत मत ओके में: का ताज शव नी का वध्+ः के हुआ डा के 48 के के के के के ऋ के औ के . 


: जा पड़ता है जो १ इंच चोड़ी ओर १--१॥ फुट लंबी । शय में यह अम्लग्स भरना शुरू होजाता है । इस 
प्रनाली है । वह उसे आमाशय सें पहुंचा देती ६ । -| से आमाशय के मांस की अन्य सेलें झुछ जलन. हर 
अनुभव करती ४। वही भस्र हे। रस जितना ही. : 
वेग से भरे- भूख-की ज्वाला उतनी ही तीन्र होती 
हं। यांद बहुत देर तक रस भरने के याद भी- हे 
भूख लग आते के बाद भी-भोजन न मिन्ले, तो-: . 
वह रस बेकार ही शआगे आंतों में को चला जाता है 
ओर नया बनना बन्द होजाता है । तब हम कहते 
कि “भूख सारी गई ”। वह केंचल अम्लरस 
कहलाता है। भोजन उसे छोड़कर शेष भाग में ही | आंतों सें अगर सल या शेप आहार चिपका. हुआ हे 
जमा होता है । यह 'जठर'” मांस को कई तहां हो तो उसे छुड़ाकर भोजन-पाचन में मदद देता है, -: 
बना होता है जो सिकुड़ती और फैलती हैँ तव यह, | परन्तु यदि आंतें खाली ही पड़ी हों तो बह आंतों... 
अपने. अन्द्र आये हुए भोजन की खूब घुटाई कर । को दोवार में रहने वाली-पेप्सीन जनक. पाचन- -. 
देता हैं। इसकी अन्द्र की तह सिकुड़नदार होती 
- है इससे आहार पिसने में ओर भी मदद मिलती 
है । उन सिक्कुड़नों के अन्दर-अन्द्र ( इसकी 
दीवारों में ) हजारों गिल्टियां होती हे कप मं | सर भरता ह और एक वार के सोजन'में ६०--७०-- < 
खटास दर करती रहती हैं.। वे रक्त सें वी पोते आारलेता के + ओजन के बंदी खिलजी हर है 
हि आर भर मासिक के न आल, तक स्वादिष्ट पदाथ दिखाई देते रहें, यह रस - करता 
वह अम्लरस आहार के साथ ।मलकर उसके करण आर आती ही आसानी में ओम अर हे 
को गलाता है. [. बैवसार ( निशास्ते दा लिकनार हम निशोवत यदि उस लेसय इस किसी कक दे 
के कणों के ऊपर चढ़े हुए सूक्म 'खोलों? को वह न | था धिता-शोक में न फिगर किलक मे आप 
या कोमल कर देता है और आहार को घुटाईं के। बता शत सिखाया गंदा और सकी 
समग्र धीरे-धीरे पतला भी करता जाता है'। इस ; और भूख वाले कचे को वड़ी देर तक योटी कफ 
प्रकार वह भोजन अब 'रायते! सा ' होजाता  हैः। क्‍ ट 


दिखाकर खिलाया गया तो बह; पहले वाले कत्ते की .. : 
प्रकृति की लीलां-कि यह , अम्लरस रक्त में $ अपेक्षा चार गुना मांस पचा गया। इसका. सिद्धांत: 


से तभी छंटना शुरू होता है, जब हमारी आंतें । चाहे जाना हो या नहीं परन्तु इस बात का - अनभंव 
. खाली हों और हमें भोजन की दरकार हो | या जब | करके ही कई जगह रिवाज़-रखी गई है कि दावत- 
_. “ छेसा स्वादिष्ट भोजन सासने. हो. जिसके तत्वों की | खब देर सें जीसी जाती हैं । भोजन- ( दस्तरख्वानः * 
:.. हंमारे शरीर, को जरूरत हैं, तब आंतों में कुछ... या मेजों पर ) सजा रखा रहता है और उस: :बीच ० 
भोजन शेष रहते हुए भी-वायदे के सौदे. पर-आंमा- * में घंदे--आध घंटे तक लोगों के भाषण-मज़ाक 


आमाशय (मेंदा 5ऋष्क स्ठमक ) 


(७३३) इसे जठर भी कहते है। यह्‌ ठीक 
धसशकः जैसी थेली होती है जिसका मुह दाहिनी 
ओर यक्कत के ऊपर हो और टांगों वाले ( लटकातने 

) भाग की बजाय अज्ननली उसमें आकर जुड़ी 
हो। मुख वाला भाग आसाशय का 'दाक्षणाश 


प्राथया ( 2९४६० ४/८४०४५ पेष्टिक स्लेंड्स ) को हे 
हानि पह चाता है । 


(७३४) यह रस दिन भर में लगभग-शा[-२ 
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आदि होते हैं, फिर धोरे-धीरे बातें: करते हुए. ही | जब आदौर घुट.. जाता है तव॑ ही उसे अन्दर जाने 
भलजिन पाया जांता- है । इसी प्रकार' बारातों फो । देती-हे। इंस पेशी के द्वार लगे रहने बालें “पद को - 
दव्तो में-जो प्रायः गरिप पकालों- से भरी होती हैं । 'ग्रहणी” कहते हैँ ।: यदि हम अनियमित आहोरं- - 
भोज्य-पदार्थ १०-२०-४०-१०० जितनी भी तरह के ( विद्दार रखें तो यह पद... ठीक काम नहीं कर पाता हे 
हों; वारी-बारी से धीरे-धोरे परत जाते हैं । फिर- तब॑ बिना धुटा “आहार भी इसके पोर चली. 
भय: महिलाओं होरा मौजीले गाने गाये जाते हैं । ; जने लगता है। बह आंतों में ठोक पंरिपक्ध नहीं... 
जिनमें उन पदार्थों के-खाद भी वर्णन किये जति हैं होता अंते:-उसमें से पोषक रेसों का गण भी ठीक 
इस “पत्तल्न-बांधना?” कहते . हैं । इसके बाद वह ; नहीं होपांता । फअलत: भनुष्य रसहीन ओर कमज़ोर ; 
पल :घुनः पुरुषों द्वारो कुछ “गायन - होकर खोली होने लगता है. । दूसरें वह पदार्थ मलं-रूप में निंक- 
जाती है. और इस १०-२० मिनट की अतीक्षा के बाद:- लता है. तब भी अपक्च रहने के कारण कभी पतला न्‍ रे 
खूब 'तलालारस” झोर' 'जठर- रस वन. चुकने पर तेला अश बह जाता है। कभी गाढ़ा छू छा निकलता .. 
भोजन शुरू होता.है4 हां, यह विलंब -घंटा भर. है, वदंशकल़ होता है.और घोर वद्बदार।इस'रोग 
यां अधिक नहीं होना चाहिये | को अहरणी! - .$/)४०  झ्त कहते हैं। अतिसार 
आमाशय में भजन का मंथन २-३ घंटे तक- £2/४7772०८ डायरिया भी इसी का भाई है। पुराने. क्‍ 
कभी-कभी कढ़े और मोटे भोजन का ४-घंटे तक | होने पर यद्दी (संग्रहण? कहलाता है और बड़ी कठि- : | 
भी होता रहता है । यदि हम दांतों से पूरा काम न | नेता से आरास होता है। _ह भ्रकट, होतें ही, पंथ्य . 
ले, चबाने में :उतावली “ कर-जायें-- दो उसकी कमी / सुधार “- उसे ठीक समय पर नियमित करें और हे 
पूरी करने को आमाशय घंटों घिसाई करता है:और | आमोशय को बल देने बाला “तक? (( बाह-मंहा 2 
कभी-कभी उन ढुकड़ों से / घायल: भी होजांता है। सेवन करना शुरू-करें 2. जम 
इसी लिये: “दांतों :का काम आता / पर नहीं छोड़नों (७३६)जिस समय आमाशय भोजन घोट रहा होता ह 
चाहिये ।? दांतों से खूब चंवाब तो लालारस” भली- | है: उस समय शरीर का. रक्तेग्रबाह, ऊपर को ह धिक 
वि आ मिलता है. और :जीम॑ को भी बहुत देर: जांता है ताकि आभाशय पूरा -अम्लरस छांट सके 
प्रकं खाद चंखने का अवसर प्राप्त “होता: है, अत ओर उसकी-पेशियों भी बल पाती रहें-। इस कारण 
भोजन को खुंब- चबा-चबा कर - लगंभग ० आस: | दिमाग़ और हाय-पैरों की “ओर रक्त का वेरा कम 
को ३२ बार जवाकर:ही निमलंना चाहिये । दोजाता है और कुछ आतलस्य- एवं शीत बोध. होता 


: ग्रहणी- है। इसीलिये भोजन के बाद कुछ देर तक विश्वाम- 
(७३४) आमाशय में भोजन खब घुट चुकने 


थी उसा कार्य .( अमरण आदि ) करना उचित है. 
के बाद ही नाजुक आंतों में जाने पावे इसके लिये” 










जिसमें दिमागन' परकोई जोर न पंडे दिन में आगे 
- धृंसने-फिरने का काम करना होता है. अतः भोजन 





भगवात ने: आमाशय के दाज्शारा पर एक संको- ; के बाद लेट लेना चांहिये ओर 'रात-में आगे सोना-. ...... 


चेनी पेशी लंगादी है. । न द्ाए बन्द रखती है और | लेटना ही होता है अत भोजन के बांद थोड़ा टंहल 


ह 5, ०२ - * # 
के ४४६२. .+ “न 


्ष् हु ६४ के, है. .0३ न- 


की अमर के के आक.आरंज॥ांधल मी 5 ओम 2 
दि त्य कक लक क ४ कह डक कक कई कक कक केक कफऊ जब, 
आना बताया है। भोजन के बाद इंतती देर दाहिनी -.  सोजन के बाद एक या आधा तोला गुड़ | 
करवट लेटें जितनी देर में आराम. से “१६ सांसें ली | खाना या पाव . आधसेर गन्न का रस चूसना 
ज्ञाती हैं ताकि आहार अन्ननलिका में से आमाशय | आसाशय के अम्लरस की मदद करता हे | उसके बाद. 
| न लौटे । फिर ३२ सांसें लेने के समय तक चित्त | मूली खाना भी इसलिये लाभदायक है कि उसका 

लेटें ताकि आहार आमाशय में घुटना शुरू होजाय | रस पाचक है. और चरपरापन उत्तेजना - देकर 
और किर ६४ खास या अधिक के समय तक आराम | आसाशय से रस अधिक मराता है पाचक 
के साथ बायीं करबट लेटें ताकि भोजन घुटाई होते | गोलियां भी यही काम करती हैं । | 
बीच सें ही महणी से पार न जाने लगे। इसके बाद 


कभी-कभी आमाशय सें दुष्ट नण ( (क्ाट्शा... 
चाहे जिस करवट से आराम करे परन्तु बायीं 


कैंसर ) होजाता है । उसको जलन से घड़ी-घड़ी भर 


केरबद सर्वोत्तम है। कहा हैं. 7 बाद झूठी भूख लगती हैं. ओर खाने के बाद हीददे . 
को5रुक्‌ू. को5हक्‌ की5हुक-- या दाह होती है । इसका ध्यान और निदान करके .. 
#हितझुर सितखुग्‌ जितेन्द्रियो नियत: । यत्नप्‌वेक चिकित्सा करे | गो रा 
सो5रुकू सो5रुकू सो5रुकू-- पद्वाशय च्०वथाफ्या ह्योडीनम ] हि 
शतपद्गामी द च्‌ वासशायी यः ॥* (७३७) इसे हादशांगुल अन्‍्चत्र ' भी कहते हैं।. | 


द छोटी आंतें २२-२३ फ्रीट लम्बी होती हैं, उनका यह 
आचाये धब्वन्तरि ने मार्ग में एक पक्षी की | बसे छोटा भाग है.। परन्तु छोटी आंतों की मोटाई 

आवाज सुनी - को5रुक्‌ ३े। तो सममा कि यह सुझे | ३ इंच होती है. और इसकी १-४ इंच । इतनी लंबी 

से पूछ॒ता दे कि- “निरोगी कौन है १” आपने उसी ( न पेट में गेंडली मारे - आड़ी टेढ़ी पढ़ी रहती दें... 


संमय उत्तर विया-- और ॥/25श९४००० मेसेंटरी अथोत्‌ अन्त्रधारक -. 


'निरोगी वह है जो-- द कला नामक मिछ्ली से चिपकी रहती है। यह पक्‍वा- द 
द कि शय उसके शुरू में ही; यकृत के बाय सिरे के आरे- 
(-हितकारी पदार्थ ही खाता है--:....._ | आगे रहने वाला चूल्दे की आांति ढ़ गोलाकार 
२-आवश्यकता से अधिक नहीं खांता, घूमता हुआ भाग है। इसके प्रारम्भ में लगी महणी. से 


ह ल्‍ सर _ | छोड़ा जाने पर आहार रेस इसीसें आजाता है| यहां 
३- अपनी रंसना ओर अन्य इन्द्रिया को वश में । प्ले णिय आर हे हे 

रखता पित्ताशय और अग्न्याशय ( जिनका वर्णुन ्यासे 
है ् है | आवेगा ) से आई हुई एक-एक नली सिलाकर- एक. 
 ४-खान-पान, सोना- काम करना सव नियतं समय ; ही छिद्र हारा इसमें होकर लगभग १-१ सेर “पित्त! 


5... की पाबन्‍्द्री से निभाता हैं) जो कमसे कम. | रस और थोड़ा-बहुत 'झग्नि रस! आहार में आपड़ता 


ल्‍ः ० कर न्‍ « न्‍ जि है हा 
सैकड़ों कदम अवश्य दहलता है ओर जो बायीं. है | इससे चह.एकदंस खौल जाता है। चिकलाई के. 
. करबट शबन करता दे? ७ 7 कणों के मुलायम होचुके खोल इससे फट जाते हूं 


हि ब 
हब 


£न्जन्तरिः 2५.०००<.. ल्‍, ; पर रा न ु जी शारोरा री रे रे ० का. /छ ञ 
ह | , » हे हि न ऊ र्‌ हर ्‌ रू ध्ढे कँ है 
; ! * रे 










है | इरिली आलल किरे +>/कफकमिककककि १-१ क० 00 ११००७७../१९५/९.३६५०००+१0/० ०५:५१) ० -कनर..>० न ००५ श्र 
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जी की 0०55 । 
जा नेआ 
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ि ” 2 हे / | हे ह पे ; ही । 
; ५ पर 2 ह श हे ( चर २८ 
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; 5 ७, 5९ हे ४ 5- भं शक 
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झेल जरर दी। कएडमूला क्षनियों मशुष्थमर् फी लहर बसे 
पिख्छर ही है । 'दालए ४२५-- २५) 


डे, 


ता 
ता000. 20 फीकी कक कर लक सनक नी 
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डाटा इइआण हर सकी "या अफजजाका2> का राक॑ कए 4१३ ४०करी क- छ- 3४ >३०००० ४४ नर ७ हे ५०). + अचार जन कफ 
ह ३ * 


अक्व देछ>].. .  .. . - पं०विश्वनाथजीडिवेदी ...... . [४९७ 
 ऋऔष कक के के की के के के के के के का के के के के के के के के के के के ऋ के के मा का का कं के 
.. और वे करण पिघलंकर आहार रंसे में घुले जाते | ताव-पेच खाती हुई लम्बी- सुरंग है। 

. हैँ ।खांड ओर मांड के कण भी. घुल जाते हैं और 
२०-२४ सिंनट में सब भोजन-दूध जंसा सफेद 
. आहार रंस! ( ८/४०/८ काइल ) बन जाता है। फिर 
वह आगे छोटी आंतों के दूसरे भाग क्ष॒द्रांत्र ( जेजुनम 
कर है 5708, गए ) में चलता हे जो २०-२१ फ़रीट तक हे 99% 3.3... *३ (जल लज अर 


0 पाचक पिच ओर उसका स्थान अग्न्याशय । 


[ ल०- श्री ५० विश्वनाथ जो ।द्ववंदां आयुवदाचाय, । 


श्री ललितहरि आयुर्वेदिक कांतेज, पीलीमीत । 


.... उपरोक्त पित्तरस और उसके आशय का 
वर्णन आगे यक्ृत के साथ आवेगा | अग्निरस ओर 
अग्न्यारय क्लोस पर यह लेख दर्शनीय है :-- 


हे च्+ ड 
ली 
चर के 5५ धर 
|| के कं ४ ३१ 4 का न 
न्ज ४ े का के ड 
है रे कः ॥ $ 





(७१८) अग्न्याशय शरीर में का एक बहुत |. इसका अथ्थ यह उपयुक्त ही है। इसमें छोटे 
बड़ा उपदिय अंदर है। पांश्वात्य शरीर के ज्ञाता प्रत्यक्ष | छीटे तिल ( 7// 5००८ ) के आकार की बहुत सी 
'क्रियाओं के छ्ारा इसे देख चुके हैं; तथा इसके ऊपर | अंथियां होती हैं। हज़ारों तिल के प्रमाण की ग्रथियों 

“विचार भी करचुके हैं किन्तु प्राचीन आयुर्वेदके शारीर | से वनी हुई इस बड़ी ग्ंथी की आकृति प्राय: तिल के 
वर्णन में कहीं भी इसका स्पष्ट उल्लेख एक स्थान पर / बीज की बढ़ाई हुई आकृति से बहुत कुछ मिलती 
- 'यूर्ण-रूपसे नहीं पाया जाता । अग्न्याशय के सम्बन्ध । जुलती है, अतः 'तिलमानं” लिखा है । तिलमान के 
में यदि आयुर्वेद की पुस्तकों की सम्मति प्राप्त की जाय ; यह अथ नहीं है कि एक तिल का जो आकार है वही 
तो वह ठीक बैसी ही है. जेंसा कि अच्षरशः पाश्चात्य- | इसकी लम्बाई-चोड़ाई है | इसको स्पष्ट करने के लिए 
.._ शारीर-बतलाता है । शारीर-रचना, काये, रस तथा | दस अन्यत्र से इसे उदाहरण देते हैं। महर्षि सुश्रुत 
. . बेज्ञानिक, विश्ल पणात्मक बातें ,सब॒ ज्यों की त्यों | सूत्र-स्थान, अध्याय २९ में वात-पिफ्तादि के स्थान का 
. मिलती-जुलती हैं | उनका वर्णन हम पाठकीं की सेवा निद श संक्षेप में करते हुए स्पष्ट लिखते हैं । 
: में अपरण करते हैं।इस चरणन में इन क्रमों से 
.. विचार होगां। यथा:- शारीर-रचना, स्थानस्थिति, 
:. उत्पन्न - द्रव. या अग्निरंस, अग्निरस . का कार्य 
इत्यादि :-- . .& 


“तत्र समासेन वात: श्रोणि गुद संश्रयः, तदु- 

प्रयेधो नासे; पकक्‍्चाशय:, पक्‍चामाशय 'मध्यस्थ॑ 

पित्तरय; आमाशय: खछणष्मण; ॥॥? 

रे ... अर्थात-पित्त का स्थान, पकाशय के मध्य 
शारीर-रचना - यह शरीर के मध्य में रहती | में है। 

हें.। यह ग्रन्‍्थी तिल के आकार की होती है । _ अन्यत्र बणन पूरे स्थान का आता है। जेसे:- 
.... धपाचरकक तिलसानं स्यथात? आसाशय में आंये हुए अन्न को इसके नीचे का 


और सी सी 


अगस्त अन अन्न जी 


५; पा धच्चन्तरि शारी हे * रे रे हैं ] 
ध्श्य ] ' ४ अन्वन्तरि-शारीरांक [भाग १३ 
के हे ४: हे भा 5 मै ४६ मे में 2: 5 + 5 #ः ऋ मे मा मे है छः मर कं 72 ४: ः #:। का ह#ा मी अं #ा $े अं ४ 


पाचक पित्त ( अग्ल्याशय ) उसी प्रकार पकाती है | अन्थि के अन्दर ही रहता हैं जो बिना मन्धि. 
जैसे पात्र के बीच में रखे हुए चाचल को अधास्थत । चीर नहीं दिखाई पड़ती | ज्यॉ-ब्यों प्रयाली शिर 
अग्नि पकाती है। स्थाली के नीचे” की अग्नि का (निकट पहु चती.हं त्याँत्यां स्रोतों के जुड़ने से ८ 
उदाहरण तिल के बराबर बसु से देना यह कसा सिद्ध ;:होती जाती है । ,शिर में पहु चकर अणाली प्रन्थि 
हो सकता है । उदाहरण सद्शतम वस्तु मेंहोतां है. | से बाहर आती हे: और पित्तप्रणाली के: साध-साथ 
अतः यदि आमाशय-के वरावर न समझा जावे तो !; प्काशय तक पहु चती- है । दोनों दावार सें घुसत्नों 
कुछ छोटा ही सही, किन्तु तिल के बराबर नहीं है । ; हें ओर दोनों का रस एक ही छद्र छारा पकाशय के 
यदि इसको देखा आवे तो इसका आकार तिल की ; भीतर पहु चता है? (हमार शरोर की रचना भाग २) 
तरह बहुत सी ग्रंथियों से बनने पर भी तिल की  'तिलमानं! कहने का आओशय इसे अन्न 'की 
तरह ही है) पाश्चात्य मत अधोलिखित है. । ' ; रचना देखकर रंपष्ट समझा जां सकता हैं । स्थान 
(७३६) “अग्न्याशय ( (९८727265 ) को | जैसा ऊपर कथित है ।सुश्र त के “पकाशय मध्यस्थं”? 
आकृति पिस्तोौल की तरह होती है। इसका दाहिना | इस वणणुन से स्पष्ट होता हैं। और भी यह रुक है । 
भाग सोटा होता- है और बांया भाग पतला होता है.। 
:मोटे भाग को शिर और पतले को पुच्छ कहते हैं। तस्योपरितिलं ज्ञयं+, तदध;: पवनाशय: ॥ 

. शिर ओर पुच्छ के बीच में ग्रंथि का गात्र होता है। का, 

.शिर पक्ताशय ( छुद्रांत्र का प्रारंभिक द्वादशांगुल ; 

; 

९ 


 ह, शा हि 2 का 


20७/* ># आत्म *९./ ७ # 


: उध्वेमग्न्याशयोनाभे संध्यभागे-व्यवस्थित: । 


& | 
; भाग या ग्रहणी नाड़ी ) के घेरे में रहता हे । पुच्छ अथात-शरीर के मध्यभाग में नाभि से 
का शिर स्रीहा से मिला रहता है।. इसके सामने | को अग्न्याशय है और इसपर ही तिल का 
' अनुप्रस्थ वृहदत्‌ अन्त्र ( /,०7292४ ॥7/25/77८ ) ओर जी द। इससे नीचे वाउ का ली) सलाशयादि रे 
- आमाशय रहत। इसके पीछे अधोगा महाशिरा, ६. न हक पोषक अर्थ करने वाले शब्द वास्भंट्ट भी क्‍ 
हक कं लाई “के “पल लिकन अडकिड न ग९” कहते हे ओर स्पष्ट स्थान उल्लेख द्वारा अग्नाशय ही 
. इसका भार ६० से १०० माशे तक होता है। लम्बाई । "पके पित्त रस का स्थान बतलाते हूँ.। यथा-+  .... 
४-६ इंच तक होती हे। यह बहुत सी छोटी-छोटी 
म्रन्यथियां के ससूह से बना हुआ हैँ | ( (#5प(77 ) 
"रस जो इस ग्रन्थि में बनता हे, वहीं पाचंक रस है। 
प्रंथी के विविध भागों से पतली-पतली नलियां 
निकलती हूँ जिनको अश्निश्नोत कहते हैं । इन स्रोतों 
' के मिंलने से एक बड़ी नली बन जाती है। बह ' 2324, 
अग्निपप्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली का आरंभ /». . . अर्थात--पांच पित्तों में से पाचक का स्थान 
. अंथि के पुच्छुभाग की तरफ़ से होता है ओर अन्त ! अग्न्याशय में है। जिसंका आकार 'तिलमानः है... 
. .शिर में होता है ।.इस प्रणाली का ' अधिक भाग '| तिल शब्द अन्त में जाकर रूंढ़ि बन गयां है । जैसा. 


अ कन्‍ी के (४ रन 


३७३४ ६.३ ६. ० 


- पाचकं रंजक चापि, साधका लोचक तथा। 
- आ्राजक चेति पितन्तस्यं, नामानिन्‍सथान भेदतं: ॥ 


: - अग्न्याशये; यक्वत, सीहा, हृदये, लोचनहये । 
: त्वचि सब शरीरेष, पित्त निवसति क्रमात्‌ ॥। 


3औ0/७ ४७.४७ /%/ ६१ ७.४ ९.७ ४ ७.४ ७४७ / ६-४ ० २+४+ ५ # अं 
] हर ५ जे क्र ड 
का ही 
कह ग 
ड् 


कर; रु 
ल्‍ श > रह ' 
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ब्रट्ट३-४ 7] . हर है आ पंणविश्वनाय जी-डिवेदीं ..'.-्रररररख<ः [. ४१६ 
2 कक ऋ # आज के कह आफ कक ऋ जे कर के केक के केक कक जल के जप जम जे जे आटे क हर ः 


भयावह होते-हैं.। यह ऊपर कें,शारीर-बरणन से स्पष्ट 
हैँ कि अग्नि-अंथी का रस पित्त प्रणाली के साथ ही 
मिलकर! के पकाशय के प्रारम्भिक भाग. में जाता है। 


५ 2 इसका वर्णन पर्णतया पाश्चात्यंशारीर विवरण / की पष्टि शारीर बन में कहीं स्पष्ट रूप-में प्राप्त 
; नहीं, द्ोती- किन्तु इस जोक स्रे स्पष्ट है थथा-- 


. “से मिलता जुलता है हां, उसकी लम्बाई चौड़ाई का 
. _पैमाना,कढ़ी:मी प्राप्त: नहीं होता | 


फट 
जय 


 (क्रि:ऊपर-कथित इलोक.““उध्वे मग्न्याशये? इस ख्ोक 
- में.“तस्योप्ररितिलज्ञय?!:- से स्पष्ट है. ।.. अधथात- 
* तिलाकार वस्तुःके लिये (तिल! ऐसा प्रयोग हुआ हे । 








तत्रस्थमेव पित्तानां, शेपाणामप्यनुग्रहम । 
करोति बलंदानेन, पांचक नामतन्स्मृतम | 


री. -न्‍मन 


है. संस-इसे प्रंथि-से-एक- प्रंकार का. रस जो 
५ ब्ञारीय होता है बनता है व. पकोशय में आकर अन्न 
.. पचंते-बक्त मिल जाता तीत्र रस पाचकं-तथा 
पित्त की बसा विश्लेपषक शक्ति को - भी बढ़ाता है । 
परकंवोशय-मभ मिलने के कॉरण कई वच्चय पाचंक पत्त 
. की स्थान भी पक्‍च्राशय ( /2६०407०77-) ही लिख 
ये हैं। जों कार्य-क्रालिकः पित्तावर्तेरण -के हिसाब 
.. से. तो-ठीक हे क़िन्तु.स्थान् भेद :से असत्य है | चथा:- 


“शोपाणामप्यनुमह? 5“बलदानेन” इसका 
अथ स्पष्ट;ही हैं, अनुग्रह वह भी बलदान पूवक, भला 
तो तभी हो सकेगा जब कि वह अन्य से मिले। 
अत: पत्तस्रात से मलना स्पष्ट बतलाता है | 


कार्य :- पचत्यत्न विभजंते, सार किट्टो प्थक तथा॥ 
तत्रस्थ शक पाचक स्मतम ।॥। 


यह पाचक पपृत्त ( आअग्निरस ) पतक्तचाशय में 
आकर के चतुविध अन्न ( चच्यं, चाष्य, पेय, लेश्य, 
या- १ मांस जातीय ( //०८९। ) रन्‍मेद जातीय 
( /०/) ३-शालि जातीय ( (.०700/04ं+०/९ ) 
४-तथा खनिज ) को वश्लापत करके, सार भाग 
(रस रक्तांद) व किट्ट भाग ( मल मृत्रादि ) को 

थक्‌-प्रथक करता है | 'विभजते” इस शब्द का अर्थ 
( /॥74(एबवरह/०7 ) टुकड़ां-टुकर्डा या खण्डां भें 
करना ही होता है । यह पित्त का कार्य है कि पक्त्वा- 
शय में आकर वसा जांतीय व मांस जातीय 
वस्तुओं का विश्लेषण होता हैं ।. बसा जो 
धआ्रामाशयिक रस से विभक्त होकर तथा मांस जातीय 
पदार्थ जो आमाधशयिक रस द्वारा कुछ पके हुए प्रहरणी 
में आते हे तो उनको पित्त चिशेष रूप में विश्लेषित 


#'७ ४३७७० ५७.३ ७४% # चनत १९७ १३०११ ७न 3७ 3७ अब. /आ १३-४०, .#त 2. # ८ के # शी /क ## 9 »+ ३०.०३ &7+य५ (९५ #९ १३.०३ 20९४ मरी की कली 
ञ्र कह 


“धपक्चाशय सध्यग!! 
किन्तु शारीर के आंचाय सुश्रुव कहते हूँ -- 
धप्रक्वामाशय मध्य पित्तस्य” 


।््न 
4९ -_ ४७७ ३ # ७० २०३ आचस हे रत ९ कफ “२ 


। -.. अथात्‌-पक्काशब ( क्राव: ॥ए९४!76 ) 
:. ओर आमाशय के बीच में पित्त का. स्थान है इससे ः 
इस ग्रंथि के स्थल का निर्देश स्पष्ट होजाता है। : 
 -. पक्ताशय के द्वादशांगुल भाग को ही पाचक का स्थान 
... मानते हैँ, इसकी पुष्टि में ओर देखिए । 


अकेस का ८. 2७ / 5 + 


. आमाशयादध:, पक्वाशयादृध्यतु या कला | 
ग्रहणी नामिका सब, कथितः पाचकाशय: ॥ 

है चाग्भद्र का झझोक आमाशय से नीचे ओर 

.. -पक्‍्चाशय से ऊपर प्रहणी नामक भाग (2004४ 

हे | “फऋषार ) को ही पाचक पित्त का स्थान चत लाते हैं। | करता है और जब .पाचक . पित्त ( अग्निरस 
. *चेद्यपि ये. बरणन कायानुमय है ने से ग़लत नहीं * #दाठाल्व#८ 77८८ ) का साथ पाती हैं तो इस 


है 
!। 
| 
। 
; 
। 
| 
3 
| 
। 
... कहे ज्ञा सकते किन्तु. स्थल निर्देश में अवश्य द्वी; की शक्ति ओर भी तान्न दहोजाती ६। इस बात फो 


४२० | द  धन्चन्तरिं-शारीरॉक “ | भांग २३ 
अब देखना हैं कि क्यों. पाश्चांत्य मत से भी - 


सूह्म वें स्थूल-भाग' “( सार व किट्ट ) का - विभाजन 
इस पित्त के द्वारा होता है या- नहीं? ही 


प्रत्येक पाश्चात्य विद्वान स्वीकार करते हैं। इससे 
“बलंदानेन अनुप्रह करोति” स्पष्ट ही माल्म होता 
है । इंसं पाचक पित्त में हर एक पदाथ को विश्लेषण 
करने की शक्ति होती है| यह विशेष पाचक रस के 


क्‍ यह कार्य जेसा कि ऊंपर कह चुके हैं. यथाथ. है । 
खरूप में वेज्ञानिक खीकार करतें-हैं.। यथा :-- 


तिँ मुख वें आर्माशय से लेकर मलाशय में मल रूप 
आने के पवं आहार अदाथ - को लाल (..५4(४४६-2 
आमाशयिक जठर- रस (((4७&+#72 /धांट€ )अगिनि- 
रस (7?काट-८८हां2 पांट० ) पित्त ( 8/० ) व॑ 
आंत्रीय ( छ्लुद्रांत्रीय ) रस के साथ ही गुजरना 
पड़ता है। इस सम्मेलन में प्रोटीन ( मांस जातीय 
२--शाल्लि जातीय चिश्लेषक (4 772/०7आ४ असाई | पदार्थ )) वसा व शात्रि-जातीय पदार्थ ( कबांज ) 
लोप्सिन) - इसका वही काय है जो लालारस- € अपनी स्थिति बदल कर आंतों द्वारा शोषित होकर 
थूक-- ( .०/४०० ) का हे अर्थात्‌ खतसार ( रक्त बन जाते हैं कर रक्त की प्रोटीन वसा का 
प्रवत्तेक है । इसकी सहायता से शांल्िजातीय | स्वरूप घारण करते हैं। यह कोई भी :अस्वीकार - 


१--मांस जंतीय विश्लेषक -( /777५/7 टिप्सिन ) 

. इसंकां वही कार्य है जो आमंाशयिकं रस में के 

पेप्छीन का अर्थात्‌ मांस जातीय पदाथ छोठे-छोदे 
अखु होकर घुलनशील बन जाते हैं । 


! 
| 


पदार्थों से शकरा ( यंबीज ) बेच जाती है। ६ नहीं कर सकता।.. 
आल लि क्रिया तब प्राचन पित्त के .लिये जो ऊपर वाला 
पॉललंसा के भोग पल त गजति दि, । शास्ोक्त श्लोक-प्रद्शन दिया गया है' वह कितना 


उपादेय व शारीर कार्य-बिज्ञान ( //छ&४०४०४० ) 
४--कुछ लोगों के विचार से यह अग्निरस दुग्ध का | से मिलता जुलता. है यह अत्यक्ष है। : 


भी पाचक है । सुश्रुत “पाचक-अग्नि! का अथ संमाहार में 


परन्‍्त इंसकी इंस प्रकार. विश्लोषक शक्ति |  ऐेते हैं। उनका विचार आमाशय सेंलेकर पकां- 
होती है. कब, जब उसे अनुमह: के लिये अन्य पित्त शय तक होने वाले पाचन कर्म-प्रधान रस ( आर्मा- 
( लाला, जठर रस, पित्त व पक्‍वाशयिक . रस या । शयिक रस; पित्त, व अग्निर्स ) पाक रेस से 
आंत्र-रस - पेप्सिन ) मिल जावें । इसीसे कहा है : है | यह-व्यापक व उचित है. यूथा-- ... 
“चलदानेनानग्रह करोति?” यह कितना संगता्थ तथा ' तच्चाहष्ट हेतुकेन विशेषश,पक्कामाशंय मध्यंस्थं 
पाश्चात्य विज्ञान से मिलता जुलतां है. । वहुत से नये / पित्त, च॒तुर्विधमन्नपानं पचति;: विवेचयति च दोष, 
ख्याल-के भाई पित्त का स्थान नि्द-ःश गलत तथा भेद | -रस, मूत्र, पुरीपारि, तत्नस्थेमेव चात्मशत्त्या, शेषाणां 
भी गलत ही सममते हैं ।. उत्तको आवश्यक है कि [ पित्तस्थानानां शरीरस्य चाग्निकर णाउनग्र हः करोति, : 


शासत्र का अभ्यास करं-सनन कर | प्राचीन व्यवच्छे- | तस्मिन्‌ पित्ते पाचको5ग्निरिति सज्ञा? . “7... 
दुर्कों के मत को अच्छी तरह समझें + । ( सु० सू० आ०-२ १) 


अड् २-४ | 


डाठ6: गेशपतिचन्द्र फेला 


[ ४२१४ 


के ह56: के, कर मीट ओप्ट कह: कह के का: की: के कर - के: के मल मे के से के के: मेरे: के: कर यह के कह कह मे के मे है मे मेँ नें: ने: 


है. के 0 के | 


इसका व्यापक अब गद्य- में: होने से स्पष्ट है। 


.. ओर - पूर्वकस्थित .:ब्रांग्भेट्ट का मत: छीक “इसी कं- 


 श्लोकानवाद है। जो रपष्ट : होते “हुए भी संकीरो 


 ब केवल पाचक पित्त का:बोध- कराता-है । 


4 ना 


/ 


क्‍ आग्न्याशय, पकाशय, ग्रहणी इत्यादि कां 
सांम शा्तरों में जरूर हे किन्तु इनका स्थल निर्देश 


. झ््च॑त्र पृणु-नहीं प्रांप्र होता। यदि इस प्रकार विवे 


चनायें की जाव तो शारीर संकंलन बहुत उपादेय 
- व आयुवेदोक्त शब्दों से ही हो सकेगा। 


इसके वंशणन में जो त्रटियां हो उन्हें विह्यन 


पाठक सूचित करने की ऊंपा करेगे | उस पर सहपषे / ... 


विचार किंयां जावेगा | 


(७४०) पित्त जिस आहार- रंस. को - खोला - 


चुक़ंता है उसको हर भोजन के. समय. २-३ छुटाोंक 
( दिन.भर. में ७-५८ -छटांक ) आने वाला .-अग्निरस 
पाचन करता है । उस रख में तीन खमीर होते हैं , 
एक- ऐसाइलोप्सिन ( /॥707०7&४/ ) जी: लेाला- 
रैंस की भांति भोजन के मांड को खांडू चबंनां -देता 
है ताकि: बह -घुलने बाला होजाय | दूसरा-ट्रांइप्सिन 


क्रो तोड़कर प्रेप्टन ( /१6०/०7० > बना: देता हट | 
तांकि :घुंल-मिल्कर _ शरीर सें -भ्हर- होसके 


' ज्षठर रस' भी - यही: क्रियां करता “हैं; परन्तु वंहः 


खाहार रस की अम्ल (- खंट्टा.) “बनाकर पाता हैं 
ओर यह: अग्तिरस:तबं-पंचाता है जब आहार रख 
में-पिंत्त आदि मिलने: कें-बाद वह :क्षांर ( खांरा) 


।. ही खुकता हे । इसे: अग्निरस की क्रिया से: चिकं- 


. “ भाइयों का संथन होकर पतला साबुन सा बंन “जाता 
: है ओर वह साबुन:शेष वंसा:ःकर्णों को भी .गलाकर 


“ आंतों में अहण होने योग्य बनता देता; है. 4: त्रीर्खर्रा 





ख़सीर-इरेप्सिन, ( 227८5») प्रोटीन से घने हुए 
पेप्टोन-कोी ओर :-भी.- तोड़-फोड़.कर शीघ्र घोल देता 


| है । इसके बाद आहार का दूधिया धोल आंत की 
सुखद में प्रवेश करताहे।. । 


मय मा | ९५ 


8 
लघ्वांत्र (छोटी आंत ) 
 [ले०- ढा० गणपतिचन्द्र केला ] 


(७४१) छोटी आंत का पकाशय के बाद ७ 


'फ्रीट भांग 'जेजुंनस”! ( 6/फ्रावंगा ) कहाता है। 
ओर उसके बाद की १३-फीट गेंडंलियां 'इलियंम' 
(://€०ा7:)-। इनको बनावट अलग चित्र में सम- 
माई है। आंसांशये की भांति ही इसमें भी उद्र- 
धराकला के अन्द्र आंतों की: लम्बाई के रुख में 
पेशी संत्र बिछे रहते हैँ। फिर २ तहेँ चौड़ाई के रुख में 
-भोल-गोल डोरी जेसी पेशी सूत्रों की होती हैं । उनके 
“टराइप्सन ; भी अन्दर एक. ष्मिक. (.रसभरी ) मिह्की चिपकी 
(:7/775४ ) जो पोष्टिक नत्रजनी तत्वों (प्रोंटीड) होती है! । आमाशय की भांति आंतों की अन्दरूनीं 
: दीवार और भ्री अधिक सिकुड़नोंदार होती हैं. और 
. उसमें जगह-जगह कुछ गिल्टियां होती हैं. जो “अंत्र- 
: रस ( #7/९5/४7०/ [०४८९८ ) नामक रह ष्सा, रक्त में 
. से लें-लेकर आंद्वार रस म्रें टपकाती रहती हैं:। इन्हें 
 #क्रिप्ट”? ( (+9४/$ ) था .लिबरकून की अंथियां 
 (छक्षाव॑5- ० :7००करंप्रत ) कहते हैं। इस 


रस में इनवर्टिन ( #7ए८//४ ) नांसक खीर होता 


. है; जो ईख:या अंगूर की शकररा ( खांड ) को - 
शरीर सें / प्रहण होने योग्य - “लकोज़ञ बना 
देता हे ॥ आम 


- ४२२६] . अन्वन्तरिं--शारीरांक: [ भाग (३ 


ु  . 
के कक कक मे के के. का बाद बहाल: का, के कल ने: , गे: व व: यो मे की की की के में: | की. के हे 


(७४२) ओसाशंय' की- अपेक्षा आंतों में कुछ | संग्रह करके लसीका लाती हुई मद्यास्सायनी (7/074* 
और भी त्रीजे होती हैं वे हैं. एक तो, म्राहक-अंकुर | ४ं० ४ए८(८थोड्ेसिक्र उक़ट),में मिलजाती हूँ । वह उस 
(]4।0 बिल्ली ) ये एंक इंच- के अप्टमांश या सिर्फ | रस को भी लेती हुईं गले के पास उत्तरा सहासिरा में: 
चालीसव भाग जितने छोदे रोम-रोस से होते, हं। | खुलकर रक्त में जा मित्नातों हूं। इस प्रकार दूव का 
जो घने-घने लगे होने के . कारण आंतों की दीवार | चिकनाई, सक्खन ओर घृत तथा शीघ्र पचने चाल 
मख़मल जैसी रोयदार प्रतीत होती है। इन अंकुरों | तेलों का भी स्नेह सीधा 'रस” वनकर रक्त में जा 
से मी छोटी, वीच-बीच में,लसीकानलियां (/.ए४0 | मिलता है ओर शरीर भर में शीघ्र पहुचकर वत्त 
2८ा१र्थ5 लिंफ ग्लेंडस) होती हैं, जो ःछ प्सा वना-वना | देता है.। कहा है :-- 
कर आंतों की दीवार को तर रखती हैं ओर अंत्ररस । 


टपकाती हैं। इनः लसीका नलियों से भी धिरे हुए - 
छोटे-छोटे ऋ ष्मपिंड ( /,फ्ाफए रीरं०र्वप्र/०५ ) होते 


हें | इंच पिण्डों में १-२ श्वेतारु ( /.९४20८0/९७ ) 


बन्द रहते हैं, जो आंतों को रोगांखुहीन करते रहते 


हैं।[ अलग चिंतन में देखें 


इस प्रकार २०-२१ फ्रीट तो आंतों की लम्बाई 
होती 
होने के कारण उसकी . सतह आर भी ३ गुनी बढ़ 
जांती है। उस परं भी तमास में ये सस्तमल्ी रोये 
( प्राहकरअंकुर) होते हैं ओर इनअंकुरों की चारों ओर 
की दीवारों पर छाई हुई सेलें आहार रस में से 
पोपक तत्व ग्रहण करते हैं । इससे पोषक रस महण 


करने वाली संतह कई सो -- नहीं, कई हज़ार फीट 


लम्बी होजाती है । उसमें प्रति इंच सेकड़ों-दज़ारों 
ही जीवासु - हसारे आहार रख में से एक-एक कण 
चुनकर रस ग्रहण करते हैं। वे आमतोर से घृत- 

तेल दुग्ध आदि स्निग्ब-पदार्थों का जो दूधिया घोल 
' बन जाता है, उसे दी चूसते हैं। चूस करके इन 
अंकुरों के अन्दर छोड़ते समय जीवाणु चिकनाई को 
फिर छोटे-छोटे करों में ढाल देते हैं | वह रस उन्त 


अंकुरों से छोटी-छोटी -रसायनियों में ज्ञाता-है । ल्‍ 


बड़ी रसायनियां बनती हैं ओर अन्त में वे शरीर-से. | होती हैं झत:-वे .अन्धा-धुत्ध... सच चीज़ों को नहीं 


३३-०४ न का कक भ 0 की फेर 
तर 


| फिर उसकी आंतरिक दीवार सिक्कुड़नदार - 








“सद्य शक्ति करोपय:”! 
बाकी जो पीष्टिक पदाथ- ( प्रोटीन ), मधुरांश 
कवाहाइडंट ) आर मांड आदि खाये थे - वे आहार 


रस में से आंतों की मिल्ली द्वारा चूसे जाते हैं । उस 


मिल्ली के उस पार आंतों का पोषण करने वाला रक्त 
बहता होता है । उसमें शकरा आदि का अंश कम 
होता है । अकृति का नियम है कि यदि दो घोल 
पास-पास हों, उनके बीच में, सिफ्के पतली भिी: हो, 
ओर उन घोलों में एक में कोई. चीज़ अधिक हो तो 
वह धीरे-धीरे दूसरे घोल में जाने लगती हैं और 
यह लेन-देन तत्र तक होता रहता - है जब्र तक दोनों 
ओर का घोल समान न होजाय 4 इसी प्रकार आहार 
रस में पोष्टिक तत्व घने होने के कारण वे आंतों की 
# ष्मिक कला के पार रक्त में जासे लगते 
आहार रस २० फ़ीट आंतों की यात्रा तय. करे उतने 
समय--/५-$ घंदे - में. अधिकांश तत्व चुस जाते 
हूँ । रक्त उन तत्वों स्रे युक्त होकर - आंतों से आगे 
बढ़तां ( हृदय को वापिस लांटता-) है. तव आंतों की 
अतीहारिणी-सिरायें उसे  यक्नत? में पहुचा देती हैं | 


वहां उस रस का पाचन, होक़र 'रक्तः केसे बनता हैः 
धागे आवेगा। 


7 


(७४३) आंतों की- दीवार. की. सेलें. सत्तीय 
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. चूसतीं बल्कि शरीर सें जिस तंत्व॑ की जितनी अरूरत ५ 


हो उंसे:उतंना ही.>अंधिकपहश- करती है। मधुसंश अजिन पर मन कीमभाव- .. 
को जरूर॑त-नःहों तंव-भीवि उसे प्रहणं कर जैत्ती ह्वं; 
क्यएक हम चाह जब ज्यादा परिश्रम करने.लंगें तो 


ऊर् 


(७४४) यह भी एक बहुत महत्वपूंण वात्त है 
कि. सोजन पचने ओर अहंण होने सें हमारे मंन का 
कितना असर पड़ता है । विज्ञान इसे विषय में अब 
पक बहुते कम. शोध कर सका क्योंकि भन की क्रिया 


'उसका विशेष जरूरत. पड़ सकेतीः हैं. । इसका सेण्डार 
यकृत में संचित रहता-है । -' नंत्रेजनीय पंदार_ प्रोटीन 
डसने ही लिये जाते हैं जितने आवश्यक हैै। चिक- 
. नाइ ग्रहण करने वाले प्राहक-अंकुर ( सोयें ) भी 
जरूरत से कुछ ही अधिक स्नेह  चूसते हैं, शेष छो 


जीवित अज्ज में ही दींखती है, - चीर-फाडु के बांद 
नहीं । फिर भी जो जाना जा संका है वह आश्चर्य - 
/ ० है। जब हम किसी आनन्द था उत्साह में मस्त 

देते हैं.। वह स्नेह. आहार रस में साबुन सा चिप । है। उस समय हमारी आंतों के तमास- आहंक : अंकुर 
.. चिंपा-होजाता है अतः: शोपण से बच - रहे तो आगे ; और जीवाणु भी बड़े उत्साह से अपना: काम करते 
आता के रो्मा में चिपक जाता ओर उन्हें जकड़ता हैं। हम घोर परिश्रम के काम में आगर मनोयोगपूर्वक 
है। इससे आंते काम करने - नया रस चूसने - में लंगे हों तो हमारी आंतें भारी गरिछ भोजन भी पचा 
डालती और ग्रहण कर लेती हैं । इसके विपरीत यदि 
| हमे चिता-शोक, भय-क्रोध में डूबे हों या कोई ग्लानि 


4. 


असमर्थ होने लगती है| इसलिये- ज़रूरत से ज्यांदा 
'चिकेनाई खाना भी हाज्ञमा मार देता ओर हानि 
करंता है| उस चिकनाई के जमा होने पर आमाशय 
: का अम्लरस और पित्त या अग्नि-रस का - खांसपन 
'मलकर रंट्टी खारी. डकारें आने - लगती हैं-। थे 
'वबताती हूँ. कि आंतें चिकट गई हैं और मदद मसांगती 
ह । उस समय-नया भोजन न करें, केवल फल या 
मधुरांश मात्र अहण कर और सोडा या नमक का 


३ दी. 


“पानी गरम करके पियें। उसमें नीच निचोड सकते 
हैं। यहं जल उस -चिकटी हुई चिकनाई को आंतों में 
से घोल छुड़ाकर आगे को बढ़ा देता है । तत्र आंतें 
फिर नये- उत्साह से काम करने- पोषक रस चूसने- 

. श्गजाती हूँ । पहिले बता आये हूँ कि आंतों में जोंक 

की भांति पीछे से सिकुड़ने ओर आगे को फैलंने कही क्‍ 
एक,लहर चलती रहती है जिसे आंत्रिक जलोका-गति 

 (पेरीस्टालसिस /?८४४४/८/७४५ ) कहते हैं। इस 

- गति के कारण आहार रस अन्त्र की सुरंग में धीरे- 


 धीरें आगे को ह्वी बढ़ता जाता है । 


भरी हुईं हो तो आंतों के जीवाणुओं. में भी वही 
मातम छा जाता हैं। तब खादिष्ट और स्वास्थ्यप्रंद 
भोजन में भी न कुछ मज़ा आता हे ओर न आंत ही 
हन्‍ह. पूरा. पचा पाती हैं । लालारसं, जठररस, पित्त 
ओर अग्निरस सभी थोड़े-थोड़े आते हैं। अंत्र रस 
तोंओर भी कम भरता है और इसग्रकार बह भोजन 
प्रथम तो ठीक पचता ही नहीं । फर आहक-अंकुर भी 
उस वहुत सुस्ती से चूसते हैं।हां मिही के पार 
_. मे जा मधुरांश आदि जासके वे चले जाते 
शंप सब तत्वों का आधा भी अहरण नहीं होपातां। 
गज़तः आंतों में चिकटता और कब्ज़ पैदा करता है 
तथा हाज़मे और भूख को मार देता हू । इसीलिये 
| कहा है कि “भोजन सदा प्रसन्न सन से करो” अश्ने 
को स्तुति या सराहना करो और उसके बाद भी 
८-६ घढे तक -बनें तो दिन भर कोई एऐसा कासं न 
| करो जिससे! व्यथे -चिन्ता-भय या कोध - पेदा हो । 














२७ ] द - धन्वन्तरिशारीरांक: [ भाय १३ 
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ऐसी धटनायें हो भी जाय तो “बीती ताहि व्िसारदे- । उस, द्वार को “अंत्रांत हार” - कपाट ([[९०-20266/ 

आगे की सुधि लेह””' वाली प्तीति पर: चलना ही | #/०/०८ इलियोसीकल वाल्व ) कहते ८ | इस थंली 

सर्वोत्तम है। अन्यथा चिन्ता में समस्त शरीर शिथिल | की वली में एक पूछ जेसी आंत ४-६ अडुत लट- 

होजाने पर विचार भी ठींक नहीं होता और उचित | कती रहती है जिसे अंत्र-पुन्छ ( 4काशावीड ऐप 
उपाय भी नहीं समता । उसी बीच में कोई मित्र या | डिक्स ) कदते हैं। इसका प्रदाह- एपेडीसाइटिस - 

बटना हमारा ध्यान बंटांदे, चित्त कुछ प्रफुद्धित हो- | भीपण होता छे.। किंग ऐडवर्ड इसी रोग से सरे श्रे। 

जाय तो चिन्ताजंनंक- समस्या का भी प्रायः बहतर | इस पूछ को निकाल देने से भी कोई खास 

'उपाय सूमे जाता है. । । क्षति नहीं होती । । 


...... इंसीलिये अरुचि या-बलवपूर्वक कराया हुआ (७७६) बढ़ी आंत पहिले (दाहिनी ओर ) 
जन शरीर को बतप्रद्‌ नहीं होता। घरों में गो दो-पौने दो फ्रीट ऊपर तक चढ़ती जाती हं। फिर 
अच्छे से अच्छा भोजन भी अगर ्लेश के साथ के सामने से वाई' ओर को मुड़ जाती हे ओर 
भले वो उतनी पुर्ष्ि नहीं करता जितनी सनो-विनोद | *मरशीय के अन्त ( प्लीहा ) तक आडइी जाती है 
के साथ मिलने: वाला: रूखा-सूखा + रोगी ओर और वहां से ( वाई ओर ) नीचे को मुड़कर वाई 
मिरोगी सभी के - पथ्य : के साथ;-सनोर॑जन का कोल व क आती है। यहां फिर मोड़ खाकर एक 
विटामिन भी आवश्यक- हैं.। पागश्चात्य सोजनालयों भेली जेसी वन जाती हेँ। बड़ी आंत के ऊपर 
झें.इस अनुभव का खासा उपयोग किया जाने चढ़ते भाग को “आरोही” ( /45८थ747ऐए४ ऐसेंडिंग 
केगा दे? ८००४ ) कहते हैं -- आड़े भाग को “अनुप्रस्थ? 
( [+दा5०८7३८ ट्रांसवर्स ) और उतरते भाग को 
“अचरोही” ( /2८5८शावाए्ट डिसेंडिंग / इंहद्‌ 
कहते हैं। आखिरी मोड़ का नाम मलांत्र (5770८ 
०८पा० सिगमोइड फ्लेग्जर ) रखा ,हुआ है । | 
छोटी आंत से बचा हुआ आहाररस जब बड़ी आंत 
में घसता है तब उसमें बिना गहण की गईं चिकनाई 
और मांड के अंश होते हैं, प्रायः तसास नमकीन . 
अंश, जल का अधिकांश, पित्त का . शेषांश ओर 
आतों की दीवारों से भड़े हुए मुदा जीवारु होते हैं। 
बडी आंतें तनिक से पोषक तत्व अहण . करती हैँ, 
और अधिकांश नसकीन भाग जो जल में घुले होते हैं. । 
ज्यो-ज्यों बड़ी आंतों में आहार रस चढ़ता हूँ; उसका 
जल. तेजी से शोषण -होता जाता. है.। फलतः अब- 
- तक जो खूब पतला और संली-सांति बहते ज्ञाने 

























हो 
जन 


बडा आंत एगगा कालन- 

.. ( ५०४.) छोटी आंत से आगे बड़ी आंत है 
जो ६-७ फीट लम्बी परन्तु छोटी आंत से अधिक 
मोटी होती है । यह छोटी आंत सें सीधी नहीं 
जुड़ती वल्कि दाहिनी कीख में एक भेली है. जिंससें 
बाई ओर से छोटी आंत आंजुड़ती हैः ओर उपर की 
ओर बड़ी आंत शुरू होती है । छोटी आंत के जोड़ 
पर जो द्वार होता है. उस पर ऊपर नीचे एक-एक 
ढीली भिल्छी& ओोठों. की भांवि-लटकती रहती हूँ । 
इसके कारण. आहार रस छोटी आंत से बड़ी आंत 
भें तो बह आता हैं; सगर-प्री्ा नहीं लौट सकता। 
इस थेली को अन्त्रसंधि ((/६९८प्ा॥ सीकम) कहते 
हैं।. अंतच्र (य(८पराए) ओर अन्न्रसंधि के मध्यवन्ती 


अंक ३-४: ] 


कर कक कक के के के के के के के के के के के के के के के के के का का के के के के कक के ऋ ऋ # 


रहता, ऐसे ही मनुष्य के. भी. विष्ठा सरद्वार में नहीं 
'लगी रह.जांती । फिर.भी गुदा :अक्षालंन (आबंदस्त) 
कर लेना उत्तम है । ओर ज़ब सल .चिपका रह जाय, 
ःथोड़ा-थोड़ा करके देर में उतरे, जलन-ऐंठन के साथ 
हो या बहुत कड़ा हो तो यह सब पाचनःविकार:के 


- योग्य थान््रह आऑड़ी आंत -में .पहुचते-पह चते लेही 


- था “मघु-जेसा.होजाता है । वहां फिर -कछुछ- जल 
. चुस जाता हें ओर अवरोही आंत में उतरते .समंय' 


तक वह लुगदी जसा बन चलता है। इस अवशिष्ट 
.. मैं अब वही चीजें रह गई' जो शंरीर नहीं मांगता। 
' पित्तरस जो पक्काशय में आकर“ मिला था उसमें 
" “बहुत से मलरूप क्षार पदार्थ और ूठे हुए जीवाणु 
>थे, वे इस छू छे में आरहे हैं ओर हमारे -आहार में 
जो कुछ अनघुल ओर अनपच अंश है वह बच रहा 
'है । यह छू छा ही:मल है । उस समय तक इसमें 
“विशेष बद्वू नहीं होती । अवरोही आंतों के निचले 
भाग ओर 'सलाशय” में सक्ष्म वनस्पत्याखु ( 26- 
८(९८7४८ वेंक्टीरिया ) उस छू छे के वर्त्वों सें सड़ांध 
पैदा करने लगते हैं ओर वह जितनी देर भी अन्दर 
(रद्दे उतना ही अधिक सड़ा लेते-हुर्गन्धित बना लेते 
हैं। इसीलिये भोजन का अवशिष्ट मलाशय में 
आचुकने के वाद शीघ्र ही मल-प्रित्याग कर देना 
श्रेष्ठ है | साधारण. भोजन के वाद १९-१४ घंटे में 
ओर गरिप्ठ भोजन के बाद १८-२० घंदे में उसका 
छूछा बन जाता है । उस समय शोच की हाजत भी 
: होती है और उसे दबाना न॑ चाहिये । जो लोग निय- 
* स्रित समय पर खांते - सोते” और काफ़ी श्रम करते 


“| उनकी आंतें भी नियमित काम. करती हैं. तथा 
- ठीक टाइम पर - विष्ठा छुट आती है। उन्हें: प्राय: 
“आ्रांत:-सांयं ही हाजत “होती है, जाते दी. पाखाना. 
“बाहर होजाता हैं ओर उसमें अंधिक दुगन्ध- भी नहीं: 


“आती 


(७४७) प्रकृति ने तमाम अन्न-प्ननाली इतनी 
रख-सिंचित बनाई है कि मल भी “खद” से निकल 


* जाता है और जेसे गाल-बेल के कहीं चिपका नहीं 


डां० गणपतिचन्द्र केला 





४४ न्यकी की 7 की 


[ ४२४ 


लक्षण हैँ । तब तत्काल. ही भोजन हलका कर दें, 
नियमित करें ओर विकार के कारण तलाश .- करके 
दूर करें | मल चिपका रह जाना बताता है,कि चिक- 


'नाईं पूरी पच नृहीं सकी | उसमें जलन होना बताता 


है कि क्ञार या .( खांड आदि से बन जाने वाले ) 

अम्ल अंश ओर पित्त.की ज्यादती- हैः। गाढ़ा-पतला 
गड़बड़ आवे तो प्रहणी' भिल्ठली का विकार. सममें 
या आमाशय की कमज़ोरी । ओर,.बहुत कड़ा आधे 

तो आंतों में खुश्की बताता है ।. शरीर में जल की 

अधिक ज़रूरत हो ओर किसी कारण हम जल थोड़ा 

पियें तब यह दशा होती है -। 


(७४८) जल प्यास से .. भी कुछ अंधिक-ही 
पीलेना अच्छा है । हां एकद्सः २-१ लोटा. न पीकर 
घंठे-घंदे बांद १-१ -गिलास. कंरेके :पीना चाहिये। 
यथेष्ट जंल पीने से आहार रस - काफ़ी पतला होकर 


भली-भांति चूसा जाता और आगे बहता चलता है; 
“जल बड़ी आंतों तक सफ़ाई कर देता. है और रक्त - 
: की ( गुर्दों और त्वचां में-) शुद्धि भी . अच्छी तरह, 
' करता है। दूध इतना: पतंला:- पंदार्थ- है, फिर भी _ 
- उसके पौष्टिक कण आंतें -वड़ी रुचिंपूर्वक और तेज़ी 
से चसंती हैं । फलत: दूध का अंवशिष्ठट सलभी 
4 बहुत कड़ा- बकरी - की सी मेंगनियां - होंजाता है । 
“ इसलिये दूध पीनें . के ४-१० “मिनट बांदं १ गिलांस 
'जल भी अवश्य पीलेना: चांहियें । “शौच जाने से 
।१००२० मिनट -पूष २-१गिलास जंलया ठंडाई पीलेना . 


, पहु'चाया जाता है'। उस रस में चिकनाई या प्रोटीन 
- के अंश नहीं होने चाहिये क्‍योंकि बड़ी आंत में वे 


कनपी चआी 


. , उसमें से थोड़े ही पोष्टिक अंश चूस सकेगी। फिर 
: भी वह आदसी-को १ दिन आधार देंगे ही। दूसरे 
: "* दिन १-१ सेर दो वार चढ़ावे- ओर तीसरे दिन से 
: -ऋमश: १॥-१॥, २-२ सेर चढ़ाने लगे, तो पूरा पोषण 

. ' मिलने लगेगा और आदमी हफ्तों जीवित रखा जा 


में: मे मी मे में 


'क़ब्ज़ सिटाने का उत्तम उपाय है । फिर भी यदि कच्ज 
रहे तो हफ्ते में एकाध बार. गुदामाग से जल चढ़ा- 


- सिलाकर पतला पौष्टिक घोल बना लें ओर उसकी 
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लेना -- पिचकारी-( ऐनीमा /#शा।व ) या जल- 


. धारा ( /70०ए८४ डूश )» अत्यन्त लाभदायक 


: होता है । 


प्रातेंठोम आहार (रेक्टल फीडिंग) 
(७४६) कभी मनुष्य को गुदामार्ग से आहार 


देने की भी जरूरत पड़ जाती है। खास कर जब 
'मुख की दांती सिंची हुई हो, था मुह आकर - 
तमाम मुख भर गया हो, कंठ या आसाशय में ऐसा 
: ज्षत हो कि खाया 
' जब भूख हड़ताल किया हुआ व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ 
' भी खाना-पीना स्वीकार न करे तब गुदामाग से 


पिया झट क्रय होजाया करे, या 


ऐनीमा की नली लगाकर आहार रस बड़ी आंतों तक 


ग्रहण ही नहीं होते | दूध सर्वोत्तम है । उसके साथ 
जल; सोडा या फ८-साल्ट, शंतरों का रस आदि 


- प्रथम दिन लगभग- १ सेर मात्रा चढ़ावे । बड़ी आंत 


_ सकेगा । फिर भी प्रोटीन की कमी. से वह क्षीण तो 
, होगा ही | कभी-कभी च्ञारीय घोल से आंतों की 
सफ़ाई भी करते रहें । यह - भोजन चढ़ाने-के एक- 


५ आध घंटा बाद जितनी. देर तक बह रोगी. लेटे < हा 


जासके रखें । इसके बाद --- उठकंर बेठते ही-चसने 


 . धन्वन्तरि-शारीराक 


४ ४ है के मी हे मे मे का मी यह मर कह # मेँ हट के पर मर 





-[ भा १३ 
के के के; कर मे के की के के की न 


से. बचा हआ शेप रस.- पिचकारी की भांति दस्त 


होकर निकल जाता है | यह विधान . आपत्तकाल सें 
'चोखी मदद देता ६ । 


यकृत (४४ लिवर ) 


(७४०) यह पेट में दाहिनी ओर, नाभि से 
ऊपर-ऊपर रहता हे | दाहिनी ओर की निचली पख 
लियां इसको सामने और वगल की ओर से ढके 
रहतीं अर्थात्‌ सुरक्षित रखती हैँ | बीच में जद्दां वाई. 
दाहिनी पसलियां जुड़कर महराव बनाती है वहां 
यकृत का बायां सिरा- उस महराव के नीचे भी पेट 
में टटोला जा सकता हे, परन्तु वह. बहुत गहरा 
होता है, उसके ऊपर बड़ी आंतों का आड़ा भाग 
विछा होता है ओर नीचे आमाशय तथा पक्ताशय | 
शरीर में जितने मांसपिंड या प्रंथियां ४ जिगर उन न 
सवमें वड़ा हे ओर सबसे अधिक गरम रहता है । 
इसका रंग भूरा - और कत्थई-लाल होता है । पीछे 
को यह पेट की पिछली पेशियों से लगा रहता.है। 


ठंडाई पीसने. के लिये सिल पर जो लोढी 
रगड़ी जाती है, जिगर की बनावट लगभग बेसी ही 
तिकोनी होती है । दाहिने पाश्वे में उसका चौड़ा भाय 
रहता है. ओर नोकीला छोर पेट की महराव के नीचे, 2<” 


सार्नों लोढ़ी, एक सिरे पर खड़ी रखी हो । पाश्व से 


त्रीच तक लगभग १ फुट होता है । वज़न में युवा 


पुरुष का जिगर १॥-२ सेर होता है। एक गोल बंधन 


द्वारा यह नाभि से बंधा रहता है ओर उद्रधराकला 


"का एक पत्ते इसे ढके रखता है | 


स्तनों की घुडी की सीध में नीचे एक खड़ी 


$ दरार यकृत को दो भांगों में बांटती है । दाहिनी ओर 


के अामाओ 


न 
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अंक कक का जा आफ के के कर के औ की जा के के के के के पा के के ऋत्जः ऋ के के आध का कह के कट के के 


. “बड़ा य्ाम-खंड और वाई और: छोटा. सा-नोक क्‍ 
.._ भाग-वांम-खंड-। फिर-इन खण्डों में और भी छोटी 
छोटी दरारें होती हैं जो उन्हें. कई हिस्सों में बांटती | 

. हैं।इन छोटे-छोटे -खण्डों में -से.एक. खण्ड और 
. देहिने बड़े खण्ड-के बीच में - एक लंबी थैली होती 
है जिसे/पित्ताशय”(6०॥ 8००7७ गाल.च्लैडर) 

पीछे ओर नीचे की ओर 


. छहते हैं। यह जिगर में 
2... होवीहै। 


. ... (७४९) यक्कत में रुधिर विचिन्न तरह से 
आता जाता है । यह रुधिर रूपी रेलगाड़ी, का शेड 

( विश्रामस्थल ), कोयला-पानी लेने का गोदाम, 
'सरस्मत का कारखाना और पोपक-पदार्थ रूपी माल 
:उतारने-चढ़ाने का बड़ा स्टेशन भी है। इसमें रक्त 
की दो लाइन आती हैं। एक- झामाशय, और आंतों 
"से आहारस लेकर आया हुआ रक्त लाती है। बह 
प्रतीहारिणी सिरा (72076 ( ख्शाः पोटल वेन ) हे । 
इसी में तिह्ली से लोटने बाला रक्त भी आता है। 
,इस रक्त पर जिगर के कारीगर जीवाणु अपनी 
-कारीयरी चलाते हूँ। दूसरी धारा महाधमनी की 
्यक्रत शाखा ( /7०74६४८ ८7४००५ हिपेटिक 

... आटरी) है, जो यक्नंत के उन जीवाणुओं का पोषण 
हु करने को रक्त पहुचाती है-- अर्थात्‌ उन कारीगरों 


- “को भत्ता बांठ जाती हे । स्मरण होगा कि इसी 


. - तरह फुफ्फुसों और गुर्दों में भी दो २ रक्त धारायें 
... जाती हैं। एक तो वहां अशुद्ध रुधिर ले जाती झोर 
... 'शुद्ध होने पर लौटा लाती है और दूसरी उन च्ञों 
. -के पोषणार्थ शुद्ध रुधिर ही पहुचांती है । द 
.. ४ 7+ “अक्ृत में घुसकर याकृती घमनी और प्रती- 
... हारिणी सिरा भी-शाखा-प्रशाखाओं में बंटकर 


बा अब 05 5 ल ० नी + > ०३ खो, फैलादी है 
. अपनी-अपनी 'केशिकार्यें' फेलाती हैं । तमाम यक्चत 










उन केशिका रगों और उनके बीच:बीच में फंसे हुए. 


| जीवारंएओँ एवं नलियों से ही,बना हुआ है । इन 


केशिकाओं में बहता हुआ धसनी-का रक्त यक्नत के 
जीवाणुओं का पोषण करता है । परन्तु अ्तीहा- 
रिए्णी सिरा की केशिकाओं से जीवाणुओं के आरू- 
पास जो रस? रिसता है उसमें. मधुरांश और मांड 
के .घुलनशील तत्व ही अधिक़ होते हैं । यक्नत के 
जीवाणु उनमें से अपने पोषण का लालच नहीं 
करते-वे शरीर की ज़रूरत के अनुसार ३ प्रतिशत 
तक मसधुरांश तो रक्त में घुल जाने देते हैं- रक्त 
खयं लेलेता है- इससे अधिक अंश को यक्त में 
ही रोक लेते हैं। वहां वे मांड़ से खांड बना डालते 
हैं. और खांड को भी घनी करके मधु? जैसा ग्लाइ- 
कोजन ( शर्करा-जनक ) बनालेते हैं। इस रूप में 
वह भर्डार में रखी जाती है। अगर कभी आहार 
रस से मिंलने वाली शर्करा की अपेक्षा, ज्यादा 
मधुरांश की जरूरत रंक्त को पड़ जाय तब वह इस 
मधु-भरंडार में से घोलकर देदी जाती है। 

अब. इन दोनों प्रकार की केशिकाओं से एक 
'ही शिरा-जाल. रक्त संग्रह करता ओर “यक्ृत-सिरा? 
(47०९००६८ एश7 ) बनाता है वह अधरा महासिरा 
( ॥एशि7070०शावट८०6 ) में जा मित्रती हे | ओर 
उसके द्वारा रक्त हृदय के. दाहिने अलिंद में जा 
पहुचताहै॥ .. .... .. . 

पित्त और पित्ताशय- .. .. 
या (७४२) यें याकृती धमनी एवं प्रतिहारिणी 
सिरा से आने वाली केशिकार्ये जो जाल बनाती हैं, 
उसमें - इन नलियों के वीच-बींच' में, यक्ंत पे 
जीवाणु ३-३, ४-४ क़तारें बनाकर बिछे रहते हैं. कि 
। वे जीवाणु आहार में से फांलतू भधुरांश लेलेते हैं।. 


श्ब ... अन्‍्वन्तरि-शारीरोक ः भागे १६ 
५२ | 
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सांथ ही वे सके में से विंदाही पदार्थों को सी छोट- | एफ मे व्याप्त “पाचकपित्त अपनी अस कर रहे. 
छांटकर चूस लेते और नीचे को मूत - देते हैं.। यह हों, या जिस संसय मलुष्य को और कोई हाजत 
धोडा-थोड़ा दादी पदार्थ वहाँ से एक बारीक नलियाँ | ( जरूरत ) लगी हुई हो, उस समय बह उत्तेजित 
संग्रह कर लेजाती ओर आपस में “ यर्थते के हर ओर बड़ा चंचल' रहता है। उस समय किसी गंभीर 
अंश से आ-आकर मिलती हुई - एक बड़ी नत्बी सामले पर वातें करना या ऊँछ मांग पेश कंरना; 
बनाती हैं.। वह. नली 7०००० हृए८६ द्वीपेटिक- ः सार्थक नहीं होता । ः 


डंक्ट मामक “पित्तल्लोव” हें और वह संजित हुआ |. (७५३) जब आहार पक्‍्वाशय का 
गर्मुरस “पाचकपित्त लि ; अल का, 
पिन > हे! भी यकृत में पपत्त' थोड़ा-बहुत छटता ही रहता हे. । 


आगे आकर इस सल्ली की दो शाखाये होजाती परन्तु वह तब आंत में नहीं जाता । एक पदों उस 


दे । एक आंतों की ओर जाकर पक्ाशय में खलती ( द्वार को बन्द रखता है। उस तमाम विश्राम-काल में 
है. उससे पहिले इसमें क्लोम से आई हुई अग्निरस | आने वाला पिच पित्ताशय में जमा होता रहता हे. 
की नकली भी मिल चुकती है। पक्‍वाशय में आहार- $ पपत्तल्लोव से पकक्‍वाशय तक पहु चने से पंहित्ते दी 
रस आने पर- इस मार्ग द्वारा लगभग र-+) सेर | एक शाखा निकलकर यहूत के पीछे लगी हुई 
गरमागर्स पित्त और २-९॥ छेटांक अग्निरस उसमें । लम्बी भैली- पित्ताशय - में: जा जुड़ती है। बसे 
आमिश्तता ओऔर तमाम भोंजन को खूब पका देता | पित्त वहीं पहुंचता रहता है । लगभग सेरभर पित्ते 
है । उस २३ घंदे दौरान में यक्रत में जितना “पित्त! | उसमें समा सकता है। जब आहार पक्‍वाशय में 
छुंटता हैं; सब सीधा पक्‍्वाशय सें आकर ग्र्ता ल्‍ 'च तब इस थैली में संचित पित्त एक दम उसमें 
है । उस समय ( भोजन के वाद ) रफ़-अ्रवाह आंतों | ज्ञा पड़ता है. और उसे खौला देता है.। फिर यक्धत 
की ओर बढ़ जाता हैं. यह बता आये हैं, फलतः | से ताजा वनकर आता हुआ पित्त सीधा पक्वाशय में 
यकृत में भी रक्त अधिक पहुंचने से पित्त पहुंचकर आहार के शेष अपक्व अंशों को धीरे-धीरे 
उस समय अधिक वेग से छंटता है. । रफ्तमें से | पकने में सदद देता दै.। इसके बाद ' पल कस, 
पित्त काफ़ी अधिक छट जाने के पक उस समय | योगी तरल अंश आहार रस के सांथ ही शोषिंत 
घह दिमाग एवं अन्य नसों को उत्तंजना की बजाय ; जलकर पुनः रत भे आजाते हैं। और: सिरुपयोगी 
शांति ही अधिक देंता है। यही गए है भोजन | छा आहार-शेष के साथ सिला हुआ विधा में 
के वाद इंच घंटों तक महु7 सदा से अधिक शांत ; ,पम्रिल होता है। उसी के करण सल का रह साधा- 
आऔर शिष्ट होता है. । कोई खास शर्दे तय करनी हों, | रणत: पीला होता है।.. मा 
अपील करनी हो या सतत्वव निकालना हो तो मनु- 303 % 
प्य से उस समय चात्तें कीजिये जब वह भोजन करंके 
आया हो या उसके वाद भी थोडा आराझ # चुका 
.. के । इसके विपरीत - भोजन के पहिले > जब सूरत 
हे हर रही हो, आमाशय में मर हुआ जठर रस आर 
















यदि पिच ठीक परिसाण में हो: तो सल इलके ः 
पीले. रह्न का होता है) उसका झंदे पीला होना . 
पित्त की अधिकता बताता है। अम्लरा, अधिक हो 
तो दस्त में पिंत्त की पीलाई ' कक बजाय आंव फी 


तर 
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के हे के मे मे हे के के के के मे 
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श्क्रु 


विकनाई ओर संफदी होती है ।:तबः-गन्ध 'भी 
खट्टी होती है । यह-तंव होता: है जब आंतों में किसी 


. कारण अंदाह पंदा  “होजाय॑ तथा - आमाशय ओर 


आंतां की गिल्टियों से अधिक रस मरते लगे या 
|. ओर अग्निः्स की कमी हो। 


«>> (७५४) बहुत से रोगों में रंक्त -में से पिन्त 
टना घट जाता है । कभी छुटा हुआ पिन्त-किसी 
अम्ल के असर से अपनी नल्ी-पित्तस्तोत-में जम 
कर ठोस कंकड़ी जेसा होजातां ओर मसागे रोक 
देता है। तब भी पित्ताशय भरने के वाद पित्त 
यकृत में जमा होजाता ओर वहाँ नया पित्त छंटना 
बंद कर देता है। अब वह “पाचकपित्त? ( #०/४- 
«४४८ कोलेस्टीन ) रक्त में ही मिला रह जाने से 
रुधिर में पीलाई-वढ़ जाती- है. ओर हरारत भी | यह 
वित्तज्वर, अथवा कमलवायु, ज़हरबाद वा पीलिया 
के रूप. में नज़र आता है ।,उस समय रक्त में पिन्त 
की अधिकता से, नेत्रों का श्वत भाग पीला दीखने 
लगता है। नखों की सुर्खी-पीलाई में बदल जाती 
है । वह गुर्दों में छनता हैं वहां भी पीला रघह्न 
छांटकर मूत्र को गहरा पीला कर देता हे । 
अधिक दिनों तक यह दशा रहे तोअंगों के 
जीवाणु तप-तप कर शिथिल हो रहते हैं, ओर यक्नत 
भी पूरा काम नहीं कर पाता | उस समय सवसें 
पीलाईं बढ़ जांदी हैं, मगर विछा की पीलाईं घटकर 
संफ़दी आजाती है। कारण कि पित्त पक्‍्वाशय मे 
आने से ही तो रुका हुआ है, अतः “मल? में उसका 
४ रंग-रूप: कहां से श्रावे । इस रोग में; जब. सल पीला 
आने लगे, तब समझे सकते हैं कि वह बाघा घट 
यों हट गई और अबे रोग आराम होरहा है | यक्षत 
काम करने लगा ओर पित्ते-खोतं खलःगया हैं: । 
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के में: के के मा न न में मे मेँ के न में: के न ने के मे मे मे में: में 


(७४५) कंभी कभी पित्त की. कंकड़ीं (86/0- ञ 
०६/८४/८०७५ बिंलियरी केल्कूलंस ) बहुत दृंढ़ता से अं. 
जाती है। -उस समय नया आनेवाला:पित्त उसे घंके- 
लता है ।उसंसें तेज शल्न उंठताः है| यह “पिस्ताश्मरी” 
जंनित शल् यां 'पित्तशूल” है जिसे #7/0०70 ८०7८ 
बिलियरी कोलिक या 'कुल्लंज” कहते हैं | इस दशा सें 
ज्ञार ओषधें सेवन कराते हैं जिनसे, उस अम्ल का 
असर मिंट जाय जिसने कंकड़ीं जमाई थीं। उपयुक्त 
गुण होते ही - कंकंड़ी फिर गल-जाती या टूट जाती 
है ओर. पित्त प्रवाह चल- निकलता है । विष्ठा खूब 


पीली आने लगती है ओर उस कंकड़ी के कण भी 


निकल जाते हैं । वे आवद्स्त लेते समय ऐसे मालूम 


' होते हूँ. मानों मोटी बात लगी हुएं हो। अन्य सेंक 


आदि उपचारों से भी कुछ समझ को लाभ होता 
देखा गया है । ० मन 


(७४६) जब रक्त में से पित्त छंटता है तब- 
उसके नत्रजनीय त्याज्य पदार्थ भी उसमें घुल आते 
हैं। शरीर में हर समय पुराने जीवाणु मरते और 
नये बन-बनकरं उनकी जगह लेते रहते हैं। कभी 
चोट- या विपेतते प्रभावों से भी अनेक जीवारु, 
श्वताणु ओर रक्ताणु मर जाते हैं । उन सबकी लाशें-. 
“नत्रजनीय त्याज्य पदाथ” हैं। ये यकृत में आकर 
छिन्न-मिन्न होती हैं। उनके जो अश पित्त में घुल सकते 
हैं वे घलकर उसके साथ निकल जाते हैं । शेप अंश 
को यक्कत के जीवाखु “मृत्रेय” ( ए/८० यूरिया ) के 
रूप में ढाल देते हैँ । यह तत्व फिर रक्त में मिलकर 
वह जाता है और जो-जो रुघिर गुर्दे में पहुंचता है 
उसमें से वहां छंट जावा है। गुर्दा ध्यूरिया! एवं 
यूरिक अम्ल आदि से मूत्र वना देता हे और इसमें 
यह “मृत्रेय” ही प्रधान होता है। 


४१० ] 


नें # ४ २ है ४ ३६ # +६ 


इससे यह समझ सकते हैं कि जब आहार 

'करेंगे उस समय ओर उसके बाद गुर्दे का काम बहुत 
बढ़ जायगा। क्योंकि एक तो तब उदर की ओर रक्त 
प्रयाह चेसे ही बढ़ जायगा | दूसरे उस समय यकृत 
तेज़ी से पित्त छांट-छांट कर यरिया भी तेयार कर ' 
रहा होगा अतः रक्त उसको भी ले आयगा | फलत: ; 
उस समय मूत्र अधिक तेजी से बनता हैं. | इसीलिये : 
भोजन के बाद शीघ्र ही एकबार पेशाब अवश्य 
करना चाहिये ओर हाजत होतो दूसरी वार भी। 
आयुर्वेद में इसका त्रिधान है ओर प्रायः हाजत खय्य 
ही हो आया भी करती है। बस उसे कुछ देर दवाना 


जत प्याज आल कीं हे बुर उरी जय "की सके 
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नहीं चाहिये | इसी तरह स्नान या सर्दी के समय भी 
रक्तप्रवाह आंतरिक अत्तों की ओर दोजाने से-स्नान 
के बाद मृत्र की हालत प्रायः हुआ करंती है । 


आवश्यक सशोधन- ., / 
धागे जहां “रक्त में शाकरा प्रा: हे स्‍/ 
रह सकती 8” एसा आया ६, वह गलत छप गसर+ 
है | “रक्त केवल “३ प्रतिशत शअथधात्‌ एक हजार में 
३ साग ही मधुरांश भेल सकता है, और साथारण- 
तया तो उसमें १।-१॥ प्रतिहुजार ही शकरा का अंश ' 
रहता है [” 
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रे ८ जम को > हि श् को हि. नि कु. आर (3, न "आई 4९०, «६ श्र अर. श्र हा 
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५ 
का बे 
कक. 
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के पन्‍्वन्तारे के प्रकाशन में-... ः 
| आश्चय-जनक उनन्‍नाते > 
४ -उष्ठ-संख्या ६४ के स्थान में ७२ रहेगी, जबकि इसी मृल्य के, अन्य पत्न प्रति-्मास रए्से 5 
४८ प्रष्ठ तक देरहे हैँ । । | * 
#. रहेर एक अछ्छ सें वनस्पति-विशेषज्ञ श्री. लाला.- रूपलाल जी बेश्य का किसी वनस्पति पर * 
५... सचित्र सारसर्भित लेख रहेगा। के... ]] ब 
हि ३-आजकल के आश्रयप्रद आविष्कारों का बणशुन विज्ञान-बटिका! स्तम्भ में श्री-साहित्यरत्त ह#: 
# ... डा० रासजीचन जी त्रिपाठी द्वारा लिखित रहेगा। है 
वे ४-प्रत्येक अछ्छ में मिन्न-मिन्न विद्वानों के आयुर्वेदीय इन्जेक्सन चिकित्सा सम्बन्धी लेख +£ 
४... भी रहेंगे। ह 
रे ४-प्रत्येक अड्डू में भारंत के अनुभवी एवं विख्यात लेखकों को उचित पारिश्रमिक दे गम्भीर ह 
तथा ज्ञानप्रद लेख ही रहेंगे। - ः 
कर यह सब आयोजनायें हम केवल आपके ही वल पर कर रहे हैं | कृपया २ आहक तो- ३६ . 
. » शीघ्र ही बनाकर भेजें । अब तो लेट की समस्या भी हल होगई, उसका पूरा. विवरण आगासी-. 
% - पृष्ठ पर अवश्य पढ़ें । 
हें देह वह के देह मेह मेष बह यह नह नह हैँ: मेहे नें मे: बुक ने में मे 8 -मह १ हे २६ १६ 38 78 #६ है के 


